अथ तृतीयोध्ध्यायः 


अथमः; पादः 


प्रत्ययः ॥३।१११॥ 


प्रत्ययः १॥१॥ श्रथ:--इतो5ग्रे ग्रापञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते: ( ५।४। १६० इति 
यावत्‌ ) 'प्रत्यय:' इति संज्ञात्वेताधिक्रियते ॥। उदा०--कत्तंव्यम, करणीयम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--यहाँ सो लेकर पञ्चमाध्याय की समाप्ति (५।४।१६०) पयंन्‍्त 
[प्रत्यय:] प्रत्यय संज्ञा का श्रधिकार जायेगा ।। यह श्रधिकार तथा संज्ञा सूत्र दोनों 
ही है ॥ 
उदा०--कत्तं व्यम्‌, करणीयम्‌ (करना चाहिए) ॥। 
परहइ्च ।।|३।१।२॥ 
पर: १५१॥ च झ्र० ॥ अनु ०--भ्रत्यय; ॥ श्रर्थ: ८यस्य प्रत्ययसंज्ञा विहिता स 
प्रत्ययः परइच भवत्ति, इत्यधिकारों वेदितव्य ग्रापञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते: ॥॥ उबा०- 
करत्तंव्यम्‌ । तेत्तिरीयम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--जिसकी प्रत्यय संज्ञा कही हे, [च] बह जिससे (धातु या प्राति- 
पदिक से) विधान किया जावे, उससे[पर: | परे होता हे । यह प्रधिकार भी पडच- 
साध्याय की समाध्ति (१।४॥१६०) पर्यन्त जानना चाहिए ॥ अगले सूत्र ३।१३ के 
परि० में उदाहरणों को सिद्धि स्वरसहित देखें ॥। 
झ्राद्यदात्ततच ।।३।१३।॥ 
भ्रादयुदात्त: १॥१॥॥ च अ०॥ स०--पभाादिरुदात्तो यस्य स झ्रादयुदात्त 
बहुब्री हि: ॥ झनु०--प्रत्यय: ॥ श्रष॑:--यस्य प्रत्ययसंज्ञा विहिता सः प्रत्यय आद्यदा- 
त्तोडपि भवति ॥ अधिका रघझूत्रमिदं पञ्चमाध्यायपयंन्तम्‌, परिभाषासूत्रं वा ॥| उदा-- 


क॒तेव्यंम््‌ , तैत्तिरयिंमू । 


भाषार्थ:-- जिसकी प्रत्यय संज्ञा कही है, वह [आादयुदात्त:] श्राद्यदात्त [च] 
. भी होता है । यह भी श्रधिकारसूत्र है, पठुचसाध्याय को समाप्तिपर्यन्त जायेगा। 


| तृतीयोध्ष्यायः २७६ 


जहाँ जो प्रत्यय. विधान किया जायेगा, उसकों यह प्रायुवात्त भी करता जायेगा । 
प्रथवा इसको परिभाषासूत्र भी माना जा सकता है ॥ 


अनुवात्तों सुप्पितो ॥३।१।४॥ 
अनुदात्तो १।२॥ सुप्पितों १॥२॥ स०--सुप्च पिच्च सुष्पितो, इतरेतरयोग- 
दस्दः ॥ भ्रनु०-- प्रत्ययः ॥ भर्थ:-- सुप्पित प्रत्ययौ अनुदात्तो भवतः |॥ पूर्वेणाद्ुदात्ते 
प्राप्ते ,नुदात्तो विधीयते ॥॥ उदा०-दुषदों, दुपद: पित-पर्चति, पठंति ॥ 
भाषार्थ:--पूर्व सूत्र का यह श्रपवाद हूँ । [सुप्पिती ] चुप्‌ तथा पित्‌ प्रत्यय 
[चनुदात्तो ] प्ननुदात्त होते है ।। यह भी भ्रधिकार पड्चसाध्यायपर्यंग्त जानना 
चाहिए । भ्रथवा--यह भी परिभाषासूत्र माना जा सकता है ॥ 
शत शघ प्रिय ह््फ सह दे 
२० (३ मी गुप्तिज्किद्भ्य: सन्‌ ॥३।१५॥। 2 2ए 5 ली के 
गुप्तिज्किद्म्य: ५।३॥ सन्‌ १।१॥ स०-रुप्‌ च तिजू च कित्‌ च गुप्तिज्कित:, 
तेम्यो गुप्तिज्किद्म्य:, इतरेतरयोगद्वस्द्ः | झ्नु०--प्रत्यय;, परश्च ॥ अर्थ:-- ग्रुप 


गोपने, तिज निशाने, कित निवासे रोगापनयने च , एतेमभ्यों घातुम्यः सन भ्रत्यय: 
परश्च भवति ॥ उदा०--जुगुप्सते । तितिक्षते । चिकित्सति ।! 


भाषार्थ :-- [ ग्रुप्तिज्किदुम्य:] गुप तिजू कित्‌ इन घातुओों से स्वाथ में [सन ] 
सन्‌ प्रत्यय होता है, प्रौर बह परे होता है ॥ 


उदा०--जुगुप्सते (निन्‍्दा करता हैं), तितिक्षते (क्षमा करता है)। चिकित्सति 
(रोग का इलाज करता हे) ॥ इस सूत्र में कहे हुए वात्तिकों के कारण इन निर्दिष्ट 
ह प्रथों में ही इन घातुओों से सन्‌ प्रत्यय होता है । सन्‍्तन्‍्त की सिद्धि हम बहुंते बार 
दिला चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जानें ।। (ऋभ्याप्त द्ीव्य ) 
यहाँ से 'सन्‌' की पझ्न॒वृत्ति ३११७ तक जायेगो ॥ जाल ,6५य, दाबे, शआान्‌ 
मान्वधदान्शान्म्यो दोधंइचास्यासस्थ ॥३।१।६॥ + रींग_ 


मास्वधघदान्शान्म्यः ५३॥ दीघं: १।१॥ च॒ प्र० ॥ अभ्यासस्य ६॥१॥ स०-- 
मान्‌ च बधए्च दान च मान्बधदान्शान:, तेम्य:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ अभ्यासस्य 
विकार:--पआम्यासस्तस्य आम्यासस्य || अनु०-सन्‌, प्रत्यय;; परव्च ॥ प्रथ्थ:-- मान 
पूजायामू, बघ बन्धने, दान खण्डने, क्षान तेजने इत्येतेम्यो घातुए॒य: सन्‌ प्रत्ययो 
भवति, भ्रम्यासविकारस्य च दीघादेशों भवति ॥ उबा०--मीमांसते ॥ बीभत्सते । 
दीदांसते । शीक्षांसते ॥ 


२८० प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम' 


भाषार्थ:--[ मान्‌ "९ “भय: ] सान्‌ बध दान्‌ झौर क्ञान्‌ घातुझ्रों से सन 
पत्यय होता हे, [च] तथा [पआराम्यासस्य ] अम्यास के विकार को प्र्यात्‌ भ्रम्थास 
को सम्यतः (७४७६) से इत्व करने के पश्चात्‌ [दीघे: ] दीथे श्रादेश हो 
जाता हूँ ॥ 


घातो: कमंण: समानकतृ कादिच्छायां वा ॥३। १७॥ 


घातो; ४।१॥ कमंण: ६।१॥ समानकत्त्‌ कातू ५।१॥ इच्छायाम्‌ ७।१॥ वा प्र०॥ 
स०--समान: कर्त्ता यस्य स समानकत्‌'कः, तस्मात्‌ समानकत्‌ कात्‌, बहुब्रीहि: ।। 
अनु० -- सन्‌, प्रत्ययः, परहच ॥| अर्थ:--इषिकर्म णोअवयवों यो घातु: इषिणा. समान- 
कतू्‌ क; तस्मादिच्छायामर्थे वा सन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कत्तु मिच्छति -- 
थविकीषंति । हत्तुमिच्छति >जिहीषंति । पठितुमिच्छति--पिपठिषति ॥ 


भाषाथ: - इच्छा क्रिया के [कमंण:] कम का अ्रवयव जो [घातो: ] 
धातु [समानकतृ्‌ कात्‌ ] इच्छा क्रिया का समानकत्‌ क प्र्थात्‌ इष धातु के साथ ससान 
कर्त्तावाला हो, उससे [इच्छायाम्‌] इच्छा ध्रर्थ में सन्‌ प्रत्यय [वा] विकल्प करके 
होता हूँ ॥ 

उदाहरण में 'कत्तु म्‌' इच्छति क्रिया का कम हे । सो क धातु से सन्‌ प्रत्यय हुग्ना 
हू । यहाँ 'कर्म का अ्रवयव' कहने का प्रयोजन यह है कि 'प्रकत्त म्‌ इच्छति' श्रादि में 
जहाँ 'प्र' ग्रावि विशेषण से युक्त "कु! कर्म हो, वहां कर्म के भ्रवयव केवल कृ घातु से 
सन्‌ प्रत्यय हो, सोपसर्ं से न हो । कत्तु. तथा इच्छति क्रिया का कर्त्ता एक ही देवदत्त 
है, इसलिए क धातु समानकत्‌ क भी है । 'वा' कहने से पक्ष में 'कत्तु मिच्छति' ऐसा 
बाक्य भी प्रयोग में भ्राता है । ऐसे ही भ्रन्य उदाहरणों में भी समझ लेना चाहिए ॥ 


चिकीषंति की सिद्धि परिश्षिष्ट १३१।५७ के चिकीषंक: के समान “चिकीषे' 
बनाकर शाप तिप्‌ लाकर जानें | प्रथवा--परि० १।२॥६ में देखें ॥। 


यहाँ से “वा! की अनुवृत्ति ३३१११२२ तक, तथा “कमंण:” की अनुवृत्ति ३३११० 
तक, भौर “इच्छायाम्‌' को ३।१।६ तक जायेगी॥ 
क्यत सुप श्रात्मन। क्यच्‌ ॥३।१।८।। 


चुप: ५॥१॥ प्रात्मतः ६।१॥ क्यच्‌ ११॥ अनु-- कर्म ण:, इच्छायाम्‌, वा, 
प्रत्ययः, परढच ।। श्रथेः--एथितु: झात्मसम्बन्धिन; इब्िकम णः सुबन्ताद इच्छायामर्थे 
वा क्यच्‌ प्र॒त्ययो भवति परश्च ॥ उदा०--पआत्मन; पुश्रमिच्छति--पुत्रीयति ॥ 


भाषाथ:--इच्छा करनेवाले के [स्रात्मन: ] श्रात्मसम्बन्धी इच्छा के [सुपः ] 


पाद: ] _ २८१ 


सुबन्त कर्म से इच्छा श्र में विकल्प से [क्यच्‌] क्‍्यच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ सिद्धि 
परिक्षिष्ट २।४|७ १ में देखें ॥ 

यहां से 'सुपः की प्रनुवृत्ति ३३१।११ तक, तथा 'प्रात्मन:' की ३।१।६ तक, 

एवं 'क्यच्‌” को भ्रनुवत्ति ३३११० तक जायेगी |। 


काम्यच्च ॥३।१।६॥ . कीक्प्यत_ 


काम्यच १॥१॥ च प्र० ॥ श्रनु०--सुपः, आत्मन:, कमंण:, इच्छायाम्‌, वा, 
प्रत्यय:, परवच ।| अर्थ:--आ्रात्मसम्बन्धिन: सुबस्तात्कमंण: इच्छायामर्थे वा काम्यच्‌ 
प्रत्ययो भवात परइच ॥ उदा०-प्रात्मन: पुत्रमिच्छति--पुत्रकाम्यति । वस्त्रकाम्यति ॥ 


भाषार्थ :--- भ्रात्मसम्बन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा श्रर्य में विकल्प से [काम्यच्‌] 
काम्यच्‌ प्रत्यमय [च] भी होता हे॥ जब काम्यच्‌ प्रत्यय पक्ष में नहीं होगा, तो 
विग्रदवाक्य रह जावेगा || उदा० --प्रात्मन: पुत्नभिच्छति -पुत्रकाम्यति (भ्रपने पुत्र 
को इच्छा करता हे )। बस्त्रकाम्यति (भ्रपने वस्त्र को चाहता .हे) ॥। पुत्रकाम्य की 
सनाचन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा होकर पूबंबत्‌ शप्‌ तिपू प्राकर---पुत्रकाम्यति 
बता हे ॥ 
उपमानादाचारे ॥३११।१०॥४ 


उपमानात्‌ ५११॥ आचारे ७।१॥ श्रनु०--सुपः, क्यच्‌, कर्मण:, वा, प्रत्यय:, 
परइ्च ॥ प्रथें:--उपमानवाचिन: सुबन्तात्कमंण अ्राचारे&र्थे वा क्यच्‌ प्रत्ययः परश्च 
भवति ॥ उद्ा०--पुत्रमिवाचरति भ्रध्यापक: शिष्यम्‌ -- पुत्री यति छ्षिष्यम्‌ । गद॑भमिवा- 
चरति भ्रश्वम्‌ --गदेभीयति ॥| 


भाषार्थ:--- [ उपमानात्‌ ] उपसानवाची सुबन्त कर्म से [आ्ाचारे] श्राचार प्रय॑ 
में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता हें ॥। उदा०--पुत्रमिवाचरति श्रष्यापकः श्िष्यम्‌-- 
पुत्रीयति दिष्यम्‌ ( श्रध्यापक पुत्र के समान शिष्य में श्राचरण करता है) । गर्दभमिवा- 
चरति प्रदवम्‌ - गर्दभीयति (घोड़े के साथ गधे जेसा बरतता है) । सिद्धि २४।७१ 
को तरह ही समझे ।। 
यहाँ से “सम्पूर्ण सूत्र” की श्रनुवृत्ति ३१११ तक जायेगी ॥ 
कत्तु: क्यडः सलोपश्च ॥३।१११ १॥॥ क्यडः 


| कत्तु: ५॥१॥ क्यड १॥१॥ सलोप: १॥१॥ च श्र०॥ स०--सस्य लोपः 


३६ 


रषर भ्रष्टाघ्यायी-अथमावृत्तौ [प्रबचमः 


सलोप:, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०--उपमानादाचारे, सुप:, वा, प्रत्यय:, परदच ॥ 
प्रथ:---उपमानवाचिनः कर्तु'; सुबन्तादाचारे<थ्थें वा क्यडः प्रत्ययः परदवच भवति, तत्न च 
सकारान्तो य; शैब्दस्तस्थ सकारस्य वा लोपो भवति ॥ उदबा०--झ्येन इवाचरति 
काक:--ब्येनायते । पण्डित इवाचरति मूर्ख:--पण्डितायते । पुष्करमिवाचरति कुमुद् 
ज-कृमु्द पुष्करायते । पयायते तक्रमु, पयस्यते वा ॥ 


भाषार्थ:-- उपमानवाची सुबन्त [कत्तु:] कर्त्ता से ग्राचार प्रथन में [कक्‍्यडः ] 
कक्‍्यडः प्रत्यय विकल्प से होता है, तथा जो सकारान्त शब्द हों, उनके [सलोप: ] 
सकार का लोप [च] भी विकल्‍प से हो जाता है ॥ 


उदा० -ह्येनायते (कौझ्मा बाज के ससान आचरण करता है) | पण्डितायते 
(मूर्ख पण्डित के समान श्राचरण करता है) । पृष्करायते (नीला कमल सफेद कसल 
के समान खिल रहा है )। पयायते (मट्ठा दूध के समान झाचरण करता है), पयस्यते । 
पयस्‌ के सकार का लोप विकल्प से हो गया है । सिद्धि पुत्नीयति के समान हो है । 
क्यडः के डित्‌ होने से श्रात्मनेपद अनुदात्तडित० (१॥३।१२) से हो जाता है ।। 


यहाँ से 'क्यड” की प्रनुवृत्ति ३३११८ तक जायेगी ।॥। 
भुशा दिस्‍्यो भुव्यच्चेलॉपइच हलः ॥३॥१।१२॥ 


भूशादिम्य: ४॥३॥ भुूवि ७।१॥ अच्चे: ५११॥ लोप: १।१॥ च झ० ॥| हलः 
६१॥ स०--भुृश आदियेंषां ते भूशादयः, तेन्य:ः, बहुब्रीहिः | न च्वि: भ्रच्चि:, 
तस्मात अच्चे:, नजतत्पुरुष: ॥॥ श्रनु ०--वा, क्यडः , प्रत्यय:, परश्च ॥ प्र्थ:--अच्च्य- 
न्तेम्यो भुशादिम्य: शब्देम्य: भवि--भवत्यर्थ क्‍्यडः प्रत्यय; परदच भवति, यह्च 
हलन्तः शब्दस्तस्थ हलो लोपों भवति ॥ उदा०--श्रभुशो भूझों भवति--भृशायते | 
शीघ्र: शीघ्रो भवति--शी प्रायते, । अनुन्मत: उन्मनों भवति--उच्मनायते ॥ 


भाषार्थ:--[ श्रच्चे: ]  भ्रच्व्यन्त [भृशादिम्य: ] भृज्ञादि शब्दों से [भुवि] भू 
घातु के अय में क्यडः प्रत्यय होता है, झोर उन भृशावि शब्दों के भ्रन्तगंत जो हलन्त 
शब्द हैं, उनके [हलः] हल का [लोप:] लोप [च] भी होता है ॥ उद्ाहरणों में 
जिव प्रत्यव का श्रर्थ प्रभूततदुभाव (५।४।५० ) है, श्रर्थात्‌ जो भृश् नहीं वह भूत 
होता हे । सो यहाँ ,चच्वि का भ्र्थ तो विद्यमान हूं, परन्तु ये शब्द च्य्यन्त नहीँ हैं, 
क्यडः प्रत्यय “हो गया है ॥ उदा०--पश्रभूझों भूशो भवति-- भुशायते (जो भ्रधिक 
नहीं वह भ्रषिक होता हे) । प्रश्ीक्र: ज्ञीज्नो भवति--श्ौश्न।यते (जो शीघ्रकारी 
नहीं वहु ज्ञोप्रकारी बनता हें) । भ्रनुन्मनः उन्‍्मनो भवति--उन्मनायते (जिसका 
मन उखड़ा नहीं था, वह उखड़ सा गया है)।। 


गज ] तृतीयोध्ध्याय: र८३ 


यहाँ से 'भ्रच्चेः, भुवि” की श्रनुवत्ति ३४११३ तक जायेगी ।। 
लोहितादिडाज्म्य: क्यष्‌ ॥३।१।१३॥ 
लोहितादिड/ज्म्प: ५।३॥ क्यष्‌ १५१॥ स०--लोहित आ्ादियेंषां ते लोहितादय: 
लोहितादयश्च डाचू._ च लोहिताविडाच;, तेन्यः बहुब्री हिगर्भेतरेतरयोगढ्वन्द्र: । 
प्रनु०--भुवि, अच्चेट, वा, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्र्थ:--भअच्च्यन्तेम्यो लोहितादिम्य 
शब्देम्पो डाजन्तेम्यश्च भवत्यर्थे क्‍्यष प्रत्यय: परव्च भवति ॥| उबा० --अलोहितो 
लोहितो >> भवति लोहितायते, लोहितायति | डाच--पटपटायते, पटपटायति ॥ 


भाषार्थ: --भ्रच्वयन्त [लोहितादिडाजम्य:] लोहितादि शब्दों ले तथा डाचू- 
प्रत्यवान्त शाब्वों से भू धातु के प्रथ॑ में [कक्‍्यप] कयष्‌ प्रत्यय होता है ॥॥। परि० 
१।३।६० में सिद्धियाँ देखें ॥ 


कष्टाय ऋ्रमणे ॥३।१॥१४।॥। 


कष्टाय ४॥१॥ क्रमणे ७।१॥ पश्रनु०--क्यडः , वा, प्रत्यय:, परश्च ।। श्र्थ:-- 
चतुर्थी परम्थात्‌ कष्टशब्दात्‌ क्रमणे-भ्रनाजंवेअर्थे वत्तमानात क्यडः प्रत्ययों भवति ।। 
उदा०--कष्टाय (कर्मणे) क्रामति--कष्टायते ॥॥ 


भाषार्थ:--चतुर्थों समर्थ [कष्टाय ]कष्ट झब्द से [क्रणण] क्रमण- कुटिलता 
श्र्य में क्यडः प्रत्यय होता हे ।। 


कष्ट शब्द के चतुर्थो विभक्ति से निदिष्ट होने से हो चतुर्थो-समर्भ ऐसा प्रर्ण 
यहाँ लिया गया है ॥ उदा०- कष्टाय (कर्मेणे) क्रामति--कष्टायते (क्लिष्ट कार्य 
में कुटिलतापूर्वक प्रवृत्त होता है) ॥ 


कमंणो रोमन्थतपोम्यां वॉत्तिचरो: ।।३।११४॥ 


कर्ण: ५॥१॥ रोमन्थतपोस्यां ५॥२॥ वत्तिचरो: ७॥२॥| स०--रोमस्यश्च 
तपइच रोम्रन्थतपसी, ताम्यां ********* » इतरेतरयोगद्वन्द्र: | वरत्तिश्च चर्‌ च वत्तिचरौ, 
तयो: वत्तिचरो:, इतरेतरयोगद्वन्द्; ॥ ध्नु०--क्यड, वा, भ्रत्यय:, परदच ॥ श्र्थ:-- 
रोमन्थशब्दात्त प:शब्दाच्च कमंणो यथाक्रमं वत्तिचरोरथंयो: क्‍्यडः प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--रोमन्थं वत्तेयति--रोमन्थायते गौ: । तप्श्चरति--तपस्यति |। 


भाषायं:-- [ रोमन्यतपोम्याम्‌ ] रोसन्‍्थ तथा तप [करमंण:] कर्म से यथासडलहूय 
करके [ -- वत्तिचरो: ]बत्ति (बत्तंनं वत्तिः)तथा चरि (-- चरण चरिः) भ्रर्थ में क्यहः 
प्रत्यय होता है ॥। भ्रकृत्सावंघातु० (७।४।२५) से रोमन्थायते में दीघ होगा ।। क्यडः 
के हित्‌ होने से तपस्यति में भ्रनुदात्तडित० (१।३।१२) ले प्रात्मनेपद ही प्राप्त था. 


र्‌घड अष्टाघ्यायी-्रथमावृत्तो [प्रथम: 


सो तपसः परस्मेपद॑ च (वा७ १५३१५) इस वात्तिक से परस्मेपद हो गया हे ॥ 
उदा ०-रोमन्थायते गौः (गौ जुगालो करतो है) । तपस्थति (तपस्या करता है) ॥ 


यहाँ से 'कमं ण:' की अ्नृवृत्ति ३३१।२१ तक जायेगी ।॥। 
वाष्पोष्मस्यामुद्दमने ॥३।१।१६॥ 


वाध्पोष्मस्याम ५।२॥ उद्मने ७।१॥ स०--वाष्पश्च ऊष्मा च वाष्पोष्माणौ, 
ताम्याम्‌, इतरेतरयोंगढन्द्रः ॥ श्रन ०--कमंणः, क्यड़, वा, प्रत्यय;, परइच ॥ प्रथ:-- 
कर्म म्यां वाष्पोष्मदब्दाध्यामुठमने5्थें क्यडः प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--वाष्पमुद्दमति 
-- बाष्पायते कूप: । ऊष्माणमुद्रमति-- ऊष्मायते मनुष्य: ।। 


आषार्थ:-- [ वाष्पोष्मभ्याम्‌] वाष्प और ऊष्स कर्म से [उदमने] उद्मन श्र्श 
में क्‍्यडः प्रत्यय होता हे ।। 

उदा०--वाष्पायते कूप (कूप्ना भाप को ऊपर फैंकता है) । ऊष्मायते मनुष्यः 
(मनुष्य मुख से गरम वायु निकालता है )।। 

उदाहरणों में भ्रकृत्सावंघातुकयो ० (3।४॥२५) से दीघ होता हे ॥ ऊष्मायते में 
ऊष्सन्‌ की नः क्ये: ( १।४।१४ ) से पद संज्ञा होकर न लोपः प्राति० (५।२।७) से 
नकार का लोप हो जाता हे | 


शब्दवेरकलहा भ्रकण्वमेघेमभ्यः करणे ॥३।१।१७॥ 


शब्दवैरकलहाभ्रकप्वमेघेम्य: ५॥३।। करणे ७।१॥ स०--शब्दरच वेरं च 
कलह॒श्च ग्रभश्रश्च कप्वञ्च मेघशच  शब्दवेरकलह।अ्रकण्वमेघा:, तेम्यः इतरेत र्योग- 
इन्द्र: ॥ श्रन ०--कमंण:, क्यडः , वा, प्रत्यय:, परइच ॥ अ्रथ:--शब्द: वेर कलह ब्रञ्न 
कण्व मेघ इत्येतेम्य: करमम्यः करणे--करोत्यथ्थें क्यडः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
शब्द करोति--शब्दायते । वैरं करोति--वैरायते । कलह करोति--कलहायते । 
अ्श्रायते सूर्य: | कण्वायते । मेघायते सूर्य: 


भाषार्थ: -- [ शब्दवे रकलहा अ्रत ण्वमेघे मय: ] शब्द, वेर, कलह, अ्रश्न, कण्व मेघ, 
इन कर्म शब्दों से [करणे ] करण श्र्थात्‌ करोति के श्र्ण में क्यडः प्रत्यय होता हू ॥ 
उदा ०-शब्दायते ( शब्द करता है)। वंरायते (वर करता है) । कलहायते कलह करता 
है) । अश्वायते सूर्य: (सूर्य बादल बनाता हे) । कण्वायते (पाप करता है) । मेघायते 
सूर्य: (सूप बादल बनाता हे )॥ यहां सवत्र सनायन्ता घातव (३१।१।३२) से षातु 
संज्ञ। तथा क्‍्यडः के डित होने से प्रात्मनेपद होता है । इसी प्रकार सर्वत्र दीघं 
भी जानें ।। 


यहाँ से 'करण' की श्रनुवृत्ति ३११२१ तक जायेगी ॥। 


पांद: ] न 9 र५प५ 


सुखादिस्यः कर्त्त वेदनायाम्‌ ॥३।१।१८।॥ 


सुखादिभ्य: ५॥३॥ करत्तूँ' लुप्तषष्ठचन्तनिर्देशः ॥ वेदनायाम्‌ ७४१॥ स०-- 
सुखम्‌ भ्रादि येषां तानि सुखादीनि, तेम्य:, बहुत्रीहि: ॥ श्रनु७--कर्मंण:, क्यडः, वा, 
प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रर्थ:--सुखा दिभ्य: कर्म म्यः वेदनाय।म्‌ -- अनुभवे5र्थे क्यड्‌ प्रत्ययो 
भवति, वेदयितुश्चेत्‌ कत्तु: सम्बन्धीनि सुखादीनि भवन्ति ॥ उदा०--सुखं वेदय ते -- 
सुखायते । दुःखायते ॥॥ 


भाषार्थ:- [ सुखादिम्य: ] सुखादि कर्मों से [वेदनायाम्‌] बेदना प्र्थात्‌ 
प्रनुभव करने भ्रय॑ में क्‍्यड' प्रत्यय होता है, यवि सुखादि वेदयिता [करत्तु'] कर्त्ता- 
सम्बन्धी ही हों, भ्र्थात्‌ जिसको सुख हो श्रनुभव करनेबाला भी वहो हो, कोई श्रन्य 
नहीं ॥ उदाहरण में उसी देवदत्त को सुख हे, झौर भ्रनुभव करनेवाला भी वही हे । 
पूवंबत्‌ उदाहरणों में दीघं होता है ।॥। 


उदा०--सुखायते (सुख का भ्रनुभव करता है) । दुःखायते (दुःख का प्रनुभव 
करता है) ॥। 


नमोवरिबश्चित्रड: क्यच्‌ ॥३। १।१६॥ 


नमोवरिवद्चित्रड: ५॥१॥ क्यच्‌ १॥१॥ स०--तमश्च वरिवश्च चित्रड्‌ च 
नमोवरिवद्चित्रडन, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्दरई ॥ अनु०--करणे, कमंण:, वा, 
प्रत्यय:, परर्च ॥ प्रथथ:--नमस्‌ वरिवस्‌ चित्रडः इत्येतेम्य: कर्मम्यं: करोत्यर्थे कैयच्‌ 
प्रत्ययों भवति ।। उदा०--नतमः करोति देवेम्य:--नमस्यति देवान्‌ । वरिव: करोति-++ 
वरिवस्यति गुरून्‌ । चित्र करोति--चित्रीयते ।। 


भाषार्थ:-- [ नमोवरिवद्चित्रड:] नमस्‌, वरिवस, चितश्रढः इन कर्मों से करोति 
के श्र में [क्यच्‌ ] क्यच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ क्यच्‌ तथा क्यडः प्रत्यय में यही भेद है 
कि क्‍यच करने से परस्मंपद, तथा क्यडः में प्रात्मनेपद होगा । चित्रड़ शब्द में डित्‌ 
करने से प्रात्मनेपद ही होता है ॥ उदा०--नमस्यति वेवान्‌ (देवों को 
नमस्कार करता हैं) । वरिवस्यति गुरून (युरुओं की सेवा करंता हे) । चित्रीयते 
(प्राइचर्य करता हे) ॥ 
पुच्छभाण्डचीवराण्णिडः ॥३।१)२०॥॥ 


पुच्छभाण्डचीवरात्‌ ५११॥ णिडः ११॥ स०-पुच्छडच भाण्डस्च चीवरडच पुच्छ- 
भाण्डचीवरम्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्न्द्र: ॥ प्नु०-कैरणे, कमंण:, वा, प्रत्यय:, परश्च |॥ 
श्रर्शभ:-- पुच्छ भाण्ड चीवर इत्येतेम्य; कर्मम्यों णिड़्‌ प्रत्ययो भवति करणविशेषे ॥॥ 


२८६ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


उदा० --पुच्छ॑ उदस्यति--उत्पुच्छयते गौ: । परिपुच्छयते | भाण्ड समाचिनोति+-+ 
सम्भाण्डयते | चीवरं परिद्घाति - सड्चीवरयते भिक्ष: ॥ 


भाषार्थ: -- [ पुज्छभाण्डचीवरात्‌ ] पुच्छ, भाण्ड, चोवर इन कर्मों से [णिडः] 
(जिड प्रत्यय होता है, क्रिपाविशेष को कहने में ॥। उदा ०--उत्पुच्छयते गौ: (गौ 
पूंछ उठाती है) । परिपुच्छयते (गौ पूछ चारों तरफ चलाती है) । सम्भाण्डयते 
(बततनों को ठोक से रखता है) । सडचीवरयते भिक्षु: (भिक्षु कपड़े पहनता हैं) ॥ 
डदाहरणों में हित होने से श्रात्मनेषद होता है । सिद्धि णिजन्न की सिद्धियों के 
समान है ।॥ 
मुण्डसिभ्रइलक्षणलवणन्रतवस्त्रहलकलकततृस्ते भ्यो 
णिच ।३११/२१॥ 
मुण्ड “ :“'तूस्तेम्प: ५॥३॥ णिच्‌ १॥१॥ स०--मुण्डडच मिश्रश्च इलक्षणइच 
लवणऊ्च ब्रतउ्च वस्त्रअच हलदच कलश्च कृतड्च तृस्तड्च मुण्ड-*****तूस्तानि, 
तेम्य:, इतरेतरयोगढन्द्र: ॥ श्रनु०--कर्मण:, करणे, वा, प्रत्यय;, परइच ॥ ध्रथेः-मुण्ड, 
मिश्र, इतनक्षण, लवण, ब्रत, वस्त्र, हल, कत्र, कृत, तूथ्त इत्येतेस्थ: कर्म म्य: करोत्यथथे 
णिच्‌ प्रत्ययो भवति।| उदा०--मुण्ड  करोति--मुण्डयति । मिश्रयति । इलक्षणयति । 
लवणयति । पयों ब्रतयति | वस्त्रमाच्छादयति --संवस्त्रयति । हलि गृह्लाति--हलयति । 
कलि गृह्लुति कलयति । निपातनादकार:, स॒ च सस्वद्भावनिषेधार्थ: । कृत॑ गृह्लाति +- 
क्ृतयति । तूस्तानि विहन्ति--वितूस्तयति केशान्‌ ॥॥ 


भाषार्थ:-- | मुण्ड *** *** तूस्तेम्य: ] मुण्ड, मिश्र, इलक्ष्ण, लवण, व्रत, वस्त्र, हल, 
कल, कृत, तुस्त इन कर्मों से करोत्यर्ण में [णिच्‌ ] णिच्‌ प्रत्यय होता है ॥ लवण 
ब्रत वस्त्रादि शब्द श्रकारान्त हैं । सो अतो लोप: (६'४।४८) से प्रकार लोप होकर 
यधाप्राप्त बुद्धि या गुण जब करने लगेंगे, तो भ्रकार स्थातिवत्‌ (१।१।५५) हो 
जायेगा ॥ उदा०--मुण्डयति (मुण्डन करता है) । सिश्च्ति सिश्रण करता है) । 
इलक्षणयति (चिकना करता है) । लवणयति ( नमकीन बनाता है) । पयो ब्रतयति ( दूध 
का ब्रंत करता है ) । संवस्त्रयति (वस्त्र से ढाँपता है )। हलयति (बड़े हल को पकड़ता 
है)। कलयति(कलि नामक पाश को पकड़ता हें )। क्ृतयति ( फल को ग्रहण करता ह)। 
बिस्तुस्तयति केशान्‌ (जठाओ्नों को श्रलग-झ्ललग करता हे ) ॥ 

घातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यड ॥३।११२२॥ 


घातो: ५१॥ एकाच: ५॥१॥ हलादे: ५॥१॥ क्रियासमभिहारे ७॥१॥।| यड १।१॥ 
स०--एको5च्‌ यस्मिन्‌ स॒ एकाच्‌, तस्मात्‌, बहुब्रीहि:। हल्‌ आदियंस्यथ स हलादि:, 
तस्मात्‌ हलादे:, बहुब्नीहिं: । क्रियाया: समभिहार: क्रिपासमभिहारः, तस्मिन्‌, 


| परादः ] तुतीयोअ्ष्यायः २८७ 


पष्ठीतत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--वा, प्रत्यय;, परदच ॥॥ प्रथ:-एकाज्‌ यो घातुहलादि: तस्मात्‌ 
क्रियासमभिहारे->पौन:पुल्येई्यं भुशार्थे . वा वत्तंमानाद्‌ यडः प्रत्ययो विकल्पेन 
भवति ॥ उदा०--पुनः पुनः पचति--पापच्यते, पापठच्ते। भृश॑ ज्वतति- जाज्वल्यते, 
देदीप्यते ॥। 


भाषाथे: --[ क्रियासमभिहारे ] क्रियासमभिहार पर्थात्‌ आर-बार करने पश्र्य 
में, वा भृज्ञाय >-शभ्रतिश्य में वत्तमान [एकाच:] एक भ्रचवाली जो [हलादे: ] 
हलादि [धातो: ] घातु उससे विकल्प से [यडः ] यह्‌ प्रत्यय होता है ।॥। 

यहाँ से 'यड” की श्रनुवृत्ति २११२४ तक जायेगी, तथा “धातो:” का भ्रधिकार 
३।१।६० तक जायेगा ॥ 


नित्यं कौटिल्ये गंतो ॥३॥१।२३॥ 


नित्यम १११॥ कौटिल्ये ७।१॥ गतौ ७॥१॥ प्रनु०--घातो:, यड, प्रत्यय:, 
परश्च ॥ श्र्ण:--गत्य्थेम्थों घातुम्यो नित्यं कौटिल्ये गम्यमाने यह प्रत्ययो भवति, न 
वु समभिहारे ॥ डबा०--कुटिलं क्रामति -> चड क्रम्यते | दन्द्रम्यते ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ गती ] गत्यथंक धातुप्रों से [ नित्मम ] नित्य [कौटिल्गे] कुटिल 
गति गम्यमान होने पर ही यह प्रत्यय होता है, समभिहार में नहीं ॥ 


यहाँ से “नित्यम्‌” की अनुवृत्ति २११२४ तक जायेगी ।। 
लुपसदचरजपज भवह॒दशगुभ्यो भावगहायाम्‌ ॥३।१।२४।॥ 


लुपसद *““गुम्य: ५।३॥ भावग्ायाम्‌ ७४१॥ स०-+ लुपसद० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ भावस्य गहाँ भावगर्हा, तस्यां भावगर्हायाम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥। झ्रनु०-- नित्यं, 
घातो:, यडः, प्रत्यय:, परइच ॥ श्र्य: -लुप, सद, चर, जप, जम, दह, दशा, गुं 
इत्येतेम्यो घातुम्यों नित्यं भावगर्हायां --घात्वर्थग्हायां यड प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
गहित॑ लुम्पति->लोलुप्यते । सासझ्ते । चड्चूयंते । जज्जप्यते | जञ्जम्यते । दन्दह्मते । 
दन्दश्यते । निजेगिल्यते ॥ 


भाषा :--[ लुपसद-** **' गृम्य; ] लुप, सब, चर, जप, जभ, वह, दश, गु इन 
धातुओं से नित्य[भावगर्हायाम ] भाव की निन्‍्दा भ्र्यात्‌ घात्वर्थ की निन्‍्दा में ही यह 
प्रत्यय होता है ॥ लोलुप्यते में लोप करनेवाला भ्र्यात्‌ काटनेबाला निन्वित नहीं है, 
भ्रपितु उसके काटने में हो निम्दा है। बह काठना क्रिया खराब ढंग से करता है, सो 
भावगरह है ॥ 


अ्रष्टाघ्यायौ-प्रथमावृत्तो [ प्रथमः 


सत्यापपाशरूपवीणातुलइलों कसेनालो मत्वचवर्म बर्णचूर्- 
चुरादिम्यो णिच्‌ ॥३११।२५॥ 


सत्याप***“**“+चू गे चुरादिम्यः ४॥३॥ णिच्‌ १४१॥ स०->-चुर्‌ आदियेंषां ते 
चरादय: । सत्यापश्च पाशइच रूप च वीणा च तूलइच इलोकइच सेना च लोम च 
त्वचं च वर्म च वर्ण च॒ चूर्ण च चुरादयदच सत्यापपाश”““*“' ““*“: चुरादय:, तेम्य:, 
बहुब्रीहिगभेंतरेत रयोगढन्द्र: ॥ भ्रनु०-धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥। झ्र्श:--सत्याप, पांश, 
रूप, बीणा, तूल, इलोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण इत्येतेम्य: शब्देम्य:, 
चुरादिम्यदच घातुम्यो' णिच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सत्यम्‌ आचष्टे सत्यापयति 
वियाशवति | रूपयति । वीणया उपगायति--उपवीणयति। तूुलेन श्रनुकुष्णाति > झनु- 
तूलयति । इलोकैरुपस्तौति -5उपश्लोकय ति, सेनयाइभियाति +- अभिषेणयति। लोमान्यनु- 
माध्टि -- प्रनुलोमयति। स्वच॑ गुह्लाति +ः्वचयति। वर्मणा संतह्मयति--संवर्भयति । वर्ण 
गृह्लति -वर्णयति । चूणणरवध्वंसयति -- धवचूर्ण यति ॥ चुरादिम्य:--चोरयति । 
चिन्तयति ॥॥ 


भाषार्य:-- [ सत्याप *** “*चुर।दिम्यः] सत्याप, पाज्, रूप, बीणा, तूल, इलोक, 
सेना, लोस, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण इन शब्बों, तथा चुरादि (धातुपाठ में पढ़ी ) 
धातुप्रों से [णिच्‌] णिच्‌ प्रत्यय होता है॥। उदा ०--सत्यापयति (सत्य कहता 
है) । विपाद्ययति ( बन्धन से छड़ाता है) । रूपयति (दर्शाता है) । उपवीणयति (बीणा 
से गाता है)। भ्रतुतुलयति (रूई के द्वारा कान के मेल श्रादि को खींचता है)। उपदलो- 
कयति (इलोकों से स्तुति करता है) । भ्रभिषेणयति (सेना से चढ़ाई करता है )। 
श्रनुलोमयति (बालों को साफ करता है) । त्वचयति ( दालचीनी को पकड़ता है) । 
संवर्मयति (कबच सहित तैयार होता है) । वर्णयति (रंग पकड़ता है) | श्रवचूर्णयति 
(चूर्ण से किसी वस्तु का नाश करता है) || च्रावियों से - चोरयति (चुराता है)। 
बिस्तयति (चिन्ता करता है) ।। चर्‌ की प्रथम भूवादयो० (१।३।१) से घातु संज्ञा 
करके 'चोरि' बनाकर, पुनः सनादयन्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा हुई । तत्पश्चात्‌ 
पूर्वबत्‌ शप्‌ तिप्‌ श्राकर शप्‌ को निर्मित्त मानकर सार्वधातु ०(७।३।८४)से “रि' को 'रे 
गुण, तया श्रयादेश होकर “चोरयति' बना ।। चुरादिगण में सत्र एक बार भूवादयो ० 
से घातु संज्ञा होकर, णिच्‌ प्रत्यय लाकर, पुनः सनाइन्ता घातवः से धातु संज्ञा हुआ 
करेगी । सत्यापयति भ्रादि में तो पूबंबत्‌ ही प्रयम प्रातिपदिक संज्ञा होकर णिच्‌ लाकर 


१. घातो: का अधिकार प्राते हुए भी यहाँ चुरादियों के साथ ही घातु का सम्बन्ध 
बैठता है, सत्यापपाश० आदि के साथ नहीं । क्योंकि सत्याप झादि शब्द प्रातिपदिक 
हैं, तथा चुरादि घातुएं हैं ॥ 


| ] तृतीयो5्ध्याय: र८€ 
सनादयन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा “सत्यापि” की हुई है ! पूर्वंबत शप्‌ तिप्‌ 
_ ग्राकर, गुण भ्रयादेश करके 'सत्यापयति' आदि बनेगा ।॥ 


यहाँ से 'णिच्‌' की प्रन॒वृत्ति ३३१२६ तक जायेगी ।। 
हेतुमति च्‌ ।।३।१।२६॥ 


हेतुमति ७।१॥ च अ्र० ॥ अनु ०--णिच, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्य:--स्वतम्त्रस्य 
कत्त; प्रयोजको हेतु: ॥ तत्प्रयोजको हेतुद्च (१४५५) इत्यनेन हेतुसंज्ञा भवति । 
हेतुरस्थास्तीति हेतुमान्‌, हेतो: व्यापार: प्रेषणादिलक्षण: । तस्मिन्‌ हेतुमति अभिषेये 
घातोणिच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--देवदत्त: कटं करोति यज्ञदत्तः त॑ प्रेर्यति-्क 
कट कारयति देवदत्तन यज्ञदत्त: | ओदन पाचयति ।। 


भाषार्थ:---स्वत्रन्त्र कर्ता के प्रयोजकू को 'हेतु' कहते हैं । उसका जो प्रेषणा वि- 
लक्षण व्यापार बह हेतुमान्‌ हुआ्रा, उसके भ्र्थात्‌ [हेतुमति ] हेतुमान के श्रभिषेय होने 
पर [च] भी घातु से णिच प्रत्यय होता है ।। चटाई बनाते हुए वेबदत्त को यज्ञदत्त 
के द्वारा प्रेषण(-- प्रेरणा)दिया जा रहा है कि चटाई बनाप्रो । सो उदाहरण में हेतुमत 
प्रभिषेय है, भ्रतः णिच प्रत्यय कु तथा पच्‌ धातुप्रों से हो गया ।। उदा०--देवदत्त: 
कर्ट करोति यज्ञवत्त: त॑ प्रेरयति --कर् कारयति देवदत्तेत यज्ञवत्त: (यज्ञवत्त देषदत्त 
से चटाई बनवा रहा है) | प्रोदनं पाचयति (चावल पकवा रहा हैं) ॥ घिद्टियों में 
कुछ भी विशेष नहीं है ।॥॥ 


कण्डवादिस्थो यक्‌ ।३॥१२७॥ 


कण्ड वादिभ्य: ५३॥ यक्‌ १११॥ स०--कण्डू: झादियेंबां ते क्रण्ड वादयः, तेम्यः 
कण्ड्वादिभ्य:, बहुब्रीहिः ॥ झनु०--धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ प्र्थः --केण्डवा दिभ्यो 
चातुभ्यो यक्‌ प्रययो भवति ॥ उदा०--कण्डूयति, कण्डूयते । मन्तूयति ॥ 


भाषार्थ:- [ कण्ड्वादिस्य:] कण्डवादि घातुओों से [गक ] यक प्रत्यय होता 
है ॥ कण्ड्वादि धातु तथा प्रातिपदिक दोनों हैं । सो घातोः का अधिकार होने से यहाँ 
कण्डवादि धातु हो ली गई हैं ॥| उदा०--कण्ड्यति (खुजली करता है), कण्ड्यते । 
मन्तूयति ( प्रपराघ करता है) ।। स्वरितजित:० (१३७२) से कण्ड्यति में उमयपव 
होता है ।। मन्तु को दीघ॑ अकृत्सावं० (७।४।२५) से होता हैं ॥ कण्ड्य, मस्तुय की 
सनादूयन्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर शप तिप्‌ भ्रा ही जायेंगे ।। 


३७ 


भ्रष्ठाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


गुपुधूपविच्छिपणिपनिश्य आयः ॥३११।२८॥ 


गुपूघूपविच्छिपणिपनिम्य: ५४३॥ आय: १॥१॥ स०--ग्रुपुश्व_ घृपइच विच्छिद्च 
पणिद्च पनिशच गुपूधूपविच्छिपणिपनय:, तेम्य:****, इतरेतरयोगद्न्द्र; ।। अनु ०-- 
घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ अर्थ:--यगुपू, घूप, विच्छ, प्रण व्यवह्वारे स्तुती च, पन च 
इत्येतेम्यो घातुम्य श्राय; प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-गोपायति । घृपायति । विच्छायति । 
पणायति ॥ पनायति ॥ 


भाषार्थ:--[ गुपृधूपविच्छिपणिपनिम्य: ] गुपू, घूप, विच्छि, पणि, पनि इन 
घातुओं से [झ्राय:] श्राय प्रत्यय होता है ॥॥ उदा ०--गोपायति (रक्षा करता हे)। 
धूपायति (पोड़ा देता हैं) । विच्छायति (चलता है) । पणायति (स्तुति करता है) । 
पनायति (स्तुति करता हैं) ॥ गुपू में ऊकार प्रनुबन्ध है | लघृषध गुण होकर 
'गोपाय' धातु बन गई। पुनः शप्‌ तिप्‌ श्राकर गोपायति बना है ॥! 


ऋते रीयढः ॥३।१।२६॥ 

ऋते: ५११॥ ईयड १॥१॥ श्रनु०-धातो:, प्रत्यय:, परइ्च ॥। श्रथें:--ऋतिघातो: 
ईंबडः प्रत्ययो भंवति ॥ उदा०--ऋतीयते, ऋतीयेते ॥ 

भाषार्थ:---[ ऋते: ] ऋति घातु हो [ईयड ]ईयड्‌ प्रत्यथ होता है ॥उदा०-- 
ऋतीयते (घृणा करता हैं) ॥ ऋत्‌ -|+ईय--ऋतीय को (३११३२) हो घातु संज्ञा 
होकर शप्‌ त श्रा गये हैं । श्रात्मनेपद अनुदात्तडित० (१॥३।१२) से हो गया है ॥ 

विशेष:---ऋति घातु धातुपाठ में नहीं पढ़ी हैं । यह सौतच्र धातु घृणा प्रथं में 
है । जो घातु सूत्रपाठ (प्रष्ठाध्यायी ) में पढ़ी होती है, घातुपाठ में नहीं, उसे सौत्र 
घाठु कहते हैं ॥ 

फर्मेणिझ, ॥३॥१॥३०॥। 

कमे: ५।१॥ णिड १।१९॥ श्रनु०--धातो:, प्रत्ययः, परदच ॥। प्र्:--कमुघाता- 
णिछ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कामयते, कामयेते, कामयन्ते ॥ 

भाषाथे:--- [कमेः] कम्‌ कान्तों घातु हें [णिड ] णिड प्रत्यय होता है ॥। 
इकार अनुवन्ध अ्ात्मनेपदार्थ है, तथा णकार अत उपधाया: (७२११६) से 
वृद्धि करने के लिये है ॥ कम्‌ में उकार श्रनुबन्ध है |। 


उदा०-- कामपते ( कामना करता है) ॥॥ 
श्रायादय आधेधातुके वा ॥३।१।३१॥ 


आयादयः १।३॥ ओआधंघातुके ७।१॥ वा झ्र० ॥ स०--पभ्राय आदियेंषां ते 
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दय:, बहुव्री हि: ।। श्रनु ० --प्रत्यय: ॥ प्रर्थ:--आयादय: प्रत्यया: भ्राधंघातुकविषये 
विकल्पेत भवन्ति ॥ नित्यप्रत्ययप्रसज् तदुत्पत्तिराधंघातुकबिषये विकल्प्यते ॥ उदा०-- 
, गोपिता, गोपायिता ॥ अतिता, ऋतीयिता । कमिता, कामयिता |॥ 


भाषाय:-- [ प्रायादय:] श्रायादि प्रत्यय अर्थात्‌ श्राय ईयह णिड प्रत्यय 
जिन-जिन धातुओं से कहे हैं, उनसे [आधंघातुके | श्रांघातुक विषय की विवक्षा हो, 
तो बे प्रत्यय [वा] विकल्प से होंगे । नित्य प्रत्यय की उत्पत्ति प्राप्त थी, सो विकल्प 
कर दिया ॥ यहाँ 'झ्राषंघातुके' में विषयसप्तमी है |॥॥ 


छतनाझनन्‍्ता धातवः ॥३। १३ २॥ 


सनाचन्‍्ता: १। ॥ घातव: १।३॥ स०--सन्‌ आदिरेंषां ते सनादय:, बहुब्रीहि:। 
सनादयो5न्ते येषां ते सनाचन्ता:, बहुत्रीहिः ।। श्रथेः--सनाद्यन्ता समुदाया: घातुसंज्ञका 
भवन्ति ॥| उदा ०--चिकीषं ति, चुढ्वीयति, पुत्रकाम्यति ॥ 


भाषा :-सन्‌ जिनके आ्रादि में है, वे सनादि प्रत्यय कहलाए । भ्र्थात्‌ गुप्तिज्कि- 
दुम्पः सन्‌ (३।१।५) के सन्‌ से लेकर प्रक्ृत सूत्र तक जितने क्यच्‌ काम्यच्‌ क्‍्यडः 


_ णिड_ भ्रादि प्रत्यय हैं, वे सब सनादि हुए | वे सनादि प्रत्यप्र हैं भ्रन्त में जिस शब्द 

के, वह सारा समुदाय ( --सनादि अन्तबाला) सनाश्न्त हुआ ॥ उस [सनाचन्ता।] 

सनाद्च्त समुदाय को [घातव: ] धातु संज्ञा होती है ॥ पिछले सारे सूत्रों के उदाहरण 

इस सूत्र के उदाहरण बनेंगे । इस प्रकरण में प्रातिषदिकों एवं सुबन्तों से भी (यथा 

 लोहित, : भृश, पुत्र भ्रादि से) श्रत्यय की उत्पत्ति करके, पुनः प्रत्ययान्त की प्रकृत सृत्र 

_ सै धातु संज्ञा कर दी जातो है, जिससे प्रातिपदिक भो तिडन्त बन जाते हैं । भ्रतः उन्हें 
नामधातु कहते हैं, क्योंकि वे नाम से ही तिडन्त बनते हैं ।। 


स्यतासी लुलुटो: ॥३।१।३३॥। 


स्थतासी १॥२॥ लूलुढो: ७॥२॥ स०--स्थशच तासिदच स्थतासी, इतरेतरयोग- 
इन्द्र; । लू च लुट च लूलटो, तयों: लृलुटो:, इनरेतरय्रोगढ्वन्द्र: ॥ श्रनु०--घातो:, 
प्रत्भय;, परइच ॥ श्रय:--लू इत्यनेन लुृटलूछो: द्योरपि ग्रहणम्‌ ॥ लूलुटो: परतो 
घातोः स्मतासी प्र॒त्ययी य्रथाक्रमं भवत: ॥ उद्दा०--करिष्यति ।प्रकरिष्यत्‌ । लुट- 
कर्ता, पठिता ॥ 


भाषार्थ:--लू से यहाँ लृट्‌ लृड दोनों लकारों का प्रहण है ॥। धातु से [ लूलुटो;] 
लू (--लूट, लुझू) तथा लुद परे रहते यथासंड्य करके [स्यतासी ] स्य तासू प्रत्यय 
हो जाते हैं ।। सिद्धियाँ पहले कई बार श्रा चुकी हैं ॥ 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [प्रथमः 


सिब्बहुलं लेटि ॥३।१३४।॥ 


सिप्‌ १॥१॥ बहुलम्‌ १४१॥ लेटि ७४१॥ अनु ०--धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अ्र्थ:-- लेटि परतो घातोबंहुलं सिप्‌ प्रत्ययो भवति॥| उदा०-भविषति, भविषाति। 
भविषत्‌, भविषात्‌ । भविषद, भविषाद ॥ भाविषति, भाविषाति । भाविषत्‌, भावि- 
षात्‌ । भाविषद्‌, भाविषाद ॥ न च भवति--भवति, भवाति। भवत्‌, भवात्‌। 
भवद्‌, भवाद ॥। एवं तसि--भविषत:, भविषात: । भाविषत:, भाविषातः | भवतः, 
भवात: ॥ क्रि--भविषन्ति, भविषान्ति | भविषन्‌, भविषान्‌ । भाविषस्ति, भावि- 
षान्ति। भाविषन्‌, भाविषान्‌ | भवत्ति, भवान्ति। भवन्‌,  भवान्‌ ॥ सिपि-- 
भविषत्ति, भविषासि | भविषः, भविषा: । भाविषसि, भाविषासि । भाविष:, 
भाविषा:। भवसि, भवासि | भव:, भवा: ॥ थप्ति-भविषथः, भविषाथ: | भाविषथ!, 
भाविषाथ: | मवथ:, भवाय: || थ--भविषथ, भविषाथ । भाविषथ, भाविषाथ । 
भवथ, भवाथ ॥ मिपि--भविषमि, भविषामि | भविषम्‌, भविषाम्‌ । भाविषमि, 
भाविषामि । भाविषम्‌ । भाविषाम्‌ । भवमि, भवामि । भवम्‌, भवाम्‌ ॥| वसि-- 
भविषवः, भविषाव: | भविषव, भविषाव | भाविषव:, भाविषाव: | भाविषव, 
भाविषाव । भवव:, भवाव: | भवव, भवाव ॥॥ मसि--भविषम:, भविषाम: । भविषम, 
भविषास | माविषम:, भाविषाम:। भाविषम, भाविषाम ॥ भवम:, भवाम: | भवम, 
भवाम ॥ 


जोषिषत, तारिषत्‌, मन्दिषत्‌।न च भवति--पताति विद्युत (ऋण 
७२५१) ॥ उर्दाधि च्यावयाति (तुलनाः-अथवें० १०११३;ते० ब्रा० १द७५; 
तां०आ० ६।१०११६ ११६११, १३।५।१३ सत्र तत्सदृश एवं पाठो न तु पृर्ण:) । 
जीवाति शरद; शतम्‌ ( ऋ० १०६५॥३९६)। से देवाँ एह वक्षति (ऋ० ११११३) ॥ 

भाषाथ:-- [ लेटि] लेद्‌ लकार परे रहते धातु से [वहुलम्‌] बहुल करके 
[पछ्तिप्‌] लिप्‌ श्रत्यय होता है।। उदाहरणों में भू धातु के सम्भावित रूप दिखाये 
गये हैं । जोषिषत्‌ भ्रादि उपलम्यमान उदाहरण हैं |। 


कास्प्रत्यणादाममन्त्रे लिटि ॥३।१॥३५॥ 


कास्त्रत्ययात्‌ ५॥९॥ प्राम्‌ १।१॥ अमन्‍्त्रे ७४१॥ लिटि ७।१॥ स०--कासू च 
प्रत्ययद्च कास्प्र॒त्ययम्‌, तस्मात्‌, समाहारों द्वन्द्र:। न/मन्‍्त्र: अमस्त्रप, तस्मिन, 
नबतत्युरुष: ॥ श्रनु०--घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥। श्रथः--कासू शब्दकुत्सायाम्‌ तस्मात्‌ 
प्रत्ययान्ताच्च धातो; “आम? प्रत्ययो भवति लिटि परत: अरमन्‍्त्रविषये -- लौकिकप्र योग- 
विषये ॥ उदबा०--कासाड्चक्रे। लोलूयाञ्चक्र , पोपूयाञ्चक्रे ॥ 


भाषार्थ:--[ कास्प्रत्ययात्‌ ] . 'कासू क्षब्बकुस्सायास्‌' घातु से, तथा प्रत्ययान्त जा 
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धातुप्तों से [लिटि] लिट लकार परे रहते [ग्राम] श्राम्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
[अमस्त्रे | मन्त्रविषयक अर्थात्‌ वेदबिषयक प्रयोग न हो ॥। उदा ०--कासाञ्चक्रे (वह 


खाँसा) । लोलूयाऊुचके (उसने बार-बार काटा), पोधूयाओ्चक्रे (बार-बार पवित्र 
किया) ॥ 


सिद्धि परिक्षिष्ट (।३।६३ के समान समर । परले लोलूय की सनाचन्ता० 
(३।१।३२) से धातु संज्ञा करके, परि० १।१।४ के समान सिद्धि कर लो जावेगी । 
. भ्रब॒यह॒लोलूय धातु यह प्रत्ययान्त हो गई । सो आम प्रत्यय प्रकृत सूत्र से प्राकर 
लोलूयाञ्चक्रे परि० १।३।६३ के समान बनेगा ॥। 

यहाँ से “ग्राम” की श्रनुव॒त्ति २११।४० तक, तथा 'अमस्त्रे लिटि' की भ्रनुवृत्ति 
. ३॥१।३६ तक जावेगी ॥ 


इज़ादेइच गुरुमतोउनृच्छ: ॥३।११३६।॥। 


इजादे: ५।१॥ च अ० ॥ ग्रुरुतत: ५।१॥ प्रनुच्छः ५।१॥ स०--इच्‌ आदिय॑स्य 
स॒ इजादि;, तस्मात्‌, बहुब्रीहि; । ग्रुरु वर्णो विद्यतेउस्मिन्‌ इति गुरुमान्‌, तस्मात्‌ 
ग्रुमत;, तदस्यास्त्य ० (५३२।६४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्यय: | न ऋच्छ भनृच्छ, तस्मात्‌, 
नत्रतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--आममन्त्रे लिटि, धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ अ्रथं:-- 
इजादियों घातुगुं रुमान्‌ तस्मात्‌ आम्‌ प्रत्ययो भवति, अमन्‍्त्रे लिटि परत: ऋच्छघातु' 
वर्जयित्वा ॥ उदा०--ईहांडचक्र , ऊहाञ्चक्र || 


भाषा्थ:--[ इजादे:] इजादि [च] तथा [गुरुमतः] गुरुमान्‌ जो घातु उससे 
श्राम्‌ प्रत्यय हो जाता है, लोकिक प्रयोग विषय में लिट परे रहते, [भनृच्छः ] ऋच्छ 
घातु को छोड़कर ॥ ईह चेष्टायाम्‌, ऊह वितक धातुएं इजादि हैं, तथा दीर्ष च 
(१४१२) से गुरु संज्ञा होने से गुदमान्‌ भी हैं। सो आम्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हो 
गया । ऋच्छ घातु भो इजादि, तथा संयोगे गुरु (१४११) से युरु संज्ञा होने से 
गुरुमान्‌ भी थी, सो श्राम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति थी, पर श्रनुच्छः कहने से निषेध 'हो 
गया ।।| परि० १।३।६२३ में सिद्धि देखें ॥ 


दयायासइच ।॥॥३१११३७।। 


दयायास: ५।१॥ च अ७ || स०--दयदच अयश्च आप्त च दयायास्‌, तस्मात्‌, 
समाहारो द्वन्दः || भ्रनु ०--आममन्त्रे लिडि, घातो:, प्रत्यय:, परव्च ॥। श्रर्थ:--“दय 
दानगतिरक्षणेष्‌”, “अ्रय गतौ”, "आस उपवेशने” इत्येते म्यो घातुम्यो लिटि परतोअमन्त्रे 
विषये भाम्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा० --देयाञ्चक्र । पलायाऊुचक्रे | आसाज्चक्रों ॥| 


२६४ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषार्थ: -- [दयायास: ] दय प्रय तथा झ्ास धातुप्नों से[च ]|भी अमस्त्रविषयक 
लिट्‌ लकार परे रहते ध्राम्‌ प्रत्यप हो जाता है ॥ इन धातुप्नों के इजाबि एवं गुरुमान 
न होने से पूर्व सूत्र से श्राम की प्राप्ति नहीं थी, सो विधान कर दिया ॥ उदा०-- 
दयाञ्चक्रे (उसने रक्षा की) | पलायाञ्चक्रे (वह भाग गया) । भ्रासाञ्चक्र (वह 
बेठा) ॥ पलायाउतचक़ में परा पृर्वक भ्रय धातु से आम प्रत्यय हुआ है । उपसर्ग- 
स्थायती (८२१६) से र्‌ को ल्‌ हो गया है । शेष सब सिद्धि परि० १।३।६३ के 
समान ही जानें ॥ 


उषविदजागुम्योडन्यतरस्थाम्‌ ॥३।११३८॥। 


उषविदजागुम्थ: ५॥३॥ प्रन्यतरस्याम्‌ भ्र०॥ स०-- उषश्च विदश्च जागू च 
उषबिदजाग्र:, तेम्य:, इतरेतरयोगढ्वन्द्र:ः ॥ श्रनु०--शभ्राममन्त्रे लिटि, घातो:, प्रत्ययः, 
परदच ॥।प्रथ॑:-“उष दाहे', “विद ज्ञाने', “जाग निद्राक्षये” इत्येतेम्यो घातुम्यो5मन्‍्त्रे विषये 
लिटि परत आम प्रत्ययों विकल्पेन भवति ॥ उदा०-प्रोषाञचकार, उब्ोष । विदाज्च- 
कार, विवेद । जागराज्चकार, जजागार ॥ 


भाषाथे:--][ उषविदजागृम्थ: ] उष विद तथा जागू घातुओं से [ प्रन्यतरस्थाम्‌ ] 
विकल्प से अमन्त्र विषय में लिट परे रहते श्राम्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ 


यहाँ से 'बहुलम” की अनुवृत्ति ३३१३६ तक जाती है ।॥। 
भीह्रीभूहुवां इलुबच्च ॥ ३।११३६॥ 


भीहीभूहुवाम्‌ ६।३॥॥ इलुवत्‌ भ्र०॥ च अ० ॥ स०-- भीरच ह्ीझच भू च 
हुए्च भौह्रीभूहुव:, तेषां, इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ इलौ इव इलुवत्‌ ॥ श्रनु ०-- अन्यतर- 
स्थाम्‌, आममन्त्रे लिटि, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्रथ:-'तिभी मये', 'ही लज्जायाम्‌', 
'डुभूजू घारणपोषणयो:, "हु दानादनयो:/ इत्येतेम्यो घातुम्योअ्मन्त्रे लिटि परतों 
विकल्पेन भ्राम्‌ प्रत्ययो भवति, इलुवच्च एषां कार्य भवति ॥ उदा०-बिमयाञ्चकार, 
बिभाय । जिह्॒थाञज्चकार, जिह्लाय । बिभराज्चकार, बभार। जुहवाज्चकार, 
जुहाव | 

भाषार्थ:-- [ भीहीभूहुवाम्‌] भी, ही, भू, हु इन धातुओं से भ्रमन्त्रविषयक 
लिद्‌ परे रहते विकल्प से आम्‌ प्रत्यय होता है, [च] तथा इनको [इलवत ] इलुकत्‌ 
कार्य, अर्थात्‌ इलु के परे रहते जो कार्य होने चाहियें, वे भो हो जाते हैं ॥ श्लो 
(६।१।१०) से द्वित्व, तथा भूआामित्‌ (७।४।७६) से इत्व करना हो इलुबत्‌ कार्य हैं ।॥ 
उदा०--बिभयाज्चवकार, बिभाय (वह्‌ डर गया था) + जिह्याञ्चकार, जिहाय 
(बहू लज्जित हो गया था) । बिभराञ्चकार, बभार (उसने पालन किया था) । 


१थालीया किक. ५ «< 


| घाद) तुतीयोध्ष्याय: 
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जुहवाउचकार, जहाव (उसने हवन किया था) ॥ “भो इत्यादि घातुझशों को इलो 
(६।१/१०) से हिल्व, अम्यासकार्य श्रादि सब पूर्ववत्‌ होगा । भ्‌ के अभ्यास को 
भूबामित्‌(७।४।७६) से इत्व होगा । जब आम्‌ प्रत्यय नहीं होगा, तो तिप्‌ के स्थान में 
परस्मैपदानाम्‌० (३३४८२ )से णल्‌ होगा, तथा लिटि घातोरनम्यासस्य (६१४८) से 
द्वित्व होगा ै झ्राम्‌ पक्ष में लिए के पूर्व श्राम प्रत्यय का व्यवधान होने से लिटि 
घातो रनम्यास्य से द्वित्व प्राप्त नहीं होता था, भ्रतः इलुवत्‌ कर दिया ॥ 


कज्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥ 


कृत १।१॥ च झ०॥ अनुप्रयुज्यते तिड्‌ ॥ लिटि ७॥१॥ अनुप्रयुज्यते इत्यत्र 
पद्यादर्थे 'अ्नु! ॥ भ्रनु०--आम्‌, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रथ:---आ म्‌ प्रत्ययस्य 
पश्चात्‌ कृंज्‌ अनुप्रयुज्यते लिटि परत: ॥| कृज्‌ इत्यनेन प्रत्याहारग्रहणम--कृम्वस्तियोगे ० 
(५।४।५० ) इत्यत: प्रभृत्याउकबों द्वितीयतुतीय ० (५।४।५८) इत्यस्थ बरकारात्‌ ॥ 
उदा०---पाठयाजञ्चका र, पाठयाम्बभूव, पाठयामास ॥ 


भाषार्थ:--प्रास्प्रत्यय के पश्चात्‌ [कज_] क्ृज्‌ प्रत्याहार ("-कृ भू अस) का 
[चर] भी [सनुप्रयुज्यते ] श्रनुप्रयोग होता है, [लिटि] लिट परे रहते ॥ 'कृज्‌ से 
कृत॒प्रत्याहार लिया गया है--कम्वस्तियोगे० (५।४५०) के “कु! से लेकर इबो 
द्वितीयतुतीय० (५।४|५८) के बकारपयंन्त 'क, भू, भ्रस्‌' तीन धातु्रों का इससे 
ग्रहण होता है ॥॥ 

ऊपर से ही यहाँ 'लिटि' की श्रन॒वृत्ति भ्रा सकती थी, पुनः यहाँ जो 'लिटि' प्रहण 
किया है, उसका यह्‌ प्रयोजन है कि भ्राम: (२४५१) से लिट का लुक्‌ करने के 
पश्चात्‌ क भू भ्रस का श्रनुप्रयोग करने पर उस लिद्‌ को पुनरुत्पत्ति हो जावे । जंसा 
कि परि० १।३।६३ की सिद्धियों में भी दिखा श्राये हैं ।॥ 

विदाड्कुवे न्त्वत्यन्यतरस्याम्‌ ॥३।१।४१॥ 

विदाडकुवंन्तु तिड्‌ ।। इति अ० ॥ अ्न्यतरस्याम्‌ झ०॥ भ्रथ:--विदाड कुवव॑न्तु 
इत्येतद्‌ रूपं विकल्पेन निपात्यते, पक्षे विदन्तु ॥| अ्रत्र विदधातोलोंटि प्रथमपुरुषस्य 
बहुवचने 'आ्राम्‌! प्रत्ययः, ग्रुणाभाव:, लोटप्रत्ययस्थ लुक्‌, लोट्परस्थ कबोश्नुप्रयोगो 
निपात्यते ॥ 

भाषार्थ:--[ विदाड कुरवेन्तु ] विवाइकुव॑न्तु [इति] यह रूप लोद्‌ के प्रथम 
पुरुष के बहुवचन में निपातन किया जाता है, [ भ्र्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके । पक्ष में 


विदन्तु भी बनेगा ॥ विद घातु को लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के परे रहते 
झाम्‌ प्रत्यय तथा उस प्राम्‌ प्रत्यय को निर्मित्त मानकर विद्‌ को जो पुगन्तलघूपघस्य 


२९६ अष्टाध्य।यी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


च (७३८६) से शुण पाता है उसका अभाव, उस लोट का लुक, तथा लोटपरक 
कृत घातु का श्रनुप्रयोग यह सब निपातन से यहाँ सिद्ध किया जाता है | शेष 
कुर्वन्‍्तु में कि को शअ्रस्तादेश, एरु; (३।४।८६ ) से इ को उ, तनादिकृऊ्म्प: उः 
(३।१।७६) से उ विकरण, सावंघातुकाघं घातुकयो: ( ७।४।८४), उरण्रपरः (११५०) 
से गुण होकर -- कर उ भ्रस्तु' बना । अ्रत उत्सावंधातुके (६४११० ) से उत्ब, तथा 
यणादेश होकर कुबंन्तु बन ही जावेगा ।। विदाडः कुबं स्तु -+स्वीकुवेन्तु ॥ 

विशेष --जो कार लक्षणों से भ्र्थात्‌ सृत्रों से सिड्ध नहीं होते, उन्हें सिद्ध करना 
“नियरातन” कहा जाता है ॥ 


यहाँ से “प्रग्यतरस्याम” की अनुवृत्ति ३।१९।४२ तक जायेगी ।। 


प्रभ्युत्सादयास्प्रजतवयाडिचकयां रमयामकः पावयां- 
क्रियाद्िवामसफ्रन्नितिच्छल्दसि ॥३।१।४२॥। 


प्रम्युत्मादयां प्रजतयां चिक्रयां रमयाम्‌ इति चत्वारि प्रथमान्तानि ॥ ग्रक: 
तिड ॥ पावयांक्रिपात्‌ -तिझ ॥ विदामक्रत्‌ तिडझ ॥ इति-अ० ॥ छन्दस्सि ७॥१॥ 
प्रतु०--भ्न्‍्य त रस्याम्‌ ॥ अन्न “अक/ छब्द: अमस्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयाम 
इत्येतें; सर्वे: सह सम्बध्यते ॥! श्रथे;--अम्युत्सादयासक;, प्रजनयामक:, चिकयामक:ः, 
रमयःमकः:, पावयांक्रिपात, विदामक्रगू इत्पेते शब्दा: छन्‍्दसि विषये विकल्पेत निपात्यन्ते । 
सद जन रम इसत्येतेपां ण्यन्तानां धातूनां लडि भ्र!म प्रत्ययों निपात्यते ॥ चिकयामक: 
त्यत्रापि चित्र धातोलडिः परत ग्राम निषात्यते, द्विवंचनं कुत्वञ्चात्र विशेष: | 
पावर्णाक्रिपदिति पवते: पुनातेवा ण्यन्तस्प लिडि 'भ्राम्‌! निपात्यते | क्रियादिति 
चास्थनुप्रयोग: । विदामक्रस्निति विदेलू डि झ्ाम्‌ निवात्यते गुणाभावइच, अ्रऋष्नित्यस्य 
चानुप्रयोंग: । उदा०--अभ्युत्सादय्रामक:, भाषायां विषये --अम्युदसीषदत । प्रजनन- 
यामक:, अपरपक्षे-- प्र!जीजनत्‌ । चिक्रयापंक:, पक्षे-- प्रचंधीत्‌ | रमयामक:, पक्षे-- 
अरीरमत्‌ । पावयाक्रियात्‌, पक्षे-- पाव्यात्‌ | विदामक्रन्‌, पक्षे--अवेदिषु: ॥ 
भाषार्थ:-- [अम्यु ** **“मक:._ परावयांक्रियातू विदामक्रन ] श्रस्युत्सादयामक:, 
प्रजनयासक:, चिकयासक:, रमयामक:, पावयांक्रियात्‌, विदासऋन्‌ [इति ] ये शब्द 
[छन्दसि] वेदबिषय में विकल्प करके निपातन किये जाते हैं ॥ रमयाम्‌ के पश्चात्‌ 
रखा हुआ्ा 'भ्रक: शब्द 'भ्रम्युत्सादयाम्‌' श्रादि चारों शब्दों के साथ श्रभिसस्बद्ध होता 
है, श्र्थात्‌ प्रभ्युत्सावय।म्‌ भ्रादि चारों शब्दों में श्रक:' का श्रनुप्रयोग निपातन से होता 
हैं ॥। इन क्षाब्दों में क्या क्या कार्य निषातन से सिद्ध किये गये हैं, यह यहाँ बताते हैं-- 
सद जन रम्न णिजन्त धातुझ्नों से लू लकार में श्राम्‌ निपातन किया गया 
हूं । तत्पश्चात_ 'प्रकः' का अनुप्रयोग निपातन है । यथाप्राप्त वृद्धि ग्रादि सर्वत्र होती 


तु ] तुतीयोध्ष्यायः २६७ 


जायेगी । चिकयामक:, यहाँ चिज्र्‌ घातु से लुडः परे रहते आम्‌ प्रत्यय, चि धातु को 
द्विवंचन एवं कुत्व निपातन है, तत्पश्चात्‌/अकः का श्रनुप्रयोग भी निपातित है। ण्यन्त 
में अग्रामल्ताल्वाय्येतू० (६४५५) से णि को श्रयादेश हो ही जायेगा । पावयां- 
क्रियात्‌, यहाँ पूडः या पूज्‌ ण्यम्त घातुओं से लिह परे रहते श्राम्‌ प्रत्यय निपातन है, 
तथा क्रियात्‌ का भ्रनुप्रयोग भी निपातन हैं | विदासक्रन्‌ू, यहाँ विद घातु से लुझ 
परे रहते भ्राम प्रत्यय, बिद धातु को गुणाभाव, एवं अकन्‌ का श्रनुप्रयोग निपातन 
हैं ॥ पक्ष में भ्रम्पुदसीषदत्‌ श्रादि बनेंगे, जिसको सिद्धियाँ परिश्षिष्ठ में देखें ॥॥ 
बिल लुडिः ॥३११॥४३॥ 

जिल लुप्तप्रश्ममान्तनिर्देश#॥ ।। लुडि ७।१॥ अनु०--घातो;, प्रत्ययः, परव्च | 
प्र्थ:--लुडि परतो घातो: च्ल्॒प्रत्ययो भवति ॥ च्ले: स्थाने5ग्नो सिजादीनादेशान्‌ 
वक्ष्यति, तत्रवोदाहरिष्याम: |॥ 

भाषार्थ:--घातु से [लुड्ि] लुड लकार परे रहते [ च्लि ] च्लि प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहाँ से 'लुडि” को अनुवृत्ति ३१६६ तक जायेगी )। 


च्ले: सिच्‌ ॥३११।४४।॥। 


च्ले: ६॥१॥ सिच्‌ १॥१॥ अ्रनु ०--लुडि ॥ प्रथः--छले: स्थाने सिज्‌ आदेशो 
भवति लुझ्धि परत: ॥ उदा०--भ्कार्षीत्‌ , अहार्षीत्‌ ॥ 

भाषाथ:--[ ज्जेः] छब्लि के स्थान में [सिच्‌ ] सिच्‌ श्रादेश होता है ॥ 
सिद्धियाँ परि० १११ में देख लें ।। 


यहाँ से ने:” की अनुवृत्ति ३। १।६६ तक जायेगी ॥। 
शल इगुपधादनिट: क्सः ॥३।१।४४५॥ 
शल; ५॥१॥ दंगुवधात्‌ ५॥९७॥ भ्रनिठ+ ६॥१॥- कस: ११॥ स०--इक उपधा 
यस्य स॒इगुपथ;, .तस्माद्‌ इग्रुपषधाद, बहुद्रोहि: । न विद्यते इट्‌ यस्य सोडनिट्‌, तस्य, 
बरहुब्ी हि: ॥ प्रनु०--च्लेः, लुडि, घातो: ॥ अथं:--शलस्तो यो घातुः इगुपथ: तस्मा- 
दनिट; च्ले; स्थाने 'क्स' आदेशों भवति लुडि परत: ॥ उदा०--अ्रधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ ॥ 


भाषा :--[ शल: ] शलम्त [इगुपधात्‌| इक उपधावाली जो धातु उससे 
[भ्रत्िटं:] भ्रनिट ौिल के स्थान में [क्स:] कस श्रादेश होता है, लुडः परे रहते ॥ 


यहां से 'क्स:' की अनुवृत्ति ३३१।४७ तक जायेगी ॥ 


शेद 


प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


हिलष झ्ालिड्भरने ॥३।१।४६॥ 


हिलष; ५।१॥ आलिज्ूने ७।१॥ श्रनु०--क्स:, च्ले:, लुह्धि, घातो: ॥ प्रथ-- 
श्लिपघातो: आलिजुनेएईर्थें च्ले: स्थाने 'क्स' झादेशो भवति लुडि परतः ॥ उबा०- 
प्राइलक्षत्‌ माता पुत्रीम्‌ ॥ 


भाषा्थे:--[ दिलपष: ] इलिष घातु से [झ्रालिजूने] प्लालिज्भन प्रयं में च्लि 

के स्थान में कस भ्रादेश होता है लुडः परे रहते ॥ उदा०--प्राशिलक्षत्‌ माता पुन्रीम्‌ 

(माता ने श्रपनी पुत्री का झ्रालिड्रन किया) ।। झ्राइिलक्षत्‌ में पढो: क: सि (दा 

२।४१) से शिलिष के'घ्‌ को क्‌ हुआ है, कस के स को म्रादेवाप्रत्यययो: (८३५६ ) 
से घत्व होकर धूवंवत्‌ भ्राइलक्षत्‌ बन ही जावेगा ॥ 
न बृद्य: ॥३। १॥४७॥। 

न भ्र० ॥ दृश: ५।१॥ भ्रनु०-क्स, च्ले:, लुह्धि, घातो:। प्र :--दृश घातो: परस्य 

च्ले: 'क्स” आदेशों न भवति लडि परत: || दल इगुपघादनिठः कस: ( ३।१॥४५ ) इत्यनेन 


कस आदेल्षे प्राप्ते प्रतिषिध्यते | तस्मिन्‌ प्रतिषिद्धे अडससिचों भवत: ॥ उदा०-प्रदक्ष त्‌, 
अद्राक्षीत्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [दृशः ] दृक्क्‌ घातु से उत्तर ौिल के स्थान में कस आदेश [+] 
नहीं होता लुड, परे रहते ॥॥ शल इगुपघा० (३।१।४४) सृत्र से कस प्राप्त होने पर 
निषेध है । कस के प्रतिषेध हो जाने पर इरितो वा (३।१।५७) से भ्रड, तथा पक्ष 
में सिच्‌ ग्रादेश हो जाते हैं ॥ 


णिश्रिद्रुत्त भय: कत्तरि चडः ॥३।१।४८॥ 


णिश्रित्र लू मय; ५।३।। कत्तरि ७।१॥ चड्‌ १।१॥स०-णिश्निद्र्‌ ० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
इन्दर:॥ भ्रनु०-च्ले:, लुद्धि, घातो: ॥ भ्रर्थः-प्यन्तेम्य:, श्रि द्र्‌ सन्‌, इस्येतेम्यदच घातुम्य 
उत्तरस्य च्ले; स्थाने चडः आदेशो भवति कर्त्तरि लुड्डि परत: ॥ उदा०--प्यन्ते म्य:-- 
भ्रचीकरत्‌, भ्रजीहरतू । भ्रशिश्चियत्‌ । अदुद्ग वत्‌ । असुख्र वत्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ णिश्रिद्र लू म्यः] ण्यन्त, तथा श्रिज्‌ सेवायाम, द्रु गतो, त्रू, गतो 
धातुओं से च्लि के स्थान में [चड] चड्ड भ्रादेश होता है [कर्त्तरि] कर्त्तूबाची 
लुइ परे रहते ॥। 


यहाँ से 'चड! की श्रनुवृत्ति ३११५६ तक, तथा “कर्त्तरि' की श्रनुवृत्ति ३१ 
६१ तक जायेगी ॥ 


ड्| ] तृतीयो5ध्यायः 


विभाषा घेट्दव्यो: ।।३।१४४६॥। 


विभाषा १।१॥ घेटइव्यो: ६६२ स०--घेट्च श्विएच घेट्‌डवी, तयो:, इतरेतर- 
योगढ्न्द्र: ।। श्रमु० --कत्तरि चडू, च्लेट, लुडि, घातो: ॥ श्रथें:--'घेट पाने, 'टुओंहिव 
गतिवृद्धचो:' इत्येताम्यां घातुम्याम्‌ उत्तरस्य च्ले: स्थाने विभाषा चडः ग्रादेशों भवति 
कत्‌ वाचिनि लुडि परत: ॥ उदा०--अदघत्‌, अघात्‌, अधासीत्‌ । दिव--अशिश्वियत्‌ , 
भ्रश्वत्‌, ग्रश्वयीत्‌ ॥ 


भाषार्थ:---[ षेट्डव्यो:] घेट तथा टुश्रोहिव घातुश्नों से उत्तर च्लि के स्थान 
में चडः भ्रादेश [विभाषा ] विकल्प से होता है, कत्तु बाचोी लुड परे रहते ।। 
यहाँ से 'विभाषा' की श्रनुवृत्ति ३३१५० तक जायेगों ॥ 
गुपेइछन्दसि ३।१५०॥ 


गुपे: ५॥१॥ छन्दसि ७।१॥ प्रनु०--विभाषा, कत्तेरि चड्‌, च्लेट, लुडि,धातो: ॥ 
श्र्थ:--ग्ुपू धातोरुत्त रस्य च्लेविभाषा चडू भ्रादेशो भवति छन्दसि विषये कत्तूं वाचिनि 
लुडि परतः ॥ उदा०--इमास्नौ मित्रावरुणौ गृहानजूगुपतम्‌, प्रगौप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌, 
अगोपायिष्टम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- गुपे:] गुप धातु ले उत्तर च्लि के स्थान में विकल्प से चड" 
प्रादेश होता है, [छन्‍्दसि ] वेदविषय में, कत्तु वाची लूड परे रहते ॥ 

यहाँ से 'छन्दसि' को प्रनुवृत्ति ३११५१ तक जायेगी ॥ 


नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदंय तिम्य: ॥३।१।५ १॥। 


न भ्र० || ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतिम्यः ५४३॥। स०-ऊनयतिइच ध्वनयतिश्च 
एलयतिइच श्र्दयतिश्च॒ ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतयः, तेम्य:, इतरेत रयो गद्वन्द्र: ।। 
प्रन०--छन्दसि,कत्तं रि चड, च्ले:,लुडि,धातों: ॥ भ्रथ:-- 'ऊन परिहाणे', 'घ्वन छब्दे', 
श्इल प्रेरणे', 'भ्रदं गतो याचने च' इत्येतेम्यो घातुम्यों प्यन्तेम्य उत्त रस्य छन्दसि विषये 
जले: स्थाने चड भ्रादेशों न भवति, कत्त॑रि लुडि परत: ॥ उदा०-मा त्वायतो जरितुं: 
काममूनयी: (ऋ० १५३३), झौनिनः इति भाषायाम्‌ | मा त्वाग्निष्वं नयीत्‌ ( ऋ० 
१॥१६२१५), अदिष्वतत्‌ इति भाषायाम्‌ । काममलयी:, ऐलिल: इति भाषायाम्‌ । 
मैनमर्देयीत्‌, आदिदत्‌ इति भाषायाम्‌ ॥ 


भाषार्थ :-- [ ऊतयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतिम्यः ] ऊन, ध्वन, इल, अर्द इन 


प्यण्त धातुओं से उत्तर वेदबिषय में चल के स्थान में चड प्रादेश [न] नहीं 
होता है ॥ चडः का निषेध करने से सिच्‌ हो जाबेगा । ण्यन्त होने से णिश्निद्र ० 


३०० अष्दाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


(३।१।४८ ) से चड प्राप्त था, उसका श्रपवाद यह ॒सुृत्र है। भाषा-प्रयोग में चडः 
हो ही जायेगा | ऊनयी: ऐलयीः, मध्यम पुरुष सिप्‌ के रूप हैं। उदाहरंणों की 
सिद्धियाँ परिशिष्ट १११ के अ्लावीत्‌ इत्यादि के समान ही जानें || ऊनयो: प्रदंयीत 
ध्वतलयीत्‌ इल प्रयोगों में आडजादीनाम्‌ तथा लडलड लड़ क्षवडदात्त (६४४७२, 
७१) से प्लाट एवं श्रट का श्रागम नहीं होता | क्‍योंकि यहाँ माहः का योग होने से 
“त माडम्धोगे”! (६।४॥७४) से निषेध हो जाता है । ऐलयो: में भ्राट: तथा 'इल' के 
इ को आाटड्थ (६।१।८७) से वृद्धि होती हें ॥ भाषाविषय सें चढ़ होकर चडि 
६।१।११) से ह्वित्वादि हो जावेगा ॥ 


प्रस्थतिवक्तिख्यातिम्यो5ह ॥३११५२॥ 


अस्यतिवक्तिख्यातिम्य: ५॥३॥ अडः ११॥ स०- भ्रस्यात७ इत्यत्रेतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ भ्रनु ०--कत्ते रि, च्ले;, लुडि,घातो: ॥ श्र्थः--'प्रसु क्षेपणे', “बच परिभाषण' 
“ध्याज््‌ प्रकथने' इत्येतेम्यो घातुम्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने प्रड्यदेशो भवति करत्तरि लडिः 
परत: ॥। उदा०--पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थन्त । ग्रवोचत्‌, अवोचताम , भ्रवोचन । 
ग्राख्पत, आख्यताम्‌, ग्राख्यन ॥। 


भाषा :-- [ अस्यतिवक्तिख्यातिस्य: ] श्रसु वच ख्याज्‌ इन धातुश्रों से उत्तर 
च्लि के स्थान में [अ्रडः ] श्रढ्‌ श्रादेश होता है, कत्त वाची लुह परे रहते ।। 'बच' 
सं ब्रज के स्थान में जो बच प्रादेश (२।४।५३ से),तथा 'वच परिभाषणे' घातु, दोनों 
लिये गये हैं । इसी प्रकार ख्याज्‌ से चक्षिडः को जो ख्याज्‌ आदेश (२।४।५४ हे),तथा 
“ख्याज्‌ प्रकथने' घातु, दोनों ही लिये गये हैं ।॥॥ 


यहाँ से 'अड” की भ्रनुवृत्ति २११।५६ तक जायेगी ॥ 
लिपिसिचिह्ृश्च ॥३।१!५३॥ 
लिपिसिचिह्न: ५॥१॥ च अर० ॥ स०--लिपिश्च सिचिश्च ह्वाइ्च लिपि- 
सिचिह्दाध, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥। भ्रनु ०--भ्रड्‌, कत्तरि, च्ले;, लुडि, धातो: ॥ 
श्र्थ:--लिप उपदेहे', 'षिच क्षरणे', “हं व्‌ स्पर्धायाम्‌! इत्येतेम्यो धातुम्य उत्तरस्य 


कल; स्थाने ग्रह आदेशों भवति कत्तरि लुड़ि परत: ॥ उदा०--अलिपत्‌ । असिचत्‌ । 
आद्वत्‌ ॥ 


भाषाथ:--[ लिपिसिचिह्न:] लिप सिच हज इन घातुप्रों से [च]भी कत्तु- 
वाची लुडः परे रहते बिल के स्थान में अ्रडः श्रादेश होता है ।। 


यहाँ से 'लिपिसिचिह्न: को अ्रनुवृत्ति २११५४ तक जायेगी ।। 


5] तृतीयोध्ध्याय: ३०१ 
भ्रात्मनेपदेष्वन्यतरस्थाम्‌ ॥३। १।५४।। 


आत्मनेपदेष ७।३॥ भ्रन्यतरस्याम्‌ भ्र० ॥ श्रनु०--लिपिसिचिह्नः, अडः, कत्तंरि 
च्लेट, लुड्धि, घातो: ॥ श्रथ॑:-- लिप्यादिम्यो घातुम्य; कत्‌ वाचिनि लडि आत्मनेपदेष 
परत: च्ले: अडः” आदेशो विकल्पेन भवति ॥| उदा०--अलिपत, अलिप्त । ग्रप्तिचत 
असिक्त । अह्वत, अद्वास्त ॥ 


भाषाथ:--लिप इत्यादि धातुओ्रों से कत्त|वाची लुड [ग्रात्मनेपदेष ] आत्मने 
पद परे रहते [अ्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से च्लि के स्थान में भ्रडः श्रादेश होता हे ॥ 
पूर्व सूत्र से नित्य भ्रडः प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया गया हे । जब श्रड नहीं 
होगा, तो सिच्‌ हो जायेगा ॥ 


पुषादिद्य ताद्य लुदित: परस्मेपदेषु | ३। १।५५॥ 


पुषादिद्यताद्यचृदित: ५।१॥ परमेपदेषु ७४३॥ स०--पुष आदियेंधां ते पुंषादय:, 
चुत: आदियेंषां ते च्युतादय:, लुत्‌ इत्‌ यस्य स लूदित्‌, पुषादयइच द्युतादयश्च लुदित्‌ 
च इति पुषादिद्यताद्यलुदित, तस्मात्‌ पुषादिद्यताद्यलुदित:, बहुब्रीहिगर्भसमाहारो 
इन्द्र: ॥ श्रनु०--भ्रडः, कत्तरि, च्लेट, लडि, घातो: ॥ ग्रथ:-पुषादिभ्य: द्यतादिम्य 
लुदिद॒म्यश्च घातुम्य: कतृ वाचिनि- लहि प॑रमंपदेष परतः च्लेः अड”झदेशों भवति ॥ 
दिवादिष “पुष पुष्टो” इत्यारम्य “गृधु अभिकाइ्क्षायाम” इंति यावत्‌ पुंबादिगंण:। 
भ्वादिष “द्युत दीप्तो' इत्यारम्य 'क्ृपू सामथ्यें' इति यावत द्यतादिर्गण: ॥ छुदा०-- 
पुषाविस्यः--अ्रपुषत्‌, अशुषत्‌ । द्युतादिभ्य:--अद्युतत, अद्वितत्‌ । लुदिवुम्य:-- 
अगमत्‌, ग्रशकत ।। 


आषार्थ:--] पषादिद्युताद्यलूदित: ]. पृषादि छूतादि तथा लृदित्‌ धातुो्रों से 
च्लि के स्थान में भ्रझ होता है, कत्त वाची लुडः [ परस्मेपदेष ]परस्मेपद परे रहते । 
दिवादिगण के भ्रस्तगंत जो 'पुष पुष्टो' घातु है! वहाँ से लेकश 'गुधु प्रभिकॉक्षायोम 
तक पुषादिगण माना गया हे । तथा 'ात दीप्तो' (स्वादिगण के श्रस्तगंत) से लेकर 
कृपू सामथ्यें' तक द्युतादि धातुर्ये सानी गई हैं ॥ भ्रढः॒ के डित होने से सबंत्र किडिति 
च(१।१।५) से गुण-निषध होता है ।। उबा०--पुषादियों से अ्रपुषत्‌ ( बहू पुष्ट 
हप्मा ), भ्रशुषत्‌ (वह सूख गया) । दुतादियों से--ग्रद्यतत्‌ (बह चमका), प्रश्वितत्‌ 
(बहु सफेद हो गया) । लूृद्धितों सेट-अगमत्‌ (वह गया), अ्रद्यकत्‌ (बह समर्थ 
हो गया) ॥ 


यहाँ से 'परस्मेपदेषु” को श्रनुवत्ति ३१।५७ तक जायेगी ॥। 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ [प्रषम: 


सत्तिशार्स्व्यात्तभ्यइच ।।३१११४६।॥ 

सत्तिशास्त्यतिम्य: ५५३॥ च ञझ्० || स० -सत्तिशञा७ इत्यश्रेतरेत रयोगद्वन्द्रः ॥ 
अनु ०--पर स्मेपदेष॒, अड, कर्त्तरि, च्ले:, लुडि, घातो: ॥। श्रर्भ:-- 'सू गतो”, 'शासु 
अनुशिष्टों, “ऋ गतौ' इत्पेतेम्यो धातुम्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने भ्रडः आदेशों भवति, 
कत्‌ वाचिनि लुडि परस्मेपदेषु परत: ॥ उदा०--अंसरत । अ्शिषत, | आरत ॥ 

भाषार्थ:-- [ सर्तिशास्त्यत्तिस्थः ] सु ज्ञासु तथा ऋ घातुशों से उत्तर [च] 
भी ौिल के स्थान में श्रड भ्रादेश होता हे, कत्तु बाची लुझ्‌ परस्मंपद परे रहते ॥ 

इरितो वा ॥३। १/४५७॥ 

इरितः ५।१॥ वा प्र० || स०--इर्‌ इद्‌ यस्य स इरित्‌, तस्माद इरितिः, 
बहुब्रीहि: ॥ झ्रन ०- परम पदेषु, अड, कर्त्त रि, च्लेट, लुडि, घातो: ॥ श्रर्थ:--इरितो धातो- 
रुत्तरस्थ ऋ्ज़े: स्थाने अडः प्रादेशो वा भवति, कतू वाचिनि लृडि परस्मेपदेषु परत: ॥ 
उदा०--रुधिर--अरुघत्‌ू, अरौत्सीत, । भिदिर्‌--प्रभिदत, प्रभेत्सीत्‌ । छिदिर-- 
अच्छिदत्‌, अच्छेत्सीतू ॥॥ 

भाषाथं:--[ इरितः ] इरित घातुओ्रों से उत्तर च्लि के स्थान में [वा] विकल्प 
करके भ्रड भ्रादेश होता हैँ, कत्तृ वाची परस्मंपद लड़ परे रहते ।। रुधिर्‌ इत्यादि 
धातुओं का इर्‌ इतसंज्ञक हे, भ्रतः ये सब घातुर्ये इरित हैं | 'इर! समुदाय को इत्‌ 
संज्ञा इस सूत्र सें किये गये निर्देश से समभनी चाहिए ॥ 

यहाँ से 'वा' की प्रनुवृत्ति २।१।५८ तक जायेगी ॥ 


जुस्तम्भुम्न चम्लुचप्रच॒ग्लुचग्लुझ्च श्विस्यशच ॥३१।५८।॥ 


जुस्त*** ** मय: ५।३॥ च अ० ॥ स०--जुस्तम्भु० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ 
ध्रनु ०--वा, अ्र$ , कर्त्तरि, च्लेट, लडि, घातो: ॥ प्रर्थ:--जूष्‌ वयोहानौ, स्तम्भ 
सौत्रो धातुः, म्रच॒ म्लचु गत्यर्थों, ग्रचु ग्लुच स्तेयकरणे, ग्लञ्च गत्यथं:, टयशग्मोश्वि 
गतिवृद्ध्पो: इत्येतेम्थो घातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने वा अडः आदेशों भवति कता- 
बाचिनि लडिः परत: ॥ उदा०--अ्रज रत्‌, अजा रीत्‌ । अस्तभत , भ्रस्तम्मीत । पश्रम्न 
चत , श्रम्नोचीत ॥ अम्लुबत, अम्लोचीत । श्रग्न चत्‌, श्रग्रोचीत । अग्लचत 
अग्लोचीत । अग्लचत, भ्रग्लुझ्चीत्‌ | अश्वत्‌, अश्वयीत्‌, ग्रशिरिवियत ॥ 


भाषार्थ:-- [ जृस्तम्भु '"“स्यः ] जुष, स्तम्भ, म्र्‌च, म्लुचु, प्र चु, स्लुचु, ग्लुड्चु, 

शव इन धातुप्रों से उत्तर [च] भी ौिल के स्थान में भ्रह भ्रादेश विकल्प से होता है, 

कत्त्‌ वाची लुझ परे रहते ॥॥ जिस पक्ष में प्रड नहीं होता, उस पक्ष में सिच्‌ होता हे ॥ 
कुम॒द्रहिम्पइछन्दससि ॥ ३। १४५ ६॥ 


कृमृद्रुहिम्य: ५॥३॥ छन्दसि ७११॥ स०--क्ू चद्‌ च मृ च रुहिएव 


| ] तृतीयोश्ध्यायः ३०३ 


कृमृद्रहय:, तेम्य:, इतरेत रयोगद्वन्द्रः ॥॥। अनु०- भरड. , कत्तरि, च्ले:, लुडि, 
धातो: ॥ भ्रथः:-- डुक॒त्‌ करणे, मृडः प्रांणत्यागे, दू विदारणे, रुह बीजजन्मनि प्रादु- 
भवि च इस्येतेम्यो धातुम्य उत्त रस्य च्ले: स्थाने 'अडः ! आदेशों भवति छन्‍्दसि विषये 
कतृ वाचिनि लुड्ि परत: ॥ उदा० --शकलाडडगुष्ठको5करत्‌ । भ्रयोइमरत्‌ । प्रदरत्‌ 
प्र्थान्‌ । पव॑तमारुहत्‌, अन्तरिक्षादिदवमा रहम्‌ ॥। 


भाषार्थ:--[कमृदृरुहिम्यः ] कू, मू, वृ, रुह इन अथातुझों से उत्तर च्लि के 
स्थान में श्र भ्रादेश होता हे, कत्त वाचो लुड़, परे रहते, [छन्दसि ] वेदबिषय में ॥ 
अमरत्‌, यहाँ व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८५) से व्यत्यय से परस्मेपद हो गया है ॥ 
चिण्ते पद: ॥३१११६०॥। 
चिण्‌ १११॥ ते ७।१॥ पद: ५।१॥ अनु ०--कर्त्तीरि,  च्ले:, लुडि, घातो: ॥ 


अथं:--“पद गतौ” इत्येतस्माद्‌ घातोरुत्त रस्य ऋ्ले: स्थाने चिण झ्रादेशो भवति, कतू- 

वाचिनि लुडि तशब्दे परतः ॥| उदा०-उदपादि सस्यम्‌, समपादि भेक्षम ॥ 
भाषाथं:-- [ पद: ] पद घातु से उत्तर ौ्लि के स्थान में [चिण्‌ ] बिण्‌ श्रादेश 

होता है, कत्तंं बाचों लुड [ते] त क्षाब्द परे रहते ॥ उदा०--उदपादि सस्यम्‌ (उससे 


फसल को उत्पन्न किया), समपादि भंक्षम्‌ (उसने भिक्षा कौ) ॥। उत्‌ पूर्वक पद 
धात्‌ से 'उद्‌ भ्रद्‌ पद्‌ च्लि त, ऐसा पूवंवत्‌ होकर प्रकृत सूत्र से चिण्‌ होकर, चिणो 
लुक (६४१०४) से त का लुक्‌ हो गया हू । 'उद्‌ ्रट्‌ पद्‌ चिण्‌--३', भ्रब इस 
प्रवस्था में भ्रत उपधाया; (७।२।११६) से बृद्धि होकर उदपादि बन गया ॥ 

यहां से 'चिण' की श्रनुवृत्ति ३११६५ तक, तथा “ते! को  ३।१।६६ तक 
जायेगी ॥ 59 


दीपजनबुधपूरितायिप्या यिश्योउस्थतरस्याम्‌ ॥३।१।६ १॥ 

दीपजनबुधपूरितायिप्यायिम्य: ४५।३॥ अम्यतरस्याम्‌ भ्र० ।| स० <“दीप्रजन० 
इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥। भनु० -- चिण्‌, ते, कत्तं रि, च्ले:, लुडि, धातो: ॥ श्र्थ:-- 
“दीपी दीप्तौ', 'जनी प्रादुर्भावे', “बुध भ्रवग॑मने', 'पूरी आप्यायने,. 'तायू - सल्ताज़-. 
पालनयो:, “शरोष्यायी वृद्धो' इत्येतेम्यो धातुम्य उत्तरस्य च्ले: स्थाने चिण्‌ * आदेशों 
विकल्पेन भवति, कतृ'वाचिनि लुडि तशब्दे परत: ॥ उबा०--अदीपि, अदीपिष्ट | 
अजनि, अजनिष्ट । प्रबोधि, अबुद्ध । अ्पूरि, अपूरिष्ट । ग्रतायि, प्रतायिष्ट । अप्यायि, 
अप्यायिष्द ॥ 

भाषार्थ:---[ दीपजनबुधपूरितायिष्यायिस्य: ] दीप, जन, बुध, पूरि, तायू, 
प्रोप्यायी इन धातुश्नों से उत्तर च्लि के स्थान में, चिण्‌ प्रावेश [व्रन्यतरस्याम्‌ ] 


३०४ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


विकल्प से हो जाता है, कत्तु वाची ल॒डइ त दाब्द परे रहते ॥ उदा०-श्रदीषि, 
श्रदीषिष्ट (वह प्रदीप्त हुआ) । झ्रजनि, अजनिष्ट (वह उत्पन्न हुआ) । श्रबोधि, 
श्रबुद्ध (उसने जाना) । श्रपूरि, अपूरिष्ट (उसने पूर्ण किया) । श्रतायि, प्रतायिष्ट 
(उसने पूजा की) । भ्रप्यायि, श्रप्यायिष्ट (बह बढ़ा) ॥ 


अजनि में जनिवध्योश्च (७।३।३५) से वृद्धि-निषेध होता हे । - चिण्‌-पक्ष में 
सिद्धि पूर्व मृत्र के भ्रनुसार जानें । जिस पक्ष में चिण नहीं होगा, उस पक्ष में सिच्‌ 
होकर पूर्ववत्‌ श्रात्मनेपद में 'झट दीपू इट सिच त' होकर सिच के स्‌्को 
घ्‌ तथा एटुत्व होकर भ्रदीषिष्ट श्रादि बनेगा ॥। भ्रवुद्ध की सिद्धि परिक्षिष्ट १।२।११ में 
देखें ॥ बुध धातु श्रनिद है, सो इडागम भी नहीं हुआ्ना है ॥| 


यहाँ से 'ग्रन्यतरस्थाम्‌' की प्रनुवृत्ति ३११६३ तक जायेगी ॥ 
पके 5 चिंण ८निकल 
5- . भ्रचः कमकत्तार ॥३।१।६२॥ 


अ्च: ५।१॥ कमेकत्तंरि ७।१॥ स०--करमं चासौ कर्त्ता च कर्मकर्त्ता, तरिमिन, 
कर्मघारयस्तत्पुरुष: ॥ श्रनृ०--भ्रन्यतरस्याम, चिण्‌, ते, च्लेट, लुडिः॥ श्रथे:-- 
अजन्ताद्धातो रुत्तरस्य कर्म कर्त्तरि लुडिः तश्ब्दे परत: चले: स्थाने चिण आदेक्षों विकल्पेन 
भवति ॥| उदा०--भ्रकारि कट; स्वयमेव, भ्रकृत कट; स्वयमेव । अलावि केदारः 
स्वयमेव, अलविष्ट केदार: स्वयमेव ॥। 


भाषाथेे:-- [अचः ] अजम्त धातुश्रों से [ कमंकर्त्तरि |कर्मकर्त्ता लुड में त शब्द 
परे रहते हिल के स्थान में चिण्‌ प्रादेश विकल्प से होता है ॥ उदा०--श्रकारि 
कट: स्वयमेव (चटाई स्वयमेव बन गई ), भ्रकत कटः स्वयमेव | प्रलावि केदारः 
स्वयमेव (खेत स्वयं कंठ गया), भ्रलविष्ठ केदार: स्वयमेव । चिणफपक्ष में प्रचों 
डिणिति (७।२.११५) से बुद्धि श्रादि कार्य होंगे । सिच्र्‌ पक्ष में भक्त की सिद्धि परि- 
द्िष्ट १२१२ में देखें। भ्रलविष्ट में कुछ भी विशेष नहीं हे ॥| सौक्य के श्रति- 
शय में कम को कर्त्ता के समान विवक्षा हो जाती है, श्र्थात्‌ कम कर्त्ता बन जाता... 
है| सो कर्त्ता को कमंवद्भाव कम वत्कर्मणा तुल्यक्रियः ( ३११८७ ) से होकर कर्माश्रित 
कार्य चिंप्भावकर्मणो: (३।१।६६) से जो चिण होना है, वह नित्य प्राप्त ही था। 
अजन्त घातुश्रों से विकल्प करके चिण्‌ हो, इसलिये यह सूत्र हे |। कमंकर्त्ता किसे 
कहते हैं ? वह कब होता है ? इसकी विज्ञेष व्याख्या ३।१।८७ सूत्र पर ही देखें। 
कर्मवाच्य को कहे हुए कार्य २।१।८७ सूत्र से कमंबद्भाव होने से कसेकर्सा में भी 
होते हैं। श्रतः यहाँ भावकर्मणों: (१३१३) से प्रात्मनेषद सर्वत्र होगा॥ 


से 'कर्मकत्तरि! की प्रनवत्ति २।१।६५ तक जावेगी ॥ 
यहाँ ४8 


बह तृतीयोष्ष्याय: ३०५ 


तल ड़ सिन्‌ (बा 2 दुहइुच ॥३५१।६३७ 


दुह: ५।१॥ च भ्र० ॥ प्रनु०--कमंकर्त्तरि, श्रन्यतरस्थाम्‌, चिण्‌, ते, च्ले:, 
लुडि, घातो: ॥। भ्रथं:--दुह प्रपूरणे'इत्यस्माद घातोरुत्त रस्य च्ले: स्थाने चिण आदेशों 
विकल्पेन भवति कमंकर्त्तरि तशब्दे परत: | उद्या०--भ्रदोहि गौ: स्वयमेव, अदुग्घ 
गो: स्वयमेव ॥॥ 


भाषाये:-- [ दुहः ] दुह धातु से उत्तर [च] भी च्लि के स्थान में चिण्‌ 
प्रादेश विकल्प से होता हे कमंकर्ता में त क्षाब्द परे रहते ।। न दुहस्तुनमां यक्चिणों 
(३।१/८६) से कमंकर्त्ता में दुह घातु से चिण का नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था, 
यहाँ विकल्प कर दिया है |। कर्मकर्सा में करमंवद्भाव होकर कमंबाच्य में कहे हुए 
कार्य धृवोक्त प्रकार से श्राप्त होते हैं ॥ 


। क्त्कि चिष्‌ (भ्ञद्ष: ॥३। १४६ ४॥ 


न भ्र० ॥ रुष: ५।१॥। प्रनु० --कम कर्त्तरि, चिण्‌, ते, च्ले,, लुछि, घातो: ॥ 
| अर्थ:-- “रुघिर्‌ प्रावरणे' इत्यस्माद घातोरुत्तरस्य च्ले: स्थाने चिण्‌ झ्रादेशो न भवति 
। कर्मंकर्त्तरि तशब्दे परत: ॥ उबा०--अ्रस्ववारुद्ध गौ; स्वयमेव ।॥ 


भाषाये;-- [रुप:] रुषिर्‌ धातु से उत्तर रिलि के स्थान में चिण्‌ श्रादेश [न] 
नहीं होता, कर्मकर्त्ता में त शब्द परे रहते ॥। कमंकर्त्ता में ३। १।८७ से कम वद्‌्भाव 
होकर चिण्भावकर्मणों: (३१६६) से चिण्‌ की प्राप्ति थी, यहां निषेष 
कर दिया है॥ उदा०--पश्रन्ववारद्ध गौ: स्वयमेव (गौ प्रपने श्राप रुक गई ) ॥। 
प्रन अब पूर्वक रुघिर्‌ धातु से सिच्‌ होकर, पूंबत्‌ कतो भलि (5५।२२६) 
से सिच्‌ के स का लोप, भपस्तथोर्षो ० (८।॥२।४०) से त को थ, तथा भलां 
जश कशि (८।४।५२) से रुष के ध्‌' को 'द्‌' होकर श्रन्ववारुद्ध बना है ।॥॥ 

प्ना 

यहाँ से 'न' की भ्रनुवृत्ति ३१६५ तक जायेगो || ख़ले ज्री सचिन 

तपो5नुतापे चर ॥३।१६५॥॥। ० -> 


तप; ४।१॥ पनुतापे ७४१॥ च भ्र०.॥ प्रनु०--त, कर्मंकर्त्तरि, बिण्‌, ते, च्ले:, 
लुडि, घातो: ॥ अर्य:--अनुताप:--पश्चात्ताप., “तप संतापे” इत्यस्माद्‌ घातोरुत्तरस्य 
ब्ले: स्थाने चिण्‌ आदेशों न नवति, क्मंकत्तरि भ्नुतापे च तशब्दे परत: ॥ उदा०-- 
कर्मंकत्तं रि-.अतप्त तपस्तापसः । अनुतापे --भ्रन्ववातप्त पापेन कर्मणा ॥ 


भाषार्थे: -- [तपः ] तप धातु से उत्तर छ्लि के स्थान में चिण आदेश नहीं 


३६ 


३०६ अष्टाघ्यायौ-प्रथमावृत्तो [प्रथमा 


होता है ,कमकर्त्ता में [च] तथा [ प्रनुतापे] श्रनुताप श्र्थ में त शब्द परे रहते || 
“अनुताप' पह्चात्ताप को कहते हैं ॥ 


अतप्त तपस्तारस: (तपस्‍्त्ी ने स्वयमेव स्वर्गादि कामना के लिये तप को प्राप्त 
किया) में तपस्तपःकर्मकस्येव (३।१।८८) से तप को कर्मवद्भाव होने से चिण्‌ प्राप्त 
था, सो यहाँ निषेघ कर हिया है। भ्रनुताप श्रर्थ में कत्‌ स्थभावक तप धातु भ्रकमंक 
है, भ्रतः इसको कमंवद्भाव प्राप्त हो नहों था। सो अन्वबातप्त पापेन करसंणा 
(जो पहले पाप किया है, उससे अ्नृतप्त हुप्ला) में कम में (शुद्ध करमंवाच्य में) 
लकार हुआ है, न कि कर्मकर्त्ता में । यहाँ दोनों हो स्थानों में प्रकृत सूत्र से चिण्‌ का 
निषेध हो गया है । चिण्‌ का निषेध होने से सिच्‌ हो जाता है, जिसका भलो भलि 
(५२२६) से लोप हो जाता है । शेष सिद्धि पूवबत्‌ है ॥ 


ध्था३- का 
कल ््फ़ क्र च्रिण्भावकर्मणों: ॥३। ११६६।। 


चिण्‌ १॥१॥ भावकर्मणो: ७३२॥ स०--भावदच कम च भावकर्मणी, तयो:, 
इतरेतरयोगढन्द्र: ॥ प्नु०-ते, च्लेः, लुडि, घातो: ॥ अर्थ:--घधातो रुत्त रस्य॒च्लेः 
चिण्‌ आ्रादेशो भवति भावे कमंणि च लुडिः तशब्दे परत: ॥ उदा०--भावे --अ्शायि 
भवता | कमं णि---अकारि कटों देवदत्तेन ॥ 


भाषाथे:--घातुसात्र से उत्तर च्लि के स्थान में [चिण्‌] चिण्‌ श्रादेश 
होता है [ मावकर्म णो:] भाव झोर कर्म में, लुड त शब्द परे रहते ॥ भाव श्ौर 
कर्स क्‍या है, यह सब हमने 'भावकमं णो:' (११३।१३) सूत्र पर लिखा है ॥ 


उदा०--भाव में--प्रशायि भवता (प्राप सो गये) । कर्म में--अकारि कटो 
देवदत्तेन (देववत्त के द्वारा चटाई बनाई गई) ॥॥ भचो ज्णिति (७/२।११५) से 
बुद्धि श्रादि होकर सिद्धि पु्ंबत्‌ जानें | 


यहाँ से 'भावकमंणोः” की प्रनुव॒त्ति ३३१।६७ तक जायेगी ॥ 


अक्र_ सावंधातुके यक्‌ ॥३।१।६७॥ 

सावंघातुके ७॥१॥॥ यक्‌ १३१॥ अनु०--भावकर्मणो:, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ 
प्रथ:-- भावकर्म वाचिनि सावंघातुके प्रत्यये परत: धातोयंक्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- 
भावे--आरास्यते भवता, छाय्यते भवता । कमंणि--क्रियते कट:, गम्यते ग्राम: ॥ 


भाषार्थ:-- भाव झौर कम में विहित [सावंघातुके ] सार्वधातुक प्रत्यय परे हो 
तो, घातुमात्र से [यक्‌] यक्‌ प्रत्यय होता हेँ।। उदा०--भाव में--झास्यते भवता 


] तृतीयोष्ष्याय: ३०७ 


के द्वारा बैठा जाता है), शाय्यते भवता (आपके द्वारा सोया जाता है) । कर्म 
'क्रियते कट: (चटाई बनाई जाती है), गम्यते प्रामः (गाँव को जाया जाता 
॥ सिद्धियाँ परिक्षिष्ट १।३।१३ सें देखें ॥। शाय्यते में केबल यह विशेष है कि 
यि क्डिति (७।४॥२२) से श्रयड' भ्रादेश भी होता है ॥। 
यहाँ से 'सावंघातुके' की श्रनुवृत्ति ३३१।८२ तक जायेगी ॥ 
कत्तरि शप्‌ ॥३।१।६८॥ ०५ 
करत्तरि ७॥१। छाप्‌ १॥१॥ प्रनु०--सार्वधातुके, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ 
प्र:--कत्‌ वाचिनि सावंधातुके परतों घातोः छाप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भवति, 
प्रठति । भवतु, पठतु । भ्रभवत्‌, भपठत्‌ । भवेत्‌, पठेत्‌ ॥॥ 


भाषाथं:--[कत्त रि] कत्तु बाची सावंधातुक के परे रहते घातु से [शप्‌ ] 
श्ाप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ लिदू तथा श्राशीलिड_ को छोड़कर सब लकार (--तिडः ) 
सावंधातुकसंज्ञक (३।४।११३ ) से होते हैं ॥ परन्तु लुद, लू (लुद, लुड ), लेट, लुड 
में क्रमशः तास्‌, स्थ, सिप्‌, च्लि विकरण हो जाते हैं, जो शाप्‌ के भ्रपवाद हैं। भ्रत 
लट्‌, लोट, लड, विधिलिड, इन्हीं चार लकारों में श्प्‌ प्रत्यय होता है ।। 


यहाँ से “कत्त रि' को श्रनुवृत्ति ३३१८८ तक जायेगी ॥ _ उन 
बधन 
दिवादिस्य: इयन्‌ ॥३।१।६६॥ >> ई 

दिवादिम्य: ५॥३॥ श्यन्‌ १॥१॥ स०--दिव आदियेंषां ते दिवादय:, तेम्यः, 
बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु०--सावंधातुके, कत्तरि, धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ पश्रथ:--दिवा- 
दिम्यो घातुम्पः इ्यन्‌ प्रत्ययों भवति, कत्तरि सावंधातुके परत: || उदा०--दीव्यति, 
सीव्यति ॥ 


भाषा :-- [दिवादिम्य: ] दिवादिगण की थातुझोों से [श्यन्‌] इयन्‌ प्रत्यय 


होता हे, कत्तुं बाची सावंघातुक परे रहते ।। घातुमात्र से छाप्‌ प्रत्यय प्राप्त था, उसके 
अपवाद ये सब सूत्र विधान किये हैं ।। 


यहाँ से 'द्यन' की भ्रनुवृत्ति ३३१।७२ तक जायेगी ॥ इत्ा (वा 
वा भअ्राशम्लाशश्रमुकरमुक्लमुत्रसित्रुटिलष: ॥३।१।७०॥ 


वा भ्र० ॥ भ्राशम्लाशश्रमुत्रमुक्लमुत्रसित्र टिलघ: ५।१॥ स०--भ्राशइच मलाश- 
इच भ्रमुदह॒च॒ क्रमुहच क्लमुश्च त्रसिद्॒च त्रटिइहच लष च इति भ्राशम्लाश लष्‌, 
तस्मातू, समाहारों इन्द्रः॥ भनु०--श्यन्‌, कत्तरि, सार्वधातुके, घातो:, प्रत्यय: 


शेण्द प्रध्टाध्यायी-अ्रथमावृत्तो [प्रथमः 


परइच ॥ पश्रथेः--टश्राश्य टम्लाश्छ दीप्तो, मु अनवस्थाने, अमु चलने द्वयोरपि 
ग्रहणम, क्रमु पादविक्षेपे, क्लमु ग्लानौ, त्रसी उद्वेगे, त्र॒टी छेदने, लघ कास्तों इत्पेतेम्थों 
घातुस्यो वा इयन प्रत्यय: परदच भवति कर्त्तरि सावंघातुक्े परतः ।। उदा०--अ्राणते, 
अआइयते । स्‍्लाशते, म्लाइयते | भ्रमति, भ्राम्यति । क्रामति, क्राम्यंति । क्लामति, 
क्लाम्यति । त्रस॒ति, त्रस्थति । त्रुटति, त्रुटद्योति । अ्रभिलषति अभिलष्यति ॥ 


भाषाथे;-- [ भ्राशस्लाआ्ष भ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलष: ] दुश्नाश्य, दुभ्लाश्य, श्रम, 
क्रमु, क्‍लमु, असि, त्रुटि, लघ इन घातुप्नों से [वा ] विकल्प से इ्यन्‌ प्रत्यय होता 
है, कर्ततूवाच्ी सार्वधातुक परे रहते । पक्ष में शप्‌ प्रत्यय होगा।॥ उदा०- 
भ्राशते, अ्राइयते (चमकता है) । मलाशते, म्लाइयले (चमकता है) | श्रमति, 
भ्राम्यति (घूमता है)। क्रामति, क्राम्यति (चलता है) | क्‍्लामति, क्‍्लाम्यति 
(ग्लानि करता है) । त्रसति, त्रस्थति .(डरता हे) । चरुटति, त्रृटयति (दूठता 
है) । प्रभिलषति, अभिलष्यति (चाहता हे) ।। शमामष्टानां दीघे: व्यति 
(७३७५) से भ्राम्यति में इयन्‌ परे रहते दीघं होता हे । ष्टिवुक्लमुचमां9 
; (७।३॥३५) से क्लामति क्लाम्यति दोनों में (शप्‌ तथा इयन्‌ दोतों पक्षों में 
॥ श्ित्‌ परे होने से) दौघ॑ होता है । क्रमः परस्मेपदेषु (७/३॥७६) से क्रार्माति 
| क्रास्यति में दी्घ होता है । त्र॒ढ॒ धातु तुवादिगण में पढ़ी है, प्रतः पक्ष में ग 
|) प्रत्यय होगा ॥| ४ 
॥ दूत यहाँ से 'वा! की प्रनुवृत्ति ३४१७२ तक जायेगी ॥। 
४४ #यत [वा] यसोउनुपसर्गात्‌ ॥३। ११७ १॥ 
ने यसः ५॥१॥ अनुपसर्गात्‌ ५५१॥ स०--न विद्यते उपसर्गों यस्य सोअतुपसग;, 
तस्मात॒, बहुब्रीहि:॥ झ्ननु ०--वा, द्यन्‌, सावंधातुके, कर्त्तरि,घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
--अनुपसर्गाद्‌'यसु प्रयत्ने” इत्यस्माद्‌ घातो: विकल्पेन इयन्‌ प्रत्ययों भवत्ति, कर्चरि 
सावंधातुके परत: ॥| 'यसु प्रयत्ने! देवादिक: तस्मिन्नित्ये इसनि प्राप्ते विकल्पेत 
विधघीयते ।।उदा ०--यस्यति, यसत्ति ॥॥ 
आषा्े:-- [ भ्रनुपसर्गात्‌ ] श्रनुपसर्ग [यसः] यस घातु से विकल्प से व्यू 
प्रत्यय होता हे, कत्तुं बाची सार्वधातुक परे रहतें।॥ '“यसु प्रयत्ने! दिवादिगण को 
: धातु हे। उससे नित्य ध्यन्‌ प्राप्त था, विकल्प विधान कर दिया है । पक्ष में शप्‌ 
होगा ॥॥ उदा० - यस्थति, यसति (प्रयत्न करता है) ॥ 
सं+पसे + श्यत [क्ष) संयसश्च ॥३।१॥७२॥ 
7 संयसः ५॥१॥। च भ्र० ॥ भ्रनु०-वा, इयन्‌, सावंघातुके, कत्ते रि, घातो;, प्रत्यय; 
परढ्च ॥ श्रथः--सम्पूर्वाद्‌ यसूघातो: ह्यन्‌ प्रत्ययो वा भवति, कतूं वाचिनि सावंघात 
परत: ॥। उदा०--सैंयंस्यति, संयसति ॥॥ 


5 ३०६ 


;] 
भाषाथ:-- [ संयसः] सम्‌ पूर्वक यस्‌ घातु से [च] भी इयन्‌: प्रत्यय विकल्प 
से होता है, कत्त बाची सावंधातुक परे रहते ॥ पूव॑ सूत्र में अनुपसय यस्‌ घातु से 
कहा था, प्रतः सम्पूर क से प्राप्त नहीं था, सो विधान कर डिया हे ॥॥ उदा०-+ 


संपस्यति, संयसति (भ्रच्छी तरह प्रयत्न करता है) ७४। रु 
। €+ 
डर स्वादिस्य: इनुः ॥३। १४७३॥ स्ु-आढ़ि+ है 


ह्वोदिभ्य: ५॥३॥ ौनुः १।१॥ स०-सु (षुत्‌) आदियेंषां ते स्वादय:, तेम्य:, 
बहुत्रीहि: ॥ भ्रनु०--सावंधातुके, कर्त्तरि, घातो:, प्रंत्ययः, परइच ॥ श्रथे:--पुल्‌ 
। ग्रभिषवे” इत्येवमादिम्यों धातुम्यः इनुप्रत्ययो भवत्ति कत्‌ वाचिनि सार्बधातुके परत: ।॥ 

उदा ०--सुनोति । सिनोति ॥ 

भाषाथे :-- [स्वादिस्य:] "पुत्र, प्रभिषवे' इत्यादि घातुप्ों से [श्नुः] इन्‌ प्रत्यय 
होता है, कत्तुं वाची सावंघातुक परे रहते ॥ 

यहां से धनु: की भ्रनुव॒त्ति ३३१।७६ तक जायेगी ॥। श्र 

_& अिकरनी कप 
श्रुव: श्यु व्‌ ।३।१।७४॥ व + ट न श्शु हक 

श्रुवः ६।१॥ शड लुप्तप्रथमास्तनिर्देशघ॥ च भ्र० ॥ श्नु० --श्नुः, सार्वधातुके, 
कर्त्तरि, घातो: प्रत्यय:, परश्च ॥ प्रर्थ:--'श्रु श्रव जे! प्रस्माद्‌ घातो: इलुप्रत्ययो भवति 
कर्त वाचिनि सावंघातुके परत:, श्ट भ्रादेशइच श्रुधातोभवति ॥ उदा०--टणोति, 


ज्यूण त; ॥+ 
भाषार्थ:-- [ ध्रुवः] श्रु घातु से इनु प्रत्यण होता है करत्तुं बाचों सावंधातुक 
परे रहते, साथ ही श्रु घातु को [श्र ] शु श्रावेश [च] भी हो जाता है ॥॥ उदा०- 
श्वुणोति (सुनता हे), श्यणुतः ॥ | 2 
श्रक्षोस्यतरस्थाम्‌ ॥इशछशा... छोड + की [बा] 
आओ 


ग्रक्ष: ५११॥ अन्‍्यतरस्याम्‌ भ्र० ॥ भ्रनु०- इनु:, सावंघातुके, कर्त्तरि, घातो:, 


| 

... प्रत्य॑यः, परवच ॥। प्रवे।-'प्रक्षू व्याप्ती'इत्येतस्माद्‌ धातो: इनुः प्रत्ययों विकल्पेन भवति, 

क्‍ कर्त्तरि सावंधातुके परत: ॥ उदा०--अक्ष्णोति, अक्षति ॥ 

ह भाषाय:-- [अ्क्ष:] झक्कू घातु से [अन्यतरस्यथाम] विकल्प से इन प्रत्यय 
होता है, कत्तु बाची सावंधातुक परे रहते ॥ भ्रक्षू घात्‌ स्वादिगण की हे, सो नित्य 
शप्‌ प्राप्त था, विकल्प फ़र दिया हैँ ॥ उदा०--श्रदणोति, भ्रक्षति (व्याप्त 
होता है) ॥। 

यहाँ से 'प्रन्यतरस्याम्‌' की प्रनुवृत्ति ३११।७६ तक जायेगी ।॥ 


4 20 भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 
८ 


तह तनूकरणे तक्ष: ॥३।१।७६॥ 


तनूकरणे ७३१॥ तक्ष: ५।१॥ झ्नु०--अन्यतरस्थाम्‌, बनुः, सावंधातुके, कर््तरि, 
घातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥ अर्थ:--तन्‌करणे --सूक्ष्मीकरणेे्थें वर्त्तमानात्‌ तक्षूधातोः 
विकल्पेन इनु: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--तक्ष्णोति काष्ठम्‌, तक्षति ॥ 


/ भाषार्थ:-- [तक्ष: ] तक्ष्‌ घातु [तनूकरणे ] तनूकरण प्रर्थात, छीलने श्र्थ में 
वर्तमान हो, तो इन्‌ प्रत्यय विकल्प से हो जाता हे, कत्त्‌ वाची सार्वधातुक परे 
रहते ॥ तक्ष्‌ घातु भी म्वादिगण की हे, सो नित्य शाप्‌ प्राप्त था, विकल्प कर दिया 
है ।। उदा०--तक्ष्णोति काप्ठम, (लकड़ी छीलता हे ) , तक्षति ॥ 

करा तुदादिभ्यः श्र: ॥३।१।७७॥ 

तुदादिम्य: ५।३॥ शः १।१॥| स०-तुद आदियेंषां ते तुदादय:, तेम्य:,बहुब्रीहि: ॥ 
प्रनु०--सा वंधातुके, कर्त्तरि, घातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ झर्थ:--'तुद व्यथने! इत्येव- 
मादिम्यो घातुम्य:-शः प्रत्ययो भवति कर्त्‌ वाचिनि सावेधातुके परत: ॥ उदा०-- 
तुदति ॥ नुदति ॥ 

भाषार्थ :-- [ तुदादिभ्य: ] तुदादि घातुश्नों से [शः | झ्ञ प्रत्यय होता है, कत्तु- 
बाची साववंधातुक परे रहते |। ज्ञ प्रत्यय सावंघातुकम० (१।२।४) से डितबत्‌ है । 
सो क्डिति च (१।१।५) से तुद को गुण का निषेष हो जाता है ॥ उदा०-तुद॒ति 
(पोड़ा देता है) । नुद॒ति (प्रेरणा करता है) ॥ 


बीग रुघादिम्य: इनम्‌ ॥३।१॥७८॥ 


रुघादिभ्य: ५॥३॥| इनम्‌ १।९॥ स०--रुघ्‌ आदियेंबां ते रुधादय:, तेम्य 
बहुब्रीहि: ॥ भ्नु०--सा्व घातुके, कर्त्तरि, घातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ प्र्थ:--रुघादिम्यों 
घातुरंपः- श्नम्‌ प्रत्ययो भवति कत्‌ृ'वाचिनि साबंधातुके परत: || उदा०--रुणद्धि | 
भिनत्ति ॥ 


भाषार्थ:-[ रुघादिम्य:] रुघादिगण की धातुश्रों से [रनम्‌ ] इसनम्‌ प्रत्यय 
होता है, कत्तु बाची सार्वघातुक परे रहते ॥। सिद्धियाँ परिक्षिष्ट १।१।४६ में देखें ॥ 
ऊँ... तनादिकृञम्थ उ: ॥३।१।७६॥ 


तनादिकुञ्म्यः ५१३॥॥ उः १।१॥ स०--तन्‌ प्रादियेंषां ते तनादय;, तनादयह्च 
कृब च तनादिकृतः, तेम्प:, नहुब्रीहिंगर्भेत रेतरयोगद्वन्द्र: ।। भ्रनु०--सार्व धातुके कर्त्तरि, 
घातोः, प्रत्यय:, परशएच ॥ श्रथः---तनादिभ्यो धातुम्यः कृजश्च उ: प्रत्ययों भवति 
कर्तु वाचिनि सार्वघातुके परत: ।| उद्ा०--तनोति, सनोति । करोति ॥ 


| ] तुतीयो5्ष्याय: ३११ 


भाषा: --[ तनादिकृऊम्प: ] तनादिगण की धातुप्मों से, तथा कृष धातु से 
[5:] उ प्रत्यय होता है. कर्त्त,वाची सार्वधातुक परे रहते ॥। उदा०--तनोति 
(ब्स्तार करता है), सनोति (देता है) | करोति (करता है) | 'तन्‌ उ ति' 
पृबंबत्‌ होकर, सावंधातुका० (७।३।८५४) से 'उ' को "शो गुण होकर तनोति 
बन जायेगा ।॥। 
यहाँ से 'उ:” की प्रनुवृत्ति २३३१।८० तक जायेगी ।। बढ 
घिन्विकृण्व्योर च ॥|३।१॥८०॥ “ श्चिवि है" कृत्रि + 
घिन्विकृष्व्यों: ६३२॥ अर लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ च अ० ॥ स०--घिन्विदव 
कृष्विद्व घिन्विक्ृण्वी, तयो: धिन्विकृष्व्यो:, इतरेत स्योगदन्द्रः ॥ श्रनु०--२५ सावे- 
घातुके, कर्त्तुरि, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्ध:--घिवि कृवि इत्येताम्यां घातुम्याम्‌ 
उ; प्रत्ययों भवति कत्तुं वाचिनि सावंधातुके परत, अकारध्चान्तादेशो भवति ॥| उदा०- 
घिनोति । कृणोति ॥ 
भाषार्थ :-- | घिन्विकृष्व्यो ] थिविं कृवि धातुओं से उ प्रत्यय, [च] तथा 
उनको [श्र] अकार भ्रन्तादेश भी हो जाता है, कर्त्त,बाची सार्वधातुक परे रहते ॥ 
ये म्वादिगण की घातुर्ये हैं, सो शप्‌ प्राप्त था, “उ' विधान कर दिया है ॥ 


कऋ्रच्यादिभ्यः ईना ॥ ३।१॥८१॥ श्क्षां 

ऋरधांदिभ्य: ४३३॥ इना लुप्तप्रथमान्तनिर्देश। ॥ स०--क्री: आदियेंषां ते क्रया- 
दय:,तेम्य:, बहुब्रीहिं: ॥ झनु०--सावं घातुके, कर्त्तरि, घातो:, प्रत्ययः,परवच ॥। ध्र्थ:- 
डक्रीज्‌ इत्येवमादिम्यों घातुम्यः ए्नाप्रत्ययो भवति कत्‌ वाचिनि सांवंघातुके परत: ॥ 
उदा०--क्रीणाति, क्रीणीतः ॥ 

भाषार्थ:-- [ऋ्घादिम्य:] “डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिभये” इत्यावि धातुप्रों से [श्ना] 
इना प्रत्यय होता है कत्तु बाची सावंधातुक परे रहते ॥ उदा०--क्रीणाति * (खरी- 
बता है), क्रीणोत: ॥ “क्री ना ति', भ्रद्कुप्वाड नुम्ब्यवायेषपि (८।४ड।२) से न 
को ण होकर क्रोणाति बन ग्या। क्रीणीत: में ईहल्यघो: (६।४॥११३) से ईत्व 
हो गया हैं ॥। 

यहाँ से 'एना! की प्रनुवृत्ति २।१।८२ तक जायेगी ॥। 


स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुडस्थ: इनुइच ॥३।१।८२॥ 2 24 


स्तम्मुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्मस्कुडम्य; ५॥३॥ इनु। १।१॥ च अ० ॥ स०-7 
स्तम्भु० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ भ्रनु०--इना, सावंधातुके, कर्त्तरि, घातो:, प्रत्यय:, 


ग्रष्टाध्यायी-प्रयमावृत्तों [प्रथम: 


परइच-॥ श्रय:--स्तस्मु, स्तुम्मु, स्कम्मु, स्कुम्मु इति चत्वारः सोत्रा घातव:, 'स्कुज्‌ 
आ्ाप्रवर्णे' इत्येतेम्य: बनु- प्रत्ययो भवति, चकारातू इवा. च कतू वाचित्ति . सावंधातुके 
परत; ।॥॥ उदा०--स्तम्नाति,: स्तम्तोति ।. स्तुभनाति, स्तुस्नोति .॥ स्कम्ताति, 
स्कम्नोति । स्कुम्ता ति, स्कुम्ताति । स्कुनाति, स्कुनोति ॥ 


भाषार्थ:--] स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुड्म्यः ] स्तम्भादि घातुश्रों से[३१: ]इन 
प्रत्यय होता है,[च ]तथा दना ग्रेत्यय भी होता हे, कतृ बाची सार्वधातुक परे रहते ।। 
स्तम्भादि ४ सोत्र धातुर्ये रोकने भ्रय॑ में हैं| स्कुज्‌॒ ऋ्रयादिगण में पढ़ी हैं, सो इससे 
इना प्रत्यय सिद्ध हो था, पुनः इन . विधान करने के लिये वचन हैँ '॥ उदा०-- 
स्तम्नाति (रोकता है), स्तम्तोति । स्तुम्ताति (रोहता है), स्तुम्नोति | स्कम्ताति 
(रोकता है), स्कम्नोति । स्कुभ्नाति (रोकता हे), स्कुम्नोति | स्कुनाति (कूदता 
हू), स्कुनोति ॥ 
-> ज्ञान हल: इनः शानज्कौं ॥३११।५३॥। 

हल: ५॥१॥ इन: ६।१॥| शानच्‌ १॥१॥ हो ७१॥ श्रर्य:-हलन्ताद्‌ घातोरुत्तरस्य 
इनाप्रत्ययस्थ स्थाने श नच्‌ श्रादेशों भवंति हो प्ररत: ॥ उदा० -मुषाण रत्नानि । 
पुषाण ॥॥ 

भाषार्थ:-- [हलः ] हलन्त धातु से उत्तर [इन: ] इना प्रत्यय के स्थान में 
[शानच्‌ ] ज्ञौनच्‌ प्रादेश हो जाता हैं [हा] हि परे रहते । उदा०- मुषाण 
रत्नानि (रत्तों को चुरा लो) | पुषाण (पुष्ठ करो) ॥ मृष्‌ पुष हलन्त धातुयें हैं, 
सो पूर्बबत्‌ लोद्‌ लकार में 'मुष्‌ इना सिप्‌” बन कर सेहंच्रपिच्च (३३४५७) से सिप्‌ 
को हि, तथा प्रक्ृत सूत्र से इता को शानच्‌ भ्रादेश होकर 'मृष्‌ शानच्‌ हि बना । अतो 
हे: (६४१०५) से हि का लुक होकर मुषाण बन गया है॥ | 

4. हहाँ से 'एनः को श्रनुवृत्ति ३११८४ तक जायेगी ॥ 
2-१ शीनच_ डीयिच्‌ छन्दसि शायजपि ॥३।६।८४।॥। 

छल्दसि ७।१॥ शायच्‌ १॥१॥ श्रपि अ० ॥ प्रनु०--श्त: ।। श्र: - छन्‍्दसि 
विषये इन: स्थाने 'शायच्‌' ग्रांदेशो भवति, श्ञानजपि ।| उदा०--गुभाय जिह्नया मध 
(ऋ० 5१७४ ) १ श्ञानच्‌ - बधान पशुम्‌ ॥ 4 


भाषार्थ:--[ छल्दसि ] बेदविषय में इना के स्थान में [शायच ] शायच्‌ श्रादेश होता 
है, तथा ज्ञानच्‌ [भपि] भी होता हे ॥ ना को ज्ञायच्‌ श्रावेश होकर गृभ शायच्‌ 
जर्गुभाष बनेगा ।॥। 

यहाँ से 'छन्दसि' की अ्नुवृत्ति २३१।८६ तक जायेगी। 


7 हु तिडि क वर्ण »प़िकु #फील , 
वृहब , आतनिषद़ , तरऔप4 
9 ३१३ 


तुंतीयोष्ष्याय: 


व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥॥३।१॥८५॥ 

व्यत्ययः ११। बहुलम्‌ ११॥ प्रनु०--छन्दसि ॥ श्रथे:--छन्दर्ति विषये 
सर्वेषां विधीनां बहुलप्रकारेण व्यत्ययों भवति ।॥ अत्र महामभाष्यकार: प्रकरण!न्तर- 
विहितानां स्थादिविकरणानामपि व्यत्ययसिद्धथँयोगविभागं करोति ॥ यथा-- 
वव्यत्यय:” इत्येको योग: ॥ तस्यायम्थ:--व्यत्ययो भवति स्थादिविकरणानाम्‌ | ततश्च 
'वहुलम्‌” । व्यत्यय इत्यनुवर्ततते ) तस्थायमर्थ:--बहुलं छन्दर्सि सर्वे विधयो भवेन्तीति ॥। 
कि पुनरिदं व्यत्ययो नाम ? उत्तरयति--व्यतिगमन व्यत्ययः ॥ यस्य प्राप्तिःस न 
स्थादन्य एवं स्थाद्‌, अथवा को5पि न स्थात्‌ ॥ के च ते विधयो येषां व्यत्ययों भवति ? 
उच्यते --सुपां व्यत्ययः, तिडमं व्यत्यय;, वर्णव्यत्ययः, लिज़व्यत्यय:, कालब्यत्यय:, तिझ व्यत्यय:, वर्णव्यत्ययः, लिज्व्यत्यय:, कालव्यत्यय: 
पुरुषव्यत्ययः, भ्रात्मनेपदव्यत्यय:, परस्म॑पदव्यत्यग्र: । तत्र ऋ्रेणोदाहियते ॥ उदा० -- 
सुपां व्यत्ययः--युक्ता मातासीद्‌ घुरि दक्षिणाया: (ऋक ० १॥१६४।६) । दक्षिणाया- 
मित्ति प्राप्ते, सप्तम्या विषये व्यत्ययेन षष्ठी | तिडम॑व्यत्यय:---चषालं ये अश्वयूपाय 
तक्षति(ऋ० १।१६२।६)। तक्षस्तीति प्राप्ते, झिविषये व्यत्ययेत तिप्‌ | वर्णव्यत्यय:- 
त्रिष्टुभोजः शुभितमुग्रवीरम्‌ । शुधितमिति प्रोप्ते, धकारस्य विषये भकारो वर्ण- 
व्यत्यय: । लिज्जुव्यत्ययः--मधोगं ह्वाति; मधोस्तृप्ता इवासते | मधुन इति प्राप्ते, 
नपु सकलिज् विषये पु'ल्लिज़ूव्यत्ययः । कालव्यत्यय:--इवो$ग्नीनाधास्थंमानेन; इवः 
सोमेत यक्ष्यमाणेन । श्राघाता यष्टेत्येवं प्राप्ते, अ्नद्यततभ विष्यत्काल विहितलुट्लका र- 
विषये व्यत्ययेत्त .लुदुलकार; + पुरुषव्यत्यय:--अधा स वीरेदंशमिवियूया: (ऋ ० 
७।१०४। १५)। वियूयादिति प्राप्ते, प्रथमपुरुष विषये ब्यत्ययेन मध्य मपुरुष;॥ झात्मने- 
पदव्पत्यय: -ब्रह्मच। रिण रिच्छते (भ्रथर्व॑ ११।५।१७)।॥ इच्छती ति प्राप्ते, परस्मेपद- 
विषये आत्मनेपदव्यत्यय: ॥ परस्मेपदव्प्रत्ययः--प्रतीपमन्य ऊमियुघ्यति । युध्यते' इति 
प्राप्ते, आत्मनेपदविषये परस्मेपदव्यत्यय: ॥ 


भाषार्श: --वेदविषय में [बहुलम्‌ ] बहुल करके सब विधियों का [व्यत्यय: ] 
ब्यत्यय होता है ॥ 
यहाँ महाभाष्यकार ने “व्यत्यय:” ऐसा सूत्र का योगविभाग करके प्रकरणान्तर 
विहित जो स्पादिविकरण उनका भी व्यत्यय सिद्ध किया हे । तथा द्वितीय योगविभाग 
“बहुलम्‌' से वेदबिषय में सभी विधियों का व्यत्यय सिद्ध किया है । वे कौन-कौनसी 
विधियाँ हैं, इसका भी सड्भूलन महाभाष्य में निम्न प्रकार से है- 
सुप्तिडपग्रहलिज्धनराणां. कालहलच्स्वरकतृ यडां च । 
व्यत्यय मिच्छति शास्त्रकृरेषां सोर्षप च सिद्ध्गति बाहुलकेन ॥॥ 


१४८ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


“उपग्रह! परस्मेपद झात्मनेपद को कहते हैं । नर भ्रर्थात्‌ पुरुषव्यत्थय । इन सब 
के उदाहरण ऊपर संस्कृतभाग में दिखा हो दिये हैं ॥ तथा यह भी बता दिया है कि 
कहाँ पर कया व्यत्यय हुप्रा है, और क्या प्राप्त था। अ्रतः यहाँ पुनः उदाहरण 
देते की ग्रावश्यकता नहीं है | व्यत्यय' व्यतिगमन को कहते हैं, श्र्थात्‌ किसी 
विषय में प्राप्त कुछ हो प्रौर हो कुछ जाना, भ्रषवा कुछ न होना, यही व्यत्यय है ॥ 

अंडि' लिड्याशिष्यड ॥३।१।८६॥ 


लिडि ७।१॥ आाशिषि ७॥१॥ प्रड_ १॥१॥ श्रनु०-- छनन्‍्दसि, घातो:, प्रत्यय:, 


१. यहां व्यत्यय के विषय में लोगों में बड़ी आ्रान्ति है । अ्ज्ञानवश कुछ लोग 
कहते हैं कि 'बाउला छन्‍्दसि' ऐसा सूत्र बनाना चाहिए + तथा कुछ लोग कहते हैं कि 
बेद में व्यत्यय हो ही क्‍यों ? जब परमात्मा ने वेद बनाया, तो उसे पहले ही पूरा- 
पूरा ठीक क्‍यों न बना दिया ? इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति झास्त्र की मर्यादा 
एवं प्रक्रिया को पढ़ा नहीं, या जिसकी बुद्धि कुण्ठित होने से उसके मस्तिष्क में यह बात 
ठीक बैठी नहीं, ऐसे ज्ञानलवदुविदग्घ लोगों के होते हुए, जत्र कि मूर्ख जनता उनको 
पण्डित या विद्वान्‌ पुकारने लग जावे, ऐसी अवस्था में उनकों समझाना भी बहुत 
कठिन है । तो भी हम जनता के अज्ञान की निवृत्ति के लिए कुछ थोड़ा कहते हैं-- 

निरक्तकार ने चौथे पांचवे छठे भ्रध्याय में प्रनवगत-संस्कार ( -- जिनका प्रकृति- 
प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं होता ) शब्दों का निवंचन दिखाया है, जो पूर्वोत्तरपदाधिकार, 
प्रकरण, शब्दसारूप्य तथा भ्र्थोपपत्ति इन चार बातों के आधार पर होता है। प्र्थात्‌ 
उनमें प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार प्रनिवार्य मानी गई है। “अर्थ नित्यः 
परीक्षेत' भर्थात्‌ झ्र्थ को प्रधान मानकर निर्वंचन करना ही निरुक्तकार का सिद्धान्त 
हैं । सो इसी प्रकार वेद में जहाँ पूर्वापरप्रकरणादि के अनुस्तार कोई शब्द सामान्य 
व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं श्रतीत होता, वहीं के लिए पाणिनि मुनि एवं महा- 
भाष्यकार पतड्जलि मुनि ने भी व्यत्यय के सिद्धान्त को मानकर वेदमन्त्रों के 
व्यापक अर्थ का प्रतिपादन किया है, नहीं तो मन्त्र संकुचित भ्रथं में ही रह जाते। 
जैसा कि“हिरण्यगर्भ: ससवत्तंताग्र भूतस्य जातः पतिरेक झासोत्‌। स दाघार पुथिवोस्‌/ 
यहां 'दाघार' का अर्थ घारण करता है, घारण किया, धारण करेगा, तीनों कालों में 
होता है, केवल भूतकाल में ही नहीं ॥ यह भी एक प्रकार का व्यत्यय ही है, जो कि 
छन्दसि लुइ लड़ लिट: (३।४|६) से कहा है। इस व्यत्यय से मन्त्र के प्रथं की 
व्यापकता सिद्ध होती है। केवल भूतकालिक प्र करने से भ्र्थ सड,कुचित हो जाता 
श्रत; व्यत्यय वेद का एक मूलभूत अ्निवाये एवं महत्त्वपूर्ण विधान है। इस पर उपहास 
करनेवाले स्वयं उपहास के पात्र हैं ॥ 


हि ! डा ३१५ 


परझ्च ॥ प्रर्य:--छल्दसि विषये झ्राशिषि यो लिडः विघीयते, तस्मिन्‌ परतो$ड प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-उपस्थेयं वृषभ तुप्रियाणाम्‌ । सत्यमुपगेयम्‌ । गमेम जानतो गृहान्‌ ॥ 
मन्त्र वोचेमाग्तये (यजु० ३११) | विदेयमेनां मनसि प्रविष्ठाम्‌ (अ्थर्व १६॥४॥२) 
ब्रतं॑ चरिष्यामि तज्छकेयम्‌ । शकेम त्वा समिघम्‌ (ऋ० (।६४।३)। अस्नवन्तीमा रुहेमा 
स्वस्तये (ऋ० १०।६३।१०) ॥ 


भाषार्थ:--वेदविषय में [लिडिः ग्राशिषि] श्राशिथि लिड के परे रहते 
[प्रढ्‌] भ्रढ प्रत्यय होता है । छन्द में प्राक्षीलिड_ सावंधातुक भी होता है, ्रतः 
शप्‌ ग्रादि विकरणों के ग्रयवाद प्रझ का विधान यहाँ किया गया हे । भ्रड करने का 
प्रयोजन स्था, गा, गस, बच, विद, शक, रुह इन्हों धातुझों में है सो इसी प्रकार 
संस्कृतभाग में उदाहरण दिये हैं ।॥॥ अप्रेवत 


करमंवत्कमंणा तुल्यक्रिय: ॥३।१।८७॥ 


करमंवत्‌ प्र० ॥ कमंणा ३।१॥ तुल्यक्रियः १४१॥ स० - तुल्या क्रिया यस्य स 
तुल्यक्रियः (कर्त्ता), बहुब्रीहि: ॥ करमंणां तुल्यं वत्तंत इति कर्मवत्‌, तेन तुल्यं क्रिया 
चेडतिः (५।१११४) इति वि: प्रत्यय:॥ प्रनु०--करत्त॑रि ॥ प्रर्यं: --कर्मणा>- 
कर्मस्थेया क्रियया तुल्यक्रिपः कर्त्ता कर्मवद्भवति, श्र्थात्‌ यस्मिन्‌ कर्मेणि कत्‌ भूतेडपि 
क्रिया तद्ल्लक्ष्यत॑ यथा कर्मणि, स कर्त्ता कम वद्भूवति-कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रति- 
पद्मयते || कर्तेरि श्प्‌ (३।१।६८ ) इत्यतो5त्र क्तूँ ग्रहण मण्डूकप्लुतगत्याओ्नुवत्ते ते, तच्च 
प्रथमया विपरिणम्पते ॥॥ यग्‌-आत्मनेपद-चिण्‌-चिण्वद्भावा: प्रयोजनम्‌ ॥ उदा०-- 
भिद्यते काष्ठं स्वथमेव । भ्रभेदि काष्ठं स्वयमेव | कारिष्यते कट: स्वयमेव ॥। 


भाषार्थ:--जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वंसी ही लक्षित 
हो, जैसी कि कर्मावस्‍्था में थी, उस [कर्मणा] कर्म के साथ [वुल्यक्रिय:] तुल्य- 
क्रियावाले कर्त्ता को [कर्मंवत्‌ | कमंवद्भाव होता हैं ॥ इस ृत्र में कत्तेरि शप्‌ 
(३॥१।६८ ) से कत्तरि की भ्रनुबृत्ति मण्डूकप्लुतगति से भ्रा रही है, जिसका प्रथमा में 
विपरिणाम हो जाता है |॥। 


'देववत्त: काष्ठं भिनत्ति'यहाँ वेबदत्त कर्ता तथा काष्ठ कर्म है । जब बही काष्ठ 
प्रत्यन्त सूखा हुआ्रा हो, फाड़ने में कोई कठिनाई न पड़े, तो सौकर्यातिशय विवक्षा 
में बह कर्म ही कर्ता बन जाता है, भ्र्धात्‌ कर्म की ही कतु त्व-विवक्षा होती है । जेसे- 
“काष्ठं भिद्यते स्ववमेव', यहाँ लकड़ी स्वयं फटी जा रही है । सो ऐसी श्रवस्था में उस 
कर्त्ता को कर्म के समान साना जाये, कमंवद्भाव हो जाये, इसलिये यह सूत्र है। 
कर्म बद्भाव करने के चार प्रयोजन हैं--सावंघातुके यक्‌ (३११६७) से यक्‌, भाव- 


३१६ भ्रष्टाष्यायी-प्रथंमवृत्तो [प्रथम; 


कमंणो: (१॥३॥१३) से आत्मनेषद, चिण्भावकर्ंणों: (३१६६) हो चिण, 
स्य्तिचूसीयुटू० (६४४६२) से: चिण्ववुभाव । इन चारों प्रयोजतोंवाले उदाहरण 
ऊपर संस्कृतभाग में दिखा दिये हें ॥+ 


सूत्र में 'कर्मणा' शब्द कर्मस्थक्रिया का बाचक है | इसौ से जाना जाता हे कि 
धांतुर्ये चार प्रकार की होती हैं--(१) कमंस्थक्रियंक, (२) कर्मस्थभावक, (३) 
कंतू स्थक्रियक,. (४) कत्‌ स्थभावक । जिन धातुप्रों की क्रिया (->व्यापार )-कर्म में 
ही स्वत रहे, वह कर्मस्थक्रियक हैं । जेसे--'वेबवत्त लकड़ी फाड़ता है,' यहाँ फ़ठना- 
रूपी व्यापार लंकड़ी-कर्म में हो रहा हे, न कि कर्ता देवदत में । सो फाड़ना 
(+>भिनत्ति ) क्रिया कर्मस्थक्रियक है । जिनका धांत्वर्थ कम में हो, बहू क्मेस्थभावक 
हैं । यथा-'प्रग्नि: घ्ं पचति' (श्रग्नि घट को पकाता है) । यहाँ पकनारूपो घात्वथ्थ॑ 
कर्म घट में है, श्रतः पकना क्रिया कर्मस्थभाषक हे | इसी प्रकार जिन घांतुश्रों 
का व्यापार कर्ता में स्थित हो,वह कत,स्थक्रियक हैं।यथा-'देवदत्त गाँव को जाता हे, 
यहाँ जानारूपी व्यापार कर्ता में है, न कि करत में । इसी प्रकार कर्त्ता में स्थित 
घात्वर्थ को कत,स्थभावक कहते ह्‌।यंथा-देवदत्तः भ्रास्ते--देवदत्त बेठता है।यहाँ बेठना 
रूपी घात्वर्थ देवदत्त में है ।।सामास्यकृप में क्रिया एवं भाव में इतना ही ग्रन्तर पाता 
गया हे कि-“अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो घात्वर्थों भावः'श्र्थात जिसमें हिलना-जुलत्ता 
चेष्ठा न हो, ऐसे साधनों से सिद्ध करने योग्य घात्वर्थ भाव है। तथा “ सपरिस्पन्दन- 
साधनसाध्यस्तु क्रिया" अ्र्यात्‌ जिसमें चेष्ठा ->हिलना-जुलना पाया जावे; ऐसे साधनों 
से सिद्ध करने योग्य धात्वर्थ का नाप्त क्रिया हें । इस प्रकार जहाँ कुछ 
क्रियाकृत विशेष हो, वह कर्ृस्थक्रियक भर कत्‌ स्वक्रिवक, जहाँ न हो. वह कर्म- 
स्थभावंक धर कतु स्थभावक है, जंसा कि उदाहरणों से स्पष्ट हे ॥| इस तरह सूत्र में 
'कर्तणा' छब्द 'कमंस्थक्रिया' का वाचक होने से यह निष्कर्ष निकला कि कमंवद्भाव 
कर्मस्थक्रिवक एवं कमस्थभावक को ही होता है, करत स्थक्रियक्न- एवं कु स्थ* 
भावक को नहीं होता ॥ 


यहाँ 'तुल्पक्रिय:' में तुल्य शब्द सादुइ्य श्र का वा्चक हैं, न कि साधारण 
श्र का । सो सूत्र का प्रथ हुआ--जिस कम के कर्ता बन जाने पर भी (पर्थात्‌ 
उदाहरण में का८्ठ पहलें कम था, उसके कर्त्ता बन जाने पर भो ) क्रिया तद्बत्‌ लक्षित 
ही, जैसी कि कर्मावस्‍्था में थी, ऐसे तुल्यक्रियावाले कर्त्ता को. कमबद्भाव --कर्म 
के सवृज्ञ काये होता है । उवाहरण में जो भेवनक्रिया काष्ठ की कर्मावस्था में थी, वही 
जेवनक्रिया काष्ठ के कर्ता बन जाने १९ भी हे, अतः तुल्यक्रियत्व है हो । लका रसम्बन्धी 
कार्यों में ही: यह कर्मंबद्भाव होता है । भरत: क्मंवाच्य मों कहे हुए लकारसम्बन्धी 
चार कार्य कमंकर्ता में भी हो जाते हैं, यही कमंबवुभाव का प्रयोजन है ॥। 


का ] तृतीयोष्ष्यायः 


यहाँ से 'कमंवत' की प्रनुवृत्ति ३३१६० तक जायेंगी ॥ . ५ 
" | ४ 
तपस्तप:कर्मकस्येब ॥३। १।८५८॥ 


तंपः ६।१॥ तंपं:कर्मकस्य ६॥१॥॥ एंव झ्र० ॥ स०--तपंः कर्म यस्य स तपः- 
कंमंकः, तस्थ, बहुव्री हि: । अनु ० --करमंवत्‌ ॥। अंथे:--“तप सम्तापे” अस्य घातो: कर्त्ता 
कर्मंथदूभवति, स॒च तंपःकर्मकस्येव नॉन्‍्यकर्मकस्य ॥ तुल्यक्रियाउंभावात्वूवेंणाअआ्राप्त: 
कंमंवद्भावों विधीयते ॥ उदा०--तप्यते तपस्तापसः, श्रतप्त तपस्तांपँस: ॥। 


भांपार्थ:-- [ तप: ] 'तंप॑ सन्तापै' घातु के कर्त्ता को कर्मवद्भाव हो जाता है, 
यदि वह तप धातु [तप:कर्मकस्य ] तप॑ कंमंवीली [एव ] ही हो, प्रंत्य किसी 
कर्मवाली न हो ।। यंदि सकर्मक घातुश्नों कों कमंब्दृभाव हो, तो तप को ही हो, ऐसा 
द्वितीय नियंम भी महाभाष्य में इस सूत्र के योंगविभाग से निकाला है ।। 


सत्याचरणादि तप कर्म हैं। तंपांसि तापसं तपन्ति (तपस्बी को सदाचारादि 
व्रत के पालनरूपी तंपकम दुःख दे रहें हैं) | यहाँ तप धातु .का तपाँसि क्र्त्ता, तथा 
तापसम्‌ कर्म है। यही तापसम्‌ कर्म जब पूर्वोक्त रीति से कर्त्ता बत जासा है, तो तप्यते 
तपस्तापसः (तपस्‍ंवी स्वयमेंव स्वर्गादि कामना के लिंये तंप को प्राप्त करता है) यहाँ 
करमंवद्भाव हो जाता है॥ कर्मावस्था में “तपन्ति” का श्र्थ “दु:ख देना' है, तंथा 
कमकर्त्ता बंत जाने पर 'प्राष्त होत।” है । झतः तुल्यक्रियल्व >-सदृशंक्रियत्व न होने से 
पूब॑ सूत्र से कमंवद्भाव प्राप्त नहीं था, यह प्रप्राप्त-विधान है ॥। 'तप्यते' में कमे- 
बदुभाव होने से पूरवंबत्‌ यक ओर प्रात्मतेपद हो गये हैं। तथा 'अतप्त' में चिण_ 
भावकमं णो: (३।१।६६) से प्राप्त चिणू का तपोध्नुतापे च. (३॥१। ६५) से निषेध 
हो जाने से-लिच्‌ हो हो जाता हैं, जिसका कंत्रो ऋलि (५२२६) से लोप हो 
जाता हे । शेष सिद्धियाँ पूबंवत्त ही हैं ॥। # 
हे द्वियाँ पूबंबत्‌ ही हैं कर्मन्द पिननिंध+- 
न दुहस्नुनमां यक्चिणों ॥३।१।८६॥ कर 


न श्रे० ॥ दुहस्नुनमाम्‌ ६॥३॥ यक्चिणों १॥२॥ स०--दंहदच स्व॒ुठ्ल नम्‌ च 
दुहस्नुनमः, तेंषां, इतरेंतरयोगढ्वन्दरः ॥ यक च चिण्‌ च यक्विंणो, इतरेतरयोंगद्वन्द्रः ।॥ 
अ्रनु०--क्मवत्‌ ॥ श्रथ:--दुह स्नु नम इत्येतेषां धौतू्नां कर्मकर््तरि कर्मवद्भावाप- 
दिष्टौ यक्चिणों न॑ भवतः ॥ दुहेरनेन यक प्रतिषिष्यते, चिंणू तु दुहश्च (३४१६३ ) 
| इत्यनेन पूर्वमेव विभोषिंतः ॥ उदा०*--दुग्खे गौं: स्वयमेव, भ्रदुृग्ध गो: स्वयमेव, 
ग्रदोहि गोः स्वयमेंव ॥ प्रस्नुते शोंणित॑ स्वयमेव, अरास्नोष्ट शोणितं स्वयमेव । नमते 
दण्ड: स्वयमेव, अनंस्त दण्ड; स्वयमेव ॥ 

भाषार्थ:-- [ दुहस्नुनमाम्‌ ] बुह, स्तु, नम इन धातुओं को कर्ंवद्भाव में कहे 


३१८ अष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [प्रथम 


हुये कार्य [यक्चिणो] यक्‌ श्रौर चिण्‌ [न] नहीं होते हैं ॥॥ कर्सवद्भाव >-कर्मकर्त्ता 
में यक. चिण, झात्मनेषद, चिण्वद्भाव यह चार कार्य होते हैं । उनमें से यक्‌ 
श्रौर चिण का भ्रक्ृत सूत्र से प्रतिषेंध हो जाने से यहाँ श्ात्मनेपद और 
चिण्वद्भाव हो होता है | चिण्वद्भाव भी श्रजन्त (६।४।६२ से) श्रद्धा को ही कहा 
है। श्रतः दुह श्रौर नम्‌ के भ्रजन्त श्रद्धः न होने से इनको चिण्वद्‌भाव नहीं होता। केवल 
स्नु जो कि अ्रजस्त है, उपे पक्ष में चिब्वव्‌ भाव होकर लुझ लकार में ' प्रास्‍्ताविष्ट 
रूप भी बनता है ॥ 


“गां वोग्धि पयः' यहाँ गां कर्म हे । जब गौ स्वयमेव दोहन-फ्रिया कराने की 
इच्छा से खड़ी हो जाती हे, तब सोकर्यातिशय विवक्षा में गां कर्म, कर्त्ता बन जाता 
है । उस भ्रवस्था में कमव॒त्कर्मणा० (३।१।८७) से कर्मवद्भाव होकर सब काय॑ 
प्राप्त थे, उन्हें निषेघ कर दिया हे । इसी प्रकार ओरों में भी सम ॥ दुह घातु को 
कमकर्ता में केवल यक्‌ का निषेध ही इस सूत्र से होता हे, चिण्‌ तो दुहव्च(३।१।६३) 
से विकल्प करके प्राप्त ही है । यक्‌ का निषेष होने पर ययाप्राप्त शप्‌ हो जाता है, 
तथा चिण्‌ का निषेध होने पर सिच्‌ हो जाता हूँ ॥ 


अर्मव दे » शत, कुषिरजो: प्रा्चां इयन्परस्मेपद च ॥।३११&०॥ 


कुषिरजो: ६।२॥ प्राचाम्‌ ६ ३॥ इयन्‌ १।१॥ परस्मेपदम्‌ १।१॥ च श्र० ॥ 
स०--कुषिद्च रज्‌ च कृषिरजौ, तयो: कुषिरजों: इतरेतरयोगहन्द्र: ॥ प्रनु०-करम वत्‌, 
घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥। प्नर्थ: --'कुष निष्कर्षे', 'रऊ्ज़ रागे' अनयोर्धात्वो: कम कत्तं रि 
इधन्‌ भ्रत्ययों भवति, परस्मेप्द च प्राचामाचार्याणां मतेन ॥। कर्मवद्नावेन यक्प्राप्त:, 
तस्यापवाद: इयन्‌, एवमात्मनेपदस्थापवाद: परस्मेपदम्‌ ।प्राचां ग्रहणं विकल्पार्थ म्‌,भ्रन्‍्येषां 
मते यगात्मनेपदे भवत एवं ।। उदा०-कुष्यति पाद: स्वयमेव । रज्याति वस्त्र स्वयमेव । 
अन्येषां मते--कुष्यते, रज्यते ॥। 

भाषा: --[ कुषिरजो: ] कुष श्रौर रञ्ज धातु को कर्मवदुभाव में [श्यन्‌ ] इयन्‌ 
प्रत्यय, [च] और [परस्मेपदम्‌ ] परस्सेपद होता है. [प्राचाम] प्राचोन श्राचाय्यों 
के मत में ।। कमंवत्कर्मणा तुल्यक्रिय: (३३१।८७) से कर्मवद्भाव होक़र कर्मकर्त्ता 
मों यक्‌ भ्ौर झात्मनेषद प्राप्त था, उसका अपवाद यह ध्यन्‌ झौर परस्सेपद का 
विधान है ।। 'प्राचाम्‌_” प्रहण यहां विकल्पाथ है, भ्र्थात्‌ प्राचोन प्राचार्यों के मत में 
इयन्‌ और परस्मेपद होगा, प्रन्यों के सत सें यक्‌ एवं आत्मतेषद ही होगा ॥॥ 

उदा ० -क्ुष्यति पादः स्वयमेव (पर स्वयं खिचता हैं)। रज्यति बस्त्र स्वयमेव 
(कपड़ा स्वयं रेंगा जा रहा ) है । पक्ष में--कुष्यते, रज्यते ।। सिद्धियों में कुछ भी 
विद्येष नहीं ॥ 


| तृतीयोध्ष्याय: ३१६ 

प्यात 

घातो: ॥३।१।६ १॥ 9 

घातो: ५।१॥ श्रर्भ: -ञ्आा तृतीयाध्यायपरिसमाप्ते: (३॥४॥११७),घातो रित्य- 

यम्रषिकारों वेदितव्य: '॥ तव्यत्तव्यानीयर: (३।१।६६) . इत्यादीनि वक्ष्यति, तानि 
घातोरेव विधास्यन्ते |। 


भाषार्थे:-- यहाँ से [घातो:] धातो: का श्रधिकार तुतीयाध्याय की समाप्ति- 
पर्यन्‍्त जायेगा, ऐसा जानना चाहिये |। श्रत: तृतीय(ध्याय की समाप्तिपयंन्त तब्यत्‌ 
तब्य भ्रनोयर श्रावि जो प्रत्यय कहेंगे, वे घातु से हो होंगे ॥ 


तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥३।१:६२॥ ठपप 4 


तत्र अ० ।। उपपदम्‌ १॥१॥ सप्तमीस्थम्‌ ११॥ समीपोच्चारितं पदम्‌ 
उपपदम्‌ ॥ स०-संप्तम्यां विभक्तों तिथ्ठतीति सप्तमीस्थम्‌; तत्पुरुष: ॥ श्रनु०-- 
घातो: ॥ श्र:--तत्र ->एतस्मिन्‌ घात्वधिकारे सप्तमीस्थम्‌ --सप्तमी निदिष्टं यत्पद॑ं 
तदुपपदसंज्ञं भवति ॥ उबा० - कुम्मकार:, नगरकार: ॥ 


भाषार्थ:-- [तत्र ] इस घातु के श्रधिकार में जो [सप्तमीस्थम्‌ ] सप्तमों 
विभक्ति से निदिष्ट पद हैं, उनकी [उपपदम्‌ ] उपपदसंज्ञा होतो है ॥ करमंण्यण्‌ 
(३।२।१) में 'कर्णि' सप्तमोनिदिष्ट पद है, सो इसको उपपद संज्ञा होने से 'कर्म 
उपपद रहते' ऐसा सूत्र का भ्रयं बनकर, उपपदमतिड (२।२।१६) से समास हों 
गया है ।। सप्तमीनिदिष्ट पद कहाँ उपपदसंज्ञ़क, तथा कहीं श्रर्थवाचक भी हैं, सो 
यह भेद तत्तत्‌ सूत्र में ही विदित होगा ॥ सिद्धियाँ २।२।१६ सूत्र में देखें ॥ 


यहाँ से 'तत्र” को अनुवृत्ति ३४१६४ तक जायेगी ।। 


कृदतिडः ॥३११।६३॥ ख््त्‌ 
कृत्‌ १॥१॥ पभ्रतिड १॥१॥ स०--त तिड अतिड, नल्तत्पुरुष: ॥ श्रनु ०-- 
तत्र, घातो:, प्रत्ययः ॥ श्रर्णः--अस्मिन घात्वधिकारे तिडः भिस्ता: प्रत्यया: कृतसंज्ञका 
भवन्ति ॥ उद्ा०--कर्त्ता, कारक: । कत्तंव्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- इस धातु के भ्रषिकार में [ग्रतिड ] तिडः भिन्‍न जो प्रत्यय उनको 
[$त्‌ ] इत्संज्ञा होती है ॥। कृत्‌ संज्ञा होने से ऋत्तद्धिससमासाइच ( १२:४६) से कृत- 
प्रत्ययान्त शब्दों की श्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, जो कि अर्थवदघातु० (१॥२॥ 
४५) में 'पप्रत्यय” निषेध करने से प्राप्त नहीं थी । एवं कर्त्ता कारकः में ण्वुल्‌ तथा 
तृच्‌ प्रत्यय भी कृतसंज्ञक होने से कत्तरि कृत (३।४।६७) से कर्त्ता में हो जाते 


३२० अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


हैं ॥ कर्त्ता, कारकः को सिद्धि परि० १३१॥१,२ में देखें, तथा कर्त्तव्यमू की सिद्ध 
: परि० ३॥१॥३ में देखें ।। 


अर्जी - भूयरूए मत्यय ब्ाइसरूपोडस्त्रियाम ॥|३१'६४॥ 
विकल4 के लोन है। 


वा अ० || असरूप: १।१॥ अस्त्रियाम्‌ ७।१॥ स०--समान॑ रूपं यस्य स 
सरूप:, बहुत्नीहि:ः । न सरूप: असरूप:, नजृतत्पुरुष: । त स्त्री अस्त्री, तस्यां, नज- 
तत्पुरुष: ॥। श्रनु०--तत्र, धातो:, प्रत्ययः।। श्र्य:--अस्मिब्धात्वधिकारे असरूप:- 
असमानरूपोञ्यवाद-प्रत्ययो विकल्पेन बाघको भवति, स्व्यधिकारविहितप्रत्ययं वर्ज- 
यित्वा ॥ . सर्वत्र अपवादे नित्यम्‌ उत्सर्गा बाध्यन्ते इति नियम: ॥ तत्र योअसरूपोपवाद; 
प्रत्ययः स विकल्पेन बाघक: स्यात्‌ नतु नित्यम्‌, एतदर्थ घूत्रभिदमा रम्यते ॥ उदा०-- 
प्वुल्तुचौ (३।१॥१३३)उत्सगं सूत्रम्‌ -- “विक्षेपक:, विक्षेप्ता”, तस्य इग॒पघज्ञाप्रीकिर: कः 
(३११३५) इत्ययमपवाद:, स विकल्पेन बाधको भवति--विक्षिप: ॥ 


भाषाथे:--इस घातु के भ्रधिकार में [ग्रसरूप:] असमसानरूपवाले  प्रपवाद 
अंत्यय [वा] विकल्प से बाधक होते हैं, [अस्त्रियाम ] 'स्त्री' श्रधिकार में विहित 
प्रत्यपों को छोड़कर ॥ अपवादसूत्र उत्सयंसूत्रों को नित्य ही बाघधकर हो जाते हैं। 


भ्रत: विक़ल्प से बाधक हों, पक्ष में ओत्सगिक प्रत्यय भी हो जायें, इसोलिपे यह सूत्र 
बनाया है ॥ ण्बुल्तुचो (३।१।१३३) यह उत्सपंसूत्र है, तथा इगुपचज्ञा० (३११३५) 
यह उसका श्रपवाद है | सो इगुपघ क्षिप घातु से क भ्रत्यय भी हुआ्ना, तथा ण्लुल्‌ तूच्‌ 
भी विकल्प से हो गये, क्योंकि ये परस्पर असरूप थे ।। 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भ्रनुबन्धों को हंटाकर परस्पर प्रत्ययों 
की झसरूपता देखनी होगी । 'क' प्रत्यय भ्रनुबन्धरहित “प्र! है, तथा ण्डुलू श्र तूच, 
बु तथा तु हैं । सो.ये परस्पर असरूप --सम्तानरूपवाले नहीं हैं ।। उदा०--विक्षे* 
पक:, विक्षेप्ता, विक्षिप: (विध्न डालनेवाला ) ॥ 


इ्व्य कृत्या: ॥३। १।६ ५॥॥ 


कृत्या: १३३॥ प्रनु०-प्रत्यय: ॥ प्रयं:--प्रधिका रोउ्यम्‌ । ण्वुल्तुचो(३। १।१३३) 
इति यावत ये प्रत्यया विधास्पन्ते, ते झत्यसंज्ञका भविष्यन्तीति वेदितव्यम्‌ || उदा०-- 
गन्तव्यों ग्रामो देवदत्तस्य देवदत्तेन वा ॥ 


भाषार्थ:--यहाँ से श्रागे ण्वल्तुचो' (३।१।११३) सूत्र तक जो भी प्रत्यय कहेंगें वे 
[त्या: ] इत्यसंज्ञक होंगे,ऐेसा श्रधिकार जानना चाहिये ॥ गम्लू घातु से तब्यय प्रत्यय 
हुआ है,जिसकी कृत्य संज्ञा है। प्रत: झत्यानां कतंरि वा(२।२।७१)से देववत्त में बिकल्प 


| जब 


बे ] ... तृतीयोश्ष्यायः ३२१ 


से षष्ठी विभक्ति हो गई है ॥ कृत्य संज्ञा करने से कृत्‌ संज्ञा की निवृत्ति नहीं होतो 
है, भ्रपितु कृत्‌ सांज्ञा भी कृत्यों को होती है । श्नतः कृत्तद्धित ० (१।२:४६) से प्राति- 
पदिक संज्ञा सिद्ध हो जाती है ॥ बरल्वत्‌ + तल + अनीचर' 
. तव्यत्तव्यानीयर: ॥३।१।६६॥ 
तव्यत्तव्यानीयर: १।३॥ स०--तव्यच्च तव्यश्च अनीयर्‌ च तव्यत्तव्यानीयर:, 
इतरेतरयोगदढ्वन्द्र: ॥ अनु ०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ प्रथ:-- घातों: तव्यत्‌ तब्य 
ग्रनीयर्‌ इत्येते प्रत्यया: भवन्ति॥ उदा०-- कत्तेव्य॑म्र्‌ । कत्तव्यम्‌ । करणीयंम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- घातु से [तव्यत्तव्णनीयर:] तब्यतू तब्य श्रौर अनीयर्‌ प्रत्यय 
होते हैं ॥| तब्यत्‌ में तित्‌ स्व॒रार्थ है । भ्रतः तित्स्वरितम्‌ (६।१।१७&) सो तब्य का 
'य' स्वरित होता है । तथा तब्य प्रत्यय भ्रादयुदात्तश्व (३३१।३ ) से श्राद्युवात्त होता 
है, शेप भ्रन॒दात्त हो ही जायेगा। प्रनीयर्‌ में रित उपोत्तमं॑ रिति (६१२११) 
से मध्योदःत्त करने के लिये है ।। 
ब्रचो यत्‌ ॥३।१/६७॥ प्र 
झच: ४॥।१॥ 'यत्‌” १।१॥ श्रनु०--घातोः, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्रर्थ:--भ्रजस्ता- 
द्वातोर्यत्‌ प्रत्यय: परण्च भवति ॥ उदा०--गेयम्‌, पेयम्‌, चेयम्‌, जेयम्‌ ॥ 
भाषार्थं: -- [ भ्रच: ] श्रजन्त घातु से [यत्‌ ] बत्‌ प्रत्यय होता है, भोर बह 
परे होता है ॥ ज़्ण 
यहाँ से 'यत्‌' की श्रनुवृत्ति ३११०५ तक जायेगी। ४४ हर ब्ल्ञ 
हाँ से 'यत्‌ की श्रन॒ुव॒ ० हप्श्रन् , अर्थ 
पोरदुपधात्‌ ॥३।१।६८॥ 
पो: ४॥१॥ भ्रदुपषधात्‌ ५५१॥ स०--अत्‌ [उपधा यस्य सः अदुपध:, तस्मात्‌, 
बहुब्री हि: ॥ श्रनु०--यत्‌, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रयं:-- अ्रदुपधात पवर्गान्ताद्धातो- 
यंत्‌ -प्रत्ययो भवति ।॥| उबा०--शप्‌ू--शप्यम्‌ । जपू--जप्यम्‌ । रभू--रम्यम्‌ । 
डुलभप्‌ --लम्यम्‌ ॥ गस्लु---पम्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ :-- [ अदुपघात्‌ ] भ्रकार उपघावाली [पोः] पदर्गान्‍्त धातु से यत, 
प्रत्यय होता है । उदा०--शप्यम (शाप्‌ के योग्य), जप्पम्‌ (जपने योग्य ), रम्यम्‌ 
(ज्ञीक्रता से करने योग्य), लम्यम (प्राप्त करने योग्य), गम्यम्‌ (जाने योग्य) ॥ 
उदाहरणों में प्रनुबन्ध हटा वेने पर सब घातुएं भ्रदुपषण तथा पतवर्गान्त हैं, सो यत्‌ प्रत्यय 


डे 


न श्र अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ता [प्रथमः 


हो गया है ऋदलोप्येंत्‌ (३॥१।१२४) से पण्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह श्रपवाद 
सूत्र है ॥। 


शक्सहोश्च 0॥३१६६॥ .. धीरे 


शकिसहो: ६।२॥ च अ० ॥| स०---शकिष्च सह च शकिसहौ, तयो:, इतरेतर- 
योगढन्दरः.॥। अनु ०-यत्‌, घातो:, प्रत्ययः, परइच ।॥ प्र्थ:-'दाक्लू शक्तो', 'पह मषणे' 
इत्येताम्यां चातुम्यां यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० --शक्यम्‌ | संह्यम्‌ ॥ 


भाषायें:-- [ शक्िसहो: ] शक्ल शक्तो', 'पह सषणे इन धातुप्ों से[च ]भी यत्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ यहै भी प्यत्‌ का अपवादसूत्र है ॥ यहां पञ्चम्यर्थ में षष्ठी का 
प्रयोग है ॥। उदा० --शक्यम्‌ (हो सकने योग्य) | सह्ाम्‌ (सहन करने योग्य) ॥ 


गदसदचरयमदचानुपसगग ॥३॥१४१००॥ थे... 


गदमदचरयम: ५।१॥ च अ० ॥ अनुपसगे ७।१॥ स०-“गदरच मददुच चरदच 
यम्‌ चेति गदमदचरयम्‌; तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: । न विछते उपसर्गों यस्य सोब्नु- 
पसगे;, तस्मिनू, बहुत्रीहि: ॥ भ्रनु ०-- यत्‌, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथे:--गद 
व्यक्ताथां वाचि, मदी हर्ष, चर गतिभक्षणयो:, यम उपरमे 'इत्येतेम्य उपसर्गरहितेम्यो 
धातुम्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति। उदा०--गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । चर्यम्‌ । यम्यम्‌ ॥॥ 


भाषाये:-- [ गदमदचरयम:] गद, स्व, चर, यम्‌ इन [ अनुपसगें ] उपसर्ग- 
रहित घातुपों से[च ] भी यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भी पूर्बंचत्‌ ण्यत्‌ का भ्रपवाद हैं ॥ 
उदा०-- गद्मम (बोलने योग्य) । सद्यम्‌ (हु. करने योग्य) । चयेस्‌ (खाने योग्य) । 
यम्यम्‌ (क्वास्त करने योग्य) ॥ 2) 


अ्रवद्यपण्यवर्या राह्मं पणितव्यानिरोधेषु ॥३१४१० १॥ 


अवद्यपण्यवर्या: १।३॥ गह्म पणितव्यानिरोधेषु ७।३॥ स०--पअरवद्य पष्पवर्बा:, 
गह्म पणितव्या० उभयत्रापि इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ।। प्रनु०--येंतू, घातो:, प्रत्यय:, 
परइ्च ॥ श्र: गह्म॑ म्‌ >> निन्‍्धयम्‌, पणितव्यम्‌ >> के तव्यम्‌, अनिरोध:--अश्र्रति- 
बन्घ:; इत्येतेष्वर्थेघु यथासब्भधम्‌ अवद्यपण्यवर्या -इत्येते झब्दा यतृप्रत्ययान्ता निपा- 
त्यस्ते- ॥॥5छंदा०नान्‍त्ओवर्चाजत्पापम्‌<75 परण्य::7 कम्बल:, पण्या गौ: ।  शत्तेत वर्या, 
सहस्ने ण वर्गा ॥ 
(बं;--[ अवद्यपण्यवर्मा: |] झवद्ध पष्य वर्या (वृद, सम्भक्तों से) ये शब्द 
#सड्ड + करके [गह्मं पणितव्यातिरोधेषु गहां पणितध्य श्लोर अनिरोध ध्रयों में 
-ययान्त निषातन किये जाते हैं ॥॥ उदा०-- भ्रवद्यं पापम_ (निन्दनीय, त करने 


| ] तुतीयोब्ष्याय: ३२३ 


योग्य) । पण्य: कस्बल: (खरीदने योग्य कम्बल ), पण्या गो: (खरीदने योग्य गौ) । 
बतेन वर्या, सहक्नण वर्या (सो या सहत्न से सेवन करने योग्य) ॥ अवद्यम_ में वदः 
सुपि क्यप्‌ च (३।१।१०६). से वद्‌. धातु से क्यप्‌ की प्राप्ति में यत्‌ निपातन 
किया है। भ्रनिरोध से भिन्न श्र्थों में वृत्॒ धातु से एतिस्तुशासवृ० (३।१।१०६) से 
कयप्‌ प्रत्यय होगा ।॥ 


बह्य करणम्‌ ॥३१११०२॥ यह _ 
वहाम्‌ १।१। करणम्‌ ११॥ श्रनु०-यत्‌, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
प्र्थ:--वह्यम्‌ इत्यत्र वह घातो: करणे यत्‌ प्रत्ययो निपात्यते || उबा०--वहत्य ने- 
नेति वहा शकटम्‌ || 


भाषार्थ:--- [ वह्यम्‌ ] वह शब्द में बह घातु से [करणम्‌ ]करण कारक में यत्‌ 
प्रत्यय निपातन किया जाता है ॥। कृत्य प्रत्यय भाव तथा कमं(३।४।७०)में हो होते हैं, 
सो यहाँ करण में भी निपातन कर दिया है ॥ 


अय॑: स्वामिवेश्ययों: ॥३।१११०३॥ >%+र्पतू २ अर्थ 
अर्य; ११॥ स्वामिवेश्ययो: ७॥२॥ स०--स्वामी च वेैश्यव्च स़्वामिवेश्यौ, 
तयो: स्वामिवैश्ययों:, इतरेतस्योगढन्द्र: ॥| श्रनु०--यत्‌, धातो:, प्रत्यग;, परडच |। 
भ्रंथ॑:--अर्ग इत्यत्न स्वामिवेश्ययो रभिधेयणो: “ऋ गतो! : भ्रस्मात्‌ घातोर्यत्‌ प्रत्यमो 
निपाह्यते ॥ उदा०--प्रर्य: स्वामी | भ्र्यों वेश्यः ॥ 


भाषार्थ:-- [ स्वामिवेश्ययो: ] स्वामी और वेश्य श्रभिषेय हों, तो [अर्यः | प्वर्य 
शब्द ऋ धातु से यतुप्रत्ययान्त निषातन है ॥ ऋहलोण्यंत्‌ (३।१।१२४) से ष्यत्‌ 
प्राप्त था, उसका यह श्रपवाद है ॥ 


उपसर्या कल्या प्रजनै।॥३।१/१०४॥ ठैपे+ औू जे विते _ 


उपसर्या १॥१॥ काल्या १।१॥ अ्जने ७॥१॥- भ्रनु०--सत्‌,  घातो;, -प्रत्यय:, 
परइच ॥ भ्र्भ:--उपपूर्वात्‌ 'मू-गतौ' इत्यस्माद्‌ घातोर्यत्‌ प्रत्ययान्‍्तः स्त्रीलिज़: 'उप- 
सर्या! शब्दों निपात्यते,काल्या चेत्‌ सा(->उपसर्या)प्रजने भवति ॥ काल: प्राप्तोध्स्याः 
सा काल्या, कालाद्यत्‌ (१११०६) इति यत्‌ प्रत्यथ: ॥ उपसर्या गौ:। उपसर्या 
बड़वा ॥। प हरा 

भाषाथे:--[ उपसर्या ] उपसर्या शब्द उपपूर्वक स्‌ घांतु से यंतृप्रत्ययान्त 
निपातन किया जाता हैं, [प्रजने ] प्रजन झ्रर्षात्‌ प्रथम गर्भग्रहण का [काल्या] 
समय जिसका हो गया है, इस प्रथ में ।। पूर्व बत्‌ ण्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह भ्रपबाद 


झ्रड भ्रष्टाघ्यायी -प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


है ॥। उदा०--उपसर्या गौः (प्रथम बार गर्भ ग्रहूण का समय जिसका झा गया हो, 
ऐसी गो) । उपसर्या वडबा ॥ _ .53+ भुष्‌ + दंत -- अर 0 
प्रजय॑ सड्भतम्‌ ॥३।१।१०५॥ 3 


अजर्गम्‌ ११५ सज्जतम्‌ १॥१॥ अनु०--ण्त्‌, घातो:, प्रत्यगः, परएच ॥। 
प्रथेंः-भ्रजयंमित्यत्र नजूपूर्वात्‌ 'जूष्‌ वयोहानौ' इत्यस्माद घातो: सज्जतेडमिघेये यत्प्रत्ययो 
निपात्यते कतेरि वाच्ये ॥| उदा०--अजयंमार्यसज़जुतम्‌ । भ्जर्ग नोअस्तु सज़्जतम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--नजपुर्वंक जुष््‌ घातु से [अजर्शम्‌ ] अजय छब्द [ सज्तम्‌] सद्भत 
झभिषेय हो, तो कत्त बाच्य में यत्प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है॥ उदा०-- 
अजयंमार्यसज्भतम्‌ (कभी पुरानी न होनेवाली प्रायंसज्भुति) । श्रजय॑ नोस्तु सज्भ- 
तम्‌ (हमारी सज्भू[ति कभी पुरानी न हो) ॥। पूबंबत्‌ ण्यत्‌ प्राप्त था, यत्‌ू निषपातन 
कर दिया है | तथा कृत्यसंज्ञक होने से तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: (३॥४॥७० ) से भाव- 
कर्म में ही यत्‌ प्राप्त था, कर्त्ता में निगातन कर दिया है ॥॥ 


प्र टि है 
लंदन सुषि+ बस बद: सुपि क्यपू च ॥३।१।१०६॥ 
वदः ५॥१॥ सुपि ७॥१॥ क्यप्‌ १॥१॥ च अभ्र० ॥ झनु०--यत्‌, घातो:, श्रत्यय:, 
परढइच ॥ गदमदचर० (३।१।१०० ) इत्यतः "प्रनुपसर्गे” अप्यनुवतंते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ 
भ्रथें:--वद घातोरुपसर्ग रहिते सुबन्त उपपदे क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, चकाराद्‌ यत्‌ च॥ 
उदा०--ब्रह्मण: वदनम्‌ >> ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मवद्यम्‌ । सत्योद्यम्‌, सत्यवद्यम्‌ ॥ 


भाषाथे:--अनुपसर्ग [वदः |] वद घातु से [सुपि] सुबन्त उपपद होने पर 
[क्यप्‌ ] क्यप्‌ प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से यत्‌ भी होता है ॥ क्यप्‌ होने 
प्रर वचिस्वषि० (६।१।१५) से संप्रतारण भी हो गया है। कुम्भकारः को सिद्धि के 
समात यहाँ भी उपपद संज्ञा होकर समासादि कार्य हो गये हैं ।| उदा०--शह्मोद्वम 
(ब्रह्म का कषन), ब्रह्मवद्य म, ) सत्योद्यम (सत्य का कथन ), सत्यवद्यम ॥ 

यहाँ से 'सुपि” की प्नुवृत्ति ३११।१०८ तक जायेगी । तथा 'क्यप्‌” की प्रनवृत्ति 
३॥१।१२१ तक जायेगी ॥ 


क्षू+ शुप्‌+फ्ये_ भुवो भावे ॥३।१।१०७॥ 


भव; ५।१॥ भावे ७॥१॥ प्रनु०->सुपि, - क्‍्यप्‌, घातो:, प्रत्यय:, परश्च, 
अनुपसरगे ॥। प्र्थ:--प्रनुपसर्गे सुप्युपपदे भूधातोभव्रि क्‍्यप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- 
ब्रह्मभूयं गत:, देवभूयं गत: ॥॥ 


भाषा :--अनुपसग [ भ्‌वः ] भू घातु से सुबन्त उपपद, होने पर [भावे ] भाव 


| पाद:] तृतीयो&्ध्यायः ३२५ 
में क्यप्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०--अ्रह्मभूयं गतः (श्रह्मता को प्राप्त हुआ), देवभूय॑ 
>गतः (देवत्व को प्राप्त हुश्ना) ॥ 

यहाँ से 'भावे' की अनुवृत्ति ३३१।१०८ तक जायेगी ॥ 

हनस्त च॥३।१।१०८॥ बंप 

हनः ६॥१॥ त _लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ च झ०.॥| अनु ७--भावे, सुपि, क्यप्‌, 
अनुपसगे, घातोः, प्रत्यंयः, परदच ॥ अथे:--अनुपसगें सुबन्त उपपदे हनघातोभवि 
क्यप्‌ अ्रत्ययों भवति, तकारबचान्तादेश: ॥॥ उदा०--ब्रह्मणो हननं-ूत्रह्महत्या, 
दस्युहत्या ॥ 

भाषार्थ:--अनुपसग [हनः ] हन्‌ घातु से सुबन्त उपपद रहते भाव में क्‍्यप्‌ 
प्रत्यय होता है, [च] तथा [त] तकार शभ्रन्तादेश भी अलोज्त्यस्थ( १११/५१)से 
हो जाता है ।। उदा ०--ब्रह्महत्या (ईश्वर वा वेद की भ्राज्ञा का उल्लड_ घन करना 7 
इस्युहत्या (इस्यु का हनन) ॥ 72% 
एतिस्तुशास्व॒दुज्जुष: क्यप्‌ ।३।१११०६॥ हवा 4 
एतिस्तुशास्वृदुजुष: ५।१॥ क्यप्‌ १॥११॥ स०--एतिश्च स्तुक्च शास्‌ च व्‌ च द्‌ 
च जुष च एतिस्तुशास्वृदूजुष, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ झ्नु०-क्यप्‌, धातो;, प्रत्यय:, 
परश्च ॥ पश्रथः--इण्‌, ष्टुज, “शासु, वृत्र्‌, दृह, जुषी इत्यैतेम्यो घातुम्य: क्यप्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उदा०--इत्य: । स्तुः्यः । शिष्य: | वृत्य: । आादृत्यः । जुष्य: ॥ 


भाषा्:-- [ एतिस्तुशास्वृदूजुष:] इण्‌, ष्वुज, शासु, वृज्‌, वृष, जुषी इन 
धातुओं से [क्यप्‌] क्‍्यए्‌ प्रत्यय होता है | उदा०--इत्य: (प्राप्त होने योग्य) । 
स्तुत्यः (स्तुति के योग्य) । शिष्यः (शासन करने योग्य) । बृत्यः (स्वीकार करने 
योग्य) । श्रावृत्यः (झ्रादर करने योग्य) । जुष्यः (सेवत करने योग्य) ।। 'इत्य:” झादि 
में हस्वस्य पिति० (६।१।६६) से ठुक्‌ आगम हो जायेगा, शेष पूर्वेबत्‌ है । शिष्य: 
में शास इदझहलो: (६।४।३४) से उपधा को इत्व, एवं शासिवसिघ० (5।३॥६० ) 
से षत्व होता है ॥ ऋषदु१थ+ क्यू 

ऋदुपधाच्चाकलू पिचुतेः ॥२।१११०॥। 

ऋदुपषधात्‌ ५।१॥ च अ्र० ॥ अक्लृपिचृते: ५॥१॥ स०--ऋकार उपधा यस्य 
स ऋदुपघ:, तस्मात्‌, बहुब्नीहि: । क्लूपिश्च चुतिश्व क्लुपिचृति३, न क्लृपिचृति: अक्लृपि- 
चूति;, तस्मात्‌, दन्द्रगर्भों नजतत्पुरुष: ॥॥ झनु०--क्यप्‌, घातों;, प्रत्यय:, परश्च ॥॥ 
भ्र्थ:-ऋका रोपघाद्धातोः क्‍्यप्‌ प्रत्ययों भवति, क्लूपिचुती वर्जयित्वा ॥| उदा०-- 
५ ० पा 08 300 8 


अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


भाषार्थ:--[ ऋदुषधात्‌] ऋकार उपधावाली घातुओ्ों से [च] भो कक्‍्यप्‌ 
प्रत्यय होता हे, [अ्क्लूपिचुते:| क्‍लूपि श्लोर चुति धातुश्रों को छोड़कर । हलन्त घातु 
होने से पृबंबत ण्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह अपवाद है । बलूप्‌, चूत घातुर्ये भी ऋदु- 
पध हैं. सो इस सूत्र से भ्रतिव्याप्ति होने पर उनका निषेध कर दिया है || उदा०-- 
वृत्यम (बरतने योग्य), वृध्यम_ (बढ़ने योग्य) ॥ 


ई च खनः ॥३।११११॥ 7 क्थष_ 


ई लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥च अ० ॥ खन: ५३१॥ अनु०-क्यप्‌, घातो;, प्रत्यय:, 
परश्च ॥ अथः--खन्‌ घातो: क्‍्यप्‌ भ्रत्ययों भवति, ईकारब्चान्तादेश; ॥ उदा०-- 
खेयम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[खनः ] “खनु भ्रवदारण' धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता है,[च] तथा 
[६] ईकारादेश भी ग्रन्त्य श्रलू 'न्‌' को हो जाता है ॥ उदा०--खेयप्त. (खोदने 
योग्य)। ख ई क्‍्यपू, भादुगुण:(६।१।८४) से पूर्व पर को गुण एकादेश होकर खेयम, 

बन गया है ॥ 
| ट्रश+ कयप भूत्रोइसंज्ञाधाम ॥३।१११२॥ 


भूज: ५३१॥ असंज्ञायाम्‌ ७॥१॥ स०--असंत्ञायामित्यत्र नज॒तत्पुरुष: ।॥। श्रनु०- 
क्यप्‌, घातो:, प्रत्यय;, परइच ॥ श्रय॑ं:--पश्रसंज्ञायां विषये भूज घातो: क्यप्‌ प्रत्ययो 
मभवति ॥ उदा०--भृत्या: कमंकरा: ॥ घर 


भाषारथ:-- [ भूजः ] भूज धातु से [अ्रयंज्ञाय।म_] श्रसंज्ञाविषय में क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०--भृत्या: कमकरा: (पालने योग्य सेवक) ॥ पूर्ववत्‌ उदाहरण में 
तुक आगम हो जायेगा ।। 


' भुला + ब्चबू हि मृजेविभाषा ॥३११११३॥ 


मुजे: ४४१॥ विभाषा १।१॥ झ्नु०--क्यप्‌, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्र्थ:-- 

“मूजूष शुद्धो' इत्यस्माद घातो: विकल्पेन क्‍्यप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे ण्यद्‌ भवति॥« 
/ उदा०--परिमज्य:, परिमाग्य: ॥ 

भाषार्थ:--[ मृजेः ] मृज्‌ घातु से [विभाषा] विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ ऋद्ुपघ होने से नित्य ऋदुपधाच्चा० (३।१।११०) से क्षयप्‌ प्राप्त था, यहाँ 
विकल्प विधान कर दिया हे ॥ उदा०--परिमृज्यः (शुद्ध करने योग्य), परिमाग्यः॥ 
ऋदुपधाच्चा ० मूत्र भी ऋहलोणण्यत्‌ (३+१।१२४) का भ्रपवाव हे, प्रतः पक्ष में यहाँ 
ण्यत्‌ होता है । जिस पक्ष में प्यत्‌ होगा, उस पक्ष में मृजेव द्धिः (७(२।११४) से 
वृद्धि, तथा चजो: कु० (७।३।५२) से कुत्व भी हो जाता है ॥ 


हे बाद: ] तुतीयोउ्ष्यायः 4पपे ३२७ 


राजसुयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्पकृष्टपच्याव्यथ्याः ॥३। ११११४।॥ 


राजसूयसूय मृषो द्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यध्या: १।१॥ स०--राजसूय ० इत्यत्रेतरे: 
तरयोगढन्द्र: ॥ भ्रन ०--क्यप्‌, घातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ श्रय:-राजसूय, सूर्य, मृषोद्य 
रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यध्य इत्येते शब्दा: क्यपप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ “राजसूय:'- 
राजनबब्दपूर्गात षुअ, धातोः कमंणि ग्रधिकरणे वा क्यप्‌ प्रत्ययः तुगभावों दीघेत्वञ्च 
निपात्यते । 'सूर्य: इति घू प्रेरणे इत्यस्मात्‌, सू गतौ इल्येतस्माद्रा क्तेरि क्‍्यप्‌ 
निपात्यते । 'शु गतौ” इत्येतस्मात्‌ क्यपि परत उत्वम्‌; एवं 'प्‌ प्रेरणे अ्रस्मात्‌ क्यपि 
परतों रुडागमो निपात्यते | मृषोद्यम्‌ इति--मृषापूरवस्थ वदघातो; क्यप्‌ निपात्यते | वदः 
सुपि० (३३१।१०६) इति यत्क्यपोः प्राप्तयो: नित्म॑ क्यप्‌ निपात्यते 'रुच्य; -इति--- 
रुच्‌ धातो: कत्तरि क्‍्यप्‌ निपात्यते, ण्यतो5पवादः | 'कुप्यम्‌/--इत्यत्र ग्रुप घातो: क्यप्‌ 
आदेः गकारस्थ च कत्व॑ निपात्यते संज्ञायां विषये॥ ण्यतो5पवाद: । “क्ृष्टपच्या' इति-- 
कृष्टपूर्वात्‌ पचुवातो: संज्ञायां विषये कम कतंरि क्यप्‌ निपात्यते । 'भअव्यथ्य/'इति:--नंब्‌- 
पूर्वाद्‌ व्यथ घातो: कतंरि क्यप्‌ निपात्यते ॥| उबा०--राज्ञा सोतव्यों >>राजसूप्ो यज्ञ: ॥ 
सरति निरन्‍्तरं लोक: सह गच्छतीति सू्य:; अथवा--कमेंणि स्लियते विज्ञायते विज्ञा- 
प्यते वा विद्वदृभि: (यजु: ७।४१) सूये:; यद्धा--पू घातों: सुबति प्रेरयतीति सूर्य: । 
मृषोद्य॑ वाक्यम्‌ । रोचतेञ्सौ रुच्य: | कुप्पम्‌ | कृष्टे पच्यस्ते कृष्टपच्या:। ने व्यथते 


अ्व्यथ्य; ॥। 


भाषाथे;-- [ राजसूमसूर्यमृषो द्यरुच्य कुप्यक्ृष्टाप च्याव्यथ्या:]. राजसूय, सूर्य, 
मुषोद्य, रुच्य, कुप्य, कुष्टपच्य, अव्यथ्य ये दाब्ब क्यपूप्रत्ययान्त निपातन हैं. ॥ “राज- 
सूयः' (राजसूय नामक यज्ञ ), यहाँ राजन्‌ शब्द पूर्वक षुज्‌ घातु से कर्म या प्रधिकरण 
में क्‍्यप्‌ प्रत्यय, तुक्‌ का भ्रभाव, एवं दीर्घत्व का निपातन है । 'सूयः घू प्रेरणे तथा सू 
गतो दोनों धातुओं से बत सकता हैँ । सु घातु से क्‍्यप्‌ परे रहते उकार निपातन से ' 
कर दिया है, तत्पश्चात्‌ हलि च(५।२।७७) से दीघ हो जायेगा, श्रथवा घू्‌ घीतु से 
करें तो रुट श्रागस निपातन से करना होगा । “मृषोद्यम्‌' मृषा उपपद रहते वद्‌ घातु 
से प्यत्‌ की प्राप्ति में क्यप्‌ निपातन करके 'मुषोद्यम्‌! ( झूठा वचन )बना हूँ । 'दुच्यम्‌ 
(सुन्दर) में भी रुच्‌ धातु से क्यप्‌ का निपातन हे । 'कुप्यम_' (सोने चांदी से भिन्न 
जो धातु) में संज्ञाविषय में गुप्‌ घातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय, तथा झ्ावि 'ग! को 'क्‌' निपा- 
तन किया हूँ । 'कृष्टपच्या' (हल चली हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं). में कष्ट 
पूवक पच धातु से संज्ञाविषय में कर्मत्ता में क्यप्‌ निपातन है । '“भअव्यध्य: (जो व्य- 
थित नहीं होता) से नञपूर्वक व्यय घातु से क्‍्यप्‌ निपातन हैँ ॥ सब दाब्दों के 
विश्नह संस्कृत उदाहरण के साथ हैं ।। 


३२८ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [अ्रधम: 


जिद नही + क््पपू भिद्योड्यौं नदे ॥३॥१।११५॥। 


भिद्योद्धघों १२॥ नदे ७।१॥ स०--भिद्यरच उद्धचश्च भिवद्योद्यो, इतरेतर- 
योगद्वन्द्र; ॥ भ्रनु०-कक्‍्यप्‌, घातो:, प्रत्ययः, परइंच ॥ श्रर्यः--भिद्य उद्धच इत्येती 
शब्दों नदेडभिघेये कत्तंरि वाच्ये क्यप॒प्रत्ययान्ती निपात्येते ॥ उदा०--भिद्धातो:-- 
कूलानि भिनत्तीति --भिद्योतद: ॥ उज्म उत्स्गे, उन्दी क्लेदने इत्येतस्माद्वा--उज्भति, 
उत्सुजति जलानीत्युद्धच्ों नद: ॥ रे 


भाषार्थ:--[ भिद्धोद्धयों] भिद्य उद्धघ छाब्दों में [नदे| लद (5-नदो) अभि- 

घेय हो, तो कर्ता में क्यप्‌ प्रत्यय भिव्‌ तथा उन्दी घातु से निपातन किया जाता हु ॥ 
उद्धचः में उन्दी धातु से नक्रार का लोप, तथा घकार निपातन धरे हो जाता है । प्रथवा 
'उज्भ उत्सगें' धातु से क्‍्यप्‌ परे रहते, कार को घत्व भी निपातन से होता हें ॥ 
उदा०--भिक्मः (किनारों को तोड़नेवाली नदी) | उद्धच्यों नदः (तटों को गीला 
करनेवाला नद) । 

पुष्चेज भय! पुष्पसिद्धचों नक्षत्रे ॥३१।११६७ 

श्षिदर- ८ परष्पसिद्धधों १२॥ नक्षत्रे ७।१॥ स०--पुष्यसिद्धघौ” इत्यत्रेतरेतरयोगहन्द्र: ॥ 
श्रनु०--तयप्‌ू , धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥। अ्थ:-- नक्षत्रेडईमिधेये पुषें: सिधेश्व धातोः 
क्यप्‌ निपात्यतेडघिकरणे कारके ॥ उदा०--पुष्यन्त्यस्मिन्‌ कार्याणि स पुष्य: | सिद्ध 
अन्त्यस्मिन्‌ कार्याणि स सिद्धचः ॥ 


भाषार्थ:-- [ नक्षत्रे ] नक्षत्र भ्रभिधेय हो, तो श्रधिकरण कारक में परुष सिघ 
घातुप्नों से क्यपृप्रत्ययान्त [पुष्णसिद्ध्यो] पुष्य सिद्धथ्य शब्द निपातन किये गये हैं ॥ 
उदा०--पुष्यः (नक्षत्रविशेष) | सिद्धचः (नक्षत्रविशेष) |। 
+49५ . विपूयविनीयजित्या मुझजकल्कहलिषु ॥३।१११७॥ 
3 विपूथविनीयजित्या: ११३॥ मुझ्जकल्कहलिषु ७।३॥ स०--उभयकत्रेतरेतरयोग- 
--दन्द्र: ॥। प्रनु०--क्यप्‌, घातो:, प्रत्यणः, परदच ॥ अ्रर्थः--विपू््य विनीश जित्य 
इत्येते शब्दा यथासद्डंथ' मुझ्ज कल्क हलि इत्येतेष्वर्येषु निपात्यन्ते ॥ विपूरयेत्यत्र 
विपूर्वात्‌ 'पूत्र्‌ पवने” इत्येतस्माद्धातो:, विनीयेत्यत्र विपूर्वान्नीधातो:, जित्येत्यत्र च जि 
जये” इत्यस्माद्‌ धातो: कमंणि क्यप्‌ निपात्ठाते |। उदा०--विपूयों मुझज: । विन्नीण: 
कल्क: । जित्यों हलि; ॥ 
भाषार्थ:--- [ विपूथ्रविनीयजित्या: मुझ्जकल्कहलिष ] बिपूर्वक पूज्‌ धातु से 
मुछ्ज प्र्थ में 'विपु; विपूर्वक नी धातु से कल्क प्रर्थ में “विनोय', तथा 'जि' धातु 
से हलि श्रथ में जित्य शब्ब निपातन किये जाते हैं ॥ जित्य:” में तुक्‌ श्रागम ह॒स्वस्थ 


डे) 


. _बषांद:] तृतीयो्प्याय: ३२६ 


'ब्रिति० (६।१।६६) से होता है ॥ उदा०--विधूयों मुझ्ज: (मूज) । विनीयः कल्कः 

(प्रोषषि की पीठी ) । जित्यों हलि:(बड़ा हल)।। जब सुझज कल्क हलि ये अर्थ नहीं 

होंगे,तब इन धातुओं के भ्रजन्त होने से अचो यत्‌(३।१।६८)से यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥३।१११८॥ कप 

प्रत्यपिम्यां ५४२॥ ग्रहे: ५॥१॥ स०--प्रतिश्व अपिद्च प्रत्यपी, ताम्याम्‌, 

इतरेत रयोगढन्द्र: ॥ झनु ०<₹-वयेप्‌,घातो:, प्रत्ययः, परद्च ॥ श्रथथ:--प्रति भ्रति इत्येवं 

पूर्वाद्‌ ग्रहेर्धातो: क्यप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--मत्तस्थ न प्रतिगृह्मम्‌ (ते० ब्रा० 
१॥३।२।७ )। तस्माल्तापिगृह्मम्‌ (का० सं० १४५) ॥ 


भाषार्थ:--][ प्रत्यपिम्थाम्‌ | प्रति पभ्रषि पूर्वक [ ग्रहेः] ग्रह बातु से क्‍्यप्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ प्रत्यपिम्यां प्रहेर्ठन्दसि (वा० ३।१।११८) इस भाष्यवातिक से 
छरद में ही ये प्रयोग बनेंगे ॥ 
यहाँ से 'ग्रहे:' को श्रनुवृत्ति ३३१।११६ तक जायेगी ॥. 4५ 
पदास्वे रिबाह्यापक्ष्येष्‌ च ॥३। ११११६॥ 


पदास्वरिबाह्यापक्ष्येषू ७॥३॥ च अ० ॥ स०-पदजञ्च अस्वेरी च बाह्या च 
पक्ष्यय्च पदास्वैरिवाह्यापक्ष्या,, तेष, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु० --प्रहेः, क्प्रप्‌, घातो:, 
प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--पदम्‌, भ्स्वेरी --परतन्त्र, बाह्या 5- बहिभू ता, पक्षे भव: 
पक्ष्य:* इत्येतेष्व थेंष ग्रहधातो: क्यप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--पद--प्रगृह्य पदम्‌, 
अवगुह्म' पदम्‌ ॥ अस्वैरी--गृह्मका इमे । बाह्मय[--ग्रामगृह्या सेना, नगरगृह्या सेना । 
पक्ष्य --वासुदेवग्ह्मा:, भजु तगृह्या: ॥॥ 


भाषाथं:-- [ पदास्वेरिबाह्मापक्ष्येष | पद, भ्रस्वे री, बाह्या, पक्ष्य इस श्रर्थों में 
[च] भी ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता हैं ॥| उदा०--पद-प्रगृह्य पदमस_ (प्रयुह्य- 
संज्ञक पद), श्रवगुह्य' पदम्‌ (अवग्रह के योग्य पद) । भ्रस्वेरी--गृहाका इमें (ये 
पराधीन हैं) । बाह्या--प्रामगुह्मा सेना (गाँव से बाहर की सेना), नगरणयृह्या 
सेना । पक्ष्य--बासुदेवगुह्मा: (वासुदेव के पक्षवाले), भ्रज्‌ नगृह्या: ॥ फपय 


विभाषा कव॒ुषोः ॥३॥१।१२०॥ +क 


विभाषा ३॥१॥ कृवुषो; ६॥२॥ स०--के च बृष्‌ च कृवषो, तयो:, 
इतरेतरयोगहन्द्र॥ भ्रनु०-क्यप्‌, घातो:, प्रत्ययः, परए्च ॥ श्रथेः--क वृष इत्येतास्यां 


डर 


-+ आल + ४५५ 


३३० ग्ध्टाध्यायी -प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


घातुम्यां विकल्पेन क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे प्यदेव | उदा०--क्रृत्यम्‌, कार्यम्‌ । 
वृष्यम, वर्षर्यम |! 


भाषार्थ:-- [कवृषो: ]क तथा वृष धातुओं से [विभाषा ]विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय 
- होता है,पक्ष में ण्यत्‌ होता है।। क धातु से ऋषनोण्यत्‌(३।१।१२४)से ण्यत्‌ प्राप्त था, 
क्पप्‌ विकल्प से विधान कर दिया है | सो पक्ष में "्यत्‌ होगा । इसी प्रकार वृष्‌ धातु 
से ऋदुपधाक्चा० (३।१।११०) हो नित्य क्यप्‌ प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया है ॥ 
उदा०--कृत्यम (करने योग्य) में तुक्‌ आगम, एवं कीर्यप्र, में अचो छिणति (७३२। 
११५ ) से वृद्धि होती है। वृष्यम्‌ (सन्तानोत्पत्ति के योग्य ) यहाँ क्यप्‌, तथा वष्यम्‌ में 
प्यत्‌ हुआ है ॥ 

क्थप युग्यं च्व पत्रे ॥३।१।१२१॥ 

युग्यम्‌ ११॥ च भ्र० ॥। पत्रे ७।१॥ झ्नु०--क्यप्‌, घातो:, अत्यय:, परइ्च ।। 
प्रतति गच्छति अनेनेति पत्र बाहनमुच्यते ॥ श्र्थः--युग्यमित्यत्र पत्रे वाच्ये युज्‌धातो: 
क्यप्‌, जकारस्ब, च कुत्वं निपात्यते ॥ उदा०---योकतुमहंः-- युग्यो गौ: युग्यो5्व: ॥ 


भाषार्थ :--| पत्रे ] पत्र अर्थात्‌ वाहन को कहना हो; तो यूज धातु से [च] 


भी क्यप्‌ प्रत्यय, तथा जकार को कुत्व [ युग्यम्‌ ] युग्य शब्द में तिपातन किया गया 
है ।| उदा०--युग्यो गौ: (जोतने योग्य बेल), युग्योड्बः (जोतने योग्य घोड़ा) ॥ 


श्रमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ।३। १५१२२॥ 


अमामावस्यत्‌ १।१॥ अन्यतरस्थामू अ०॥। श्रनु०--धातो;, प्रत्यय:, परइच ।॥ 
अर्थ:--ग्रमावस्यदित्यत्र अमाूर्वाद्‌ वस्‌ धातो; कालेईबिकरणे वर्तमानाद ण्यति परतो 
विभाषा वृद्धब्॒भावो निपात्यते ॥| उदा०--सह बसतो5स्मिन्‌ काले सूर्मचम्द्रमसौ-- 
अमावस्या, अमावास्या ॥॥ 


भाषार्थ:-- भ्रमावस्यत्‌ ] श्रमावस्या में प्रमापूर्वक बस धातु से काल भ्रधि- 
करण में वत्तंमान होने पर ण्यत_ प्रत्यय परे रहते [ ग्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प ले वृद्धि 
निपातन किया है | ण्यत्‌ परे रहते नित्य वृद्धि प्राप्त थी, विकल्प कर दिया है ॥ 
“प्रमा' शब्द सह भ्रथं में वतमान है। जिस काल में सूरय-चन्द्रमा साथ-साथ रहते हैं, 
बह काल अमावास्पा है । वृद्धि का अभाव निपातन करने सो अमावस्या भो बन 
जाता है ॥ 


छन्दसि निष्टक्यंदेवहुयप्रणीयोन्नीयो च्छिष्पमर्यस्तय ध्वर्य खन्‍्यखान्यदेवपज्या- 
पृच्छचप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपूडानि ॥३॥१११२३॥ 
कन्दसि ७| १॥ निष्टर्क्ण *-“परडानि १।३॥ स०--निष्ठक्य० इत्नेतरे- 


| ] तृतीयोष्ष्यायः ३६१ 


तरधोगदन्द्र: ॥ श्रनु०--घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ पश्रयं:--छन्दर्सि विषये निष्ट्क्य, 
देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मेर्यो, स्तर्या, ध्वर्य, खन्‍्य, खान्य, देवयज्या, 
आप्‌च्छच्, प्रतिबीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताठ7,उपचीय्यपृड इत्येते शब्दा निपात्यन्तें |॥ 
तंत्र 'निष्टक्य इत्यत्र निस्पूर्वात 'कृती छेंदनें” अस्माद्धातो: ऋदुपधघत्वात्‌ (३१११०) 
क्यपि प्राप्ते प्यंद निपात्यते; कृते: श्राग्यन्तविपर्थयों निसः षंत्वअंचापि निषात्यते। 
निष्टर्स चिन्दीत पशुकाम:। प्रदक्षिणं पर्थस्योध्व॑ग्रन्थि निष्टक्य बध्नाति (ऐ० 
आरा० ५१३) ; गर्भाणां घुत्यों निष्टक्य बध्ताति प्रजानाम्‌ (ते० सं० ६।१।७४२) ; 
गर्भाणां घृत्या अ्रप्रपादाय निष्टक्स बध्ताति (का० २४५ ) । 'देवहुय” इत्यत्र देवशब्द 
उपपदे हु दांनादनयोरित्येतस्माद्धातों: क्यप्‌ प्रत्ययों दीघ॑त्वं तुग॒भावशंचः निपात्यते । 
यद्वा--ह्वत्‌ घातो: क्यप्‌ निपात्यते । यजादित्वात्‌ (६॥१॥१५) सम्प्रसारणं, हलः 
(६।४।२ ) इति दीघं: । स्पर्धन्ते वा उ देवहये '(ऋ०७।८५॥२) । प्रपूर्वान्नयते: क्यप्‌ 
>>प्रणीयः । उतपूर्वाच्च नयते: क्यप्‌ -उन्नीयः । त्रिम्यों घातुम्योइजन्तत्वाद्य ति प्राप्से 
क्यप्‌ निपात्यते । उत्‌ पूर्वात्‌ 'शिष्लू विशेषणे” इत्येतस्माद्‌ घातोणर्यति प्राप्ते क्यप्‌ 
निपात्यते | उच्छिष्प: (भ्रा० श्रौ० ११॥७।३) | मर्ण, स्तर्या, ध्वर्ग, खन्‍्य इति 
चंत्वारों यदन्ता: शब्दा: | “मूड प्राणत्यागे', 'स्तृत आच्छादते', “ध्व हुच्छ ने!, 'खनु भ्रव- 
दारण' इत्येतेम्यो घातुम्यों यथाक्रमं ण्यति प्राप्ते यत निषात्यतें । स्तर्या स्त्रियामेव । 
खनु घातोर्ण्यदपि भवति--खान्यः । 'दिवयज्या” इति देवपूर्वाद यजधातोण्य॑ति प्राप्ते 
यप्रत्ययो निप्ाल्यते ॥ स्त्रीलिज्नो निपातनमेत्तत्‌ + आपृच्छचः,८ प्रत्षीज्य: -एतो 
क्यबन्तौ | आडपूर्वात्‌ “प्रच्छ ज्ञीप्सायाम, प्रतिपूर्वात्‌ 'षिव तस्तुसन्‍्ताने” इत्येताम्यां 
यथाक्रम॑ं क्यप्‌ भवति। ब्रह्मणि उपपदे वरदतेण्यँत्‌ -- ब्रह्मवाद्य:ः | भवते: स्तौतेश्च प्यत 
निपात्यते, आवादेशइच भवति धातोस्तन्नि० (६।१।७७) इत्यनेन--भाव्य:, स्ताव्यः । 
उपपूर्वात्‌ चित्रुधातोण्यंत्‌ निपात्यते । प्रृड॒ उत्तरपदे वृद्ध क्ृतायाम्‌ आायादेदशइ्च 
निपातनाद भवति--उपचा य्यपूडम्‌ ॥ 


भाषार्थ :-- [ उन्दसि] वेदविषय में [ निष्टकर्य ***-*पूडानि] निष्टर्क्यादि 
शब्दों का निपातन किया जाता हैँ ॥ किस शब्द में क्या निपातन है, यह श्रागे दिखाते 
हैं ! 'निष्टवर्य” में निस_ पूर्वक 'कृती छेदने' घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से करके, 
लघूपधगुण होकर 'निस्‌ करत य' बना । कत॑ को भ्राद्यन्तविपयंय तथा, निस के स्‌ को 
ष्‌ निपातन से होकर “निष्‌ तक्‍ये' बना, पुनः ष्टुत्व होकर “निष्टक्य' बना हे । 'देवहुय' 
में देव शब्द उपपद रहते हु धातु से क्यप्‌ निपातन करते हैं | तथा तुक आगम का 
प्रभाव झ्ौर घातु को दीघ भी निपातन से होता है । भ्रथवा--ह्वं ज्‌ धातु से क्‍्यप 
तिपातन से करके यजादि (६।१११५से ) संप्रसारण कर लेने के पश्चात्‌ हेल:(६।४॥२) 
से दोध होगा। 'प्रणीय:', 'उन्नीय:! में प्रपूवंक तथा उत्पूबंक नी घातु से क्यप्‌ निपातन 


३३२ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


है । यरो&नुतासिकेड्तुतासिको वा (८।४।४४) से “द' को 'न्‌! हो ही जायेगा। 
“उच्छिष्य:' में उत्पूंक शिष्‌ घातु से क्यप्‌ निपातन हे । यहाँ शइछो5ठि (५४॥६२) 
से 'श' को 'छ', एवं स्तो; इचुना० (८।८।३६) से इचुत्व होकर “उच्छिष्यः” बनता 
है । मृइ,स्तृज्‌, ध्वू, खनु इन चारों घातुओं से ण्यत्‌ की प्राप्ति में यत्प्रत्यय निपातन से 
करके यथाक्रप्त चार शब्द मर्य, स्तर्पा, ब्वर्ग, खन्य बनते हैं । स्तर्ा में यत्प्नत्यय स्त्री- 
लिड्धः में ही निपातत है । खतु से ण्यत प्रत्यय करके 'खान्य! भी बनेगा । 'देवयज्या' 
में देव उपपद रहते यज्‌ घातु से 'य' प्रत्यय स्त्रीलिड्रः में निपातन हे। 
आड॒पूर्व क प्रच्छ धातु से क्यप्‌ निषातन करके 'आपृच्छच:' बतता है ॥ यहाँ “ग्रहि- 
ज्याव० (६।१।१६) से सम्प्रसारण होता है । प्रति पूबंक षिवु घातु से भी क्‍्यप्‌ 
तथा षत्व लिपातन से करके 'प्रतिषीव्य:' बनता हे । यहाँ घात्वादे षघ: सः (६।१॥ 
६२) से षिवु के 'ष' को 'स', तथा हलि च (५।२।७७) से प्रतिषीव्य: में दीघ भी 
होता है । ब्रह्म उपपद रहते बद धातु से ण्यत्‌ करके 'ब्रह्मवाद यः' बनता है यहां वदः 
सुपि क्‍्यपू च (३।१।१०६) से क्यप्‌ प्राप्त था । भू तथा स्तु घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय 
निपातन से करके,अचो डिणति (७।२।११५)स वृद्धि होकर-'भौ य,स्तो य'बना । पुनः 
धातोस्तन्नि० (६।१७७) से आवादेश करके भाव्य:, स्ताव्य; बना है। उप पूबंक 
चित्र्‌ धातु से पूृड उत्तरपद होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय निषातन से किया है। पूर्वबत वृद्धि 
होकर श्रायादेश निपातन से करके “उपचाय्यपू्ड हिरण्यम्‌” बनता है ॥ 


ज्य ,6ग+ भ्यर्‌ ऋहलोष्पंत्‌ ॥३॥११२४॥ ण्बा 


ऋहलो: ६॥२:। ण्यत्‌ १।१॥ स०--ऋऋ च हलू च ऋहलीो, तयो:, इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ अनु०-- घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥| श्रथें:--ऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च घातो प्य॑त्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ डउदा०--कै--कार्ये मू, ह--हार्यम्‌, घु-घार्यम्‌, स्मृ--स्मार्यम्‌ । 
हलन्तात्‌ --पठ्‌-पाठ््यम्‌, पचु-पाक्यम्‌, वच्‌ --वाक्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ ऋहलो: ] ऋवर्णानत तथा हलन्त धातुझ्रों से [प्यत्‌ ] ण्यत्‌ प्रत्यय 
होता है।। उदा०-कार्यम्‌,(करने योग्य),हार्यम्‌(हरण करने योग्य ) ,धायंम्‌ ( धारण करने 
योग्य), स्सार्यम्‌ (स्मरण करने योग्य) । हलन्‍्तों से--पाठ्यम्‌ (पढ़ने योग्य), 
पाक्यम, (पकने योग्य), वाक्यम, (कहने योग्य) ।। ऋकारान्त धातुश्नों को अचो 
जिणिति (७२११५) से वृद्धि होती है, तथा हलन्त धातुओं को प्रत उपधाया: (७। 
२।११६) से बृद्धि होती है। पच्‌ तथा बच्‌ धातुप्रों को चजो: कु० (७।३॥५२) से 
कुत्व हो जायेगा ॥ 

विज्येष:- ऋषहलो: में पठ्न्चम्यर्थ में षष्ठी है ॥॥ 

यहाँ से 'ण्यत्‌* की श्रनुवृत्ति ३३१॥१३१ तक जायेगी ॥ 


| ] तृतीयोध्ध्याय: के +0०4१/__ 


ग्रोरावइ्यके ॥३।१।१२५५ 


ओो: ५॥१॥ भश्रावश्यक्रे ७।१॥| श्रनु०-ण्यत्‌, घातो:, प्रत्यय;, परक््च ॥॥ 
भ्र्भ:--उवर्णान्ताद्धातो रावश्यके द्योत्ये ण्यत्‌ प्रत्ययों भवति॥ उदा०-लाव्यम्‌, 
प्राव्यम ॥ 


भाषार्थ:-- [ओ: ] उवर्णान्त धातुश्नों से [आवश्यके ] श्रावज्यक द्योतित होने पर 
प्यत्‌ प्रत्यय त्न्यत़ 
तू होता है ॥ घ्यतीः 
श्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचसइच ॥३।११२६।॥। 


आसुयुवपिरपिलपित्रपिचम : ५।१॥ च अर०॥ स०--प्रासुश्च युद्च वपिइव 
रपिश्च लपिश्व त्रपिश्व चम्‌ च झासुयुवपिरपिलपित्रपिचम्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द्रः ।। 
प्रबे:--अ्राइपूर्वात्‌ सुनोतेः, यु, वषि, रपि, लपि, त्रषि, चम्‌ इत्येंतेम्यों धातुम्यश्च प्यत्‌ 
प्रद्ययो भवति ॥ उद्दा०--आसाव्यम्‌ | याव्यम्‌ | वाप्यम्‌ । राष्यम्‌ । लाप्यम्‌ | 
व्राप्यम्‌ । आचाम्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ झासुयुवपिरपिलपित्रपिचम: ] श्राड॒पूवंक षुज्‌, यु, व्‌, रप्‌, लप्‌, 
त्रप्‌ और चम्‌ इन धातुग्रों से [च] भी ण्यत्‌ प्रत्यय होता है।। उदा०--अआासाव्यम्‌ 
(उत्पन्न करने योग्य )। याव्यम्‌ (मिलाने योग्य )। वाप्यम्‌ (बीज बोने योग्य )। राष्यम्‌ 
(बोलने योग्य) । लाप्यम्‌ (बोलने योग्य) । त्राप्यम्‌ (लज्जा करने योग्य) । झ्राचा- 
स्थम (प्राचसन करने योग्य) ॥ श्रासाव्यम_, याव्यम_में अ्रचो छिणति (७॥२। 
११५) से बृद्धि होकर, घातोस्तन्ति० (६।१।७७ ) से वान्तादेश होता हैं। श्रन्यत्र 
प्रत उपधाया: (७।२।११६) से वृद्धि होगी ॥॥ 


आानाय्यो5नित्ये ॥३॥१।१२७॥। 
आ्रानाय्य: १।१॥ अनित्ये ७॥१॥| स०-न नित्योःनित्य:,तस्मिन्‌, नजृतत्पुरुषः ॥ 
श्रनु०-ण्यत्‌, धातों: प्रत्यय:, परश्च । श्र्थ:--आ्रनाय्य इति निपात्यतेडनित्येउभिधेये । 
आ्राडपूर्वान्नयते: “ण्यत्‌* झ्रायादेशश्च भवति तिपातनात्‌ ॥ उदा०--आनास्यों 
दक्षिणाग्नि:' ॥ 


१. यज्ञ की प्रग्तियाँ तीन होती हैं --गाहंपत्य, श्राहवनीय, दक्षिणाग्नि । ये 
तीनों अग्नियाँ सतत प्रज्वलित रहती हैं । परन्तु प्रतिदिन यज्ञ के झ्रारम्भ में आहवनीय 
प्रग्ति के संस्कारार्थ गाहपत्य भ्रग्ति से दो चार भ्रज्भार लाकर आहवनीय में रखे 
जाते हैं । दक्षिणाग्नि के संस्काराथ गार्हपत्य वेश्यकुल था श्राष्ट्र (भाड़ या चूल्हा ) 
से अग्ति लाकर दक्षिणाग्ति में रखी जाती है। दक्षिणाग्नि में संस्कारार्थ लाई हुईं 


हि ६६ ६ गज ग्रष्टाघ्यायौ-प्रथ मावृत्ती [ प्रथमा 


भाषाथे; - [ आनाटयः ] आ्रानाय्यः शब्द प्राहपूवंक णीज्‌ धातु से ण्यत_ प्रत्य- 
परान्‍्त [अनित्ये ] श्रनित्य श्र्य को कहना हो तो निपातन क्रिया जाता है ॥ वृद्ध 
करने पर झ्रायादेश भी निपातन से हो जाता है ॥। 


प्रणाय्योडसंमती ॥३।१/१२८४.. था 


प्रणाय्या: १११॥ असंमतों ७।१॥ संमनन संमति: || स०- -अविद्यमाना संम- 
तिरस्मिन्‌ सो5सं मति:,तस्मिन्‌, बहुत्री हि; ।। श्र] ०--धातो:, प्रत्यय/;, परव्च ॥ प्रर्थ - 
संमत्तिः--पूजा । असंमतावभिधेये प्रपूर्वान्नयते: ण्यत्‌ प्रत्यय:, आयादेशइच निपात्यते |। 
उदा०---प्रणा य्यइचौ रः ।। 

भाषार्थ:--श्र पूर्वक णीज धातु से [अभंमतो ] अ्रपूजित श्रभिधेय हो, तो ण्यत 
प्रत्यव तथा वृद्धि कर लेने पर श्रायादेश [प्रणाय्प: | प्रणाय्य दब्द में निपातत किया 
जाता हैँ ॥ चोर तिन्दित हे, भ्रतः उसको प्रणाय्य कहा गया है । उपमगदि- 
समा» (८५।४।१४) से प्रणाय्य में णत्व हो जाता है.॥। 


पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या सानह॒विनिवास- ल्घा 
सामिधेतीषु ॥३/१।१२६॥ कक 


पाय्यसाल्ताय्यनिक स्यघाय्थाः १३॥ मानहविनिवाससामिधेती पु ७॥३॥ सं०-- 
पाय्यञ्च सान्नोय्यछ्च निकाय्यशच धाय्या चर इति पाय्यसान्ताय्यनिकास्यधाय्या:, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र; । मानछ्च हविदव निव्रासश्च सामिघेत्ती च मानहविनिवास- 
सामिधेन्य:, तासु, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ श्रनु०-ण्यत्‌, धातो:;प्रेत्यय:/ परदे ॥ श्रयं:-- 
पाय्य, सान्‍्नाय्य, निक्राय्य, घाव्या इत्येते शब्दा: ग्रथाक्रमं मान, हवि;, निवास, 
सामिघेनी इत्येतेष्व भिघेयेष निपात्यन्ते ॥ 'पाय्यम इति माड घातो: ण्श'त्‌! प्रत्यय:, 
आदेम्म का रस्ट्री पत्वञ्च मानेडमिधेये निपात्यते ! 'सान्नाय्यम्‌' इति संपूर्वान्नयत्ते: प्यत्‌ 
प्रत्यय:, वुद्धों कृताओम्‌ आ्रागादेशः, उपसमंस्य दीघ॑त्वञुच निपात्यते हविरभिेये। 
“तिकाय्य:' इति निपूर्वाच्चित्र्‌ घातो; प्यत्‌ प्रत्यय:, बुद्धौं कृता्ांमायादेश:, ग्रादेश्व 
कारस्टा कुत्वझच निपात्यते -निवासेडभिघेये । 'धाग्या' इति डुबाज्‌ वधातो्ण्यत्‌ प्रत्यग्रो 
निपात्यते सामिधरेन्यमिथेये ॥ 

भाषार्थ:-- | पाय्यतास्ताय्यनिकाय्थधाय्या: ] पाय्य, सास्ताय्य, निकाय्य, धाय्या 


अग्नि का स्थान नियत न होते से वह ग्रनियत-- ग्रनित्य कही जाती है । यह 'ग्रानाय्य! 
निपातन वहीं होता है, जहाँ दक्षिणाग्नि में गाहेपत्य से अग्नि लाई जाती है। जहाँ 
अन्य स्थान (वैश्य कुल या आप्ट्र) से अग्नि लाई जाती है, वहाँ 'ग्रानेय' का प्रयोग 
होता है ॥ 


नव ] तृतीयो5्ष्याय: ३३५ 


बाब्द ययासड खच करके [मानहविनिवाससामीबेनीप ] सान, हवि, निवास, तथा 
सामिधेती ग्रभिबेय में तियातत किये जाते हैं || 'पाय्य' में साडः साने धातु से ण्यत, 
तथा ग्रादि मकार को पक्तार निपातन से किया है, मान कहना हो तो । '('सान्‍्नाय्य' 
में सम पूर्वक णीज धातु से ण्यत्‌ , उपसर्ग को दीर्घ, तथा वृद्धि करने के पदचात्‌ 
आ्रायादेश निपातन से किया है, हि को कहने में । “निकाय्य! में चित्र्‌ धातु से ण्यत, 
तथा श्रादि 'च्‌' को 'क्‌', एवं झ्रायादेश निवास अ्रभिषेय होने पर निपातन से किया 
है। 'धाय्या' में डुधाज्‌ धातु से ण्यतर निपातन क्रिया है, सामिघेनों को कहने में ॥ 
पाय्य एवं घाय्या में'ग्रातो युक० (७।३।३३) से यक्‌ श्रागम हो ही जायेगा. ॥ सब 
उदाहरणों में भ्रजन्त धातुप्रों के होने से यत्‌ प्रत्यय की प्राप्ति थी, ण्यत्‌ निपातन 
कर दिया है, मान श्रावि भश्रथोँ में | सो इन श्रथों से भ्रतिरिक्त स्थल में यत्‌ ही 
होगा || उदा०--पाय्यं मानस, (तोलने के बाट), मेयम श्रन्य श्रर्थों में बनेगा। 
सान्‍्नाय्यं हविः: (हि का नाम), 'सम्नेयम श्रन्यत्र बनेगा । निकाय्यो निवासः 
(निकाय्य निवास को कहते हैं), निचेयम अन्यत्र बनेगा । धाय्या सासिधेती (ऋचा 
का नाम ) , धेयम्‌ अन्‍्यत्र बनेगा ॥ 
कर ण्गत्न 
क॒तो कुण्डपाय्यसंचाय्यों ॥३।१।१३०॥ प्र 

क्रतो ७।१॥ कुण्डपाय्यसंचाय्यों १।२॥।स०--कुण्डपाय्यइ््च सडू््चाय्यक्च कुण्ड- 
पाय्यसड्चाय्यो, इतरेत रयोगद्वन्द्रः ॥। अनु ०>ण्यत्‌, घातो;, प्रत्यय:, परइच ॥॥ श्रय- 
कुण्डपाय्य संचाय्य इत्येती शब्दो क्रतावभिधेये निपात्येते ॥ “कुण्डपाय्य, इत्यत्र कुण्डशब्दे 
तृतीयान्त उपयदे पिबतेर्धातोरधिक रणे यातृप्रत्ययो निप्रात्यते, युक्‌ चागम: ॥ 'संचास्य! 
। इत्यत्र समृपूर्वात्‌ चित्रुधातो: “ण्यत! प्रत्यय:, आयादेशइच निपात्यते अधिक रणे 
कारके ॥ उदा०--कुण्डेत पीणते5स्मिनू सोम इति कुण्डपाय्य: ऋतु: । संचीसतेअ्सस्मन्‌ 
सोम इति संचाय्य: ऋतु: ।। 

भाषार्थ:--क्रतु यज्ञविद्येषों की संज्ञा है । [क्रतो ] ऋतु श्रभिधेय हो, तो 
[कुण्डपाय्यसंचाय्यो ] कुण्डपाय्य तथा संचाय्य शब्द निपातन किये जाते हैं ॥ कुण्ड 
जब्द तृतीयान्त उपपद रहते “पा पाते' धातु से भ्रधि करण में यत्‌ प्रत्यय, तथा युक्‌ का 
आगम निपातत करके 'कुण्डपाय्य' शब्द बनाते हैं | सम पूर्वक चिञ्र्‌॒ धातु से ष्यत 
प्रत्यय तथा व॒द्धि कर लेने पर भ्रायादेश निपातत् करके 'संचाय्य' बनता है |। 

उदा०-- कुण्डपाय्य: क्रतु: (कुण्ड के द्वारा सोम पिया जाता हैं जिस यज्ञ में) । 
संचाय्य: ऋ्रतुः, (जिसमें सोम का सड ग्रह किया जाता है ऐसा यज्ञ) ॥। 


गर्पा ॥फ। 
अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूहया:॥३।१।१३१॥ ० 
प्रग्नौ 9।१॥ परिचाय्योपचाय्यसम्‌ह्या: १३।! स०-- परिचास्ण० इत्यत्रेतरेतर- 


३३६ ग्रष्टाघ्यायी-प्रथमावुत्तो [प्रथम: 


योगढन्द्र: ।। श्रनु०--ष्यत्‌, घातों;, प्रत्यय:, परइच ॥ अ्र्थ:--१रिचाय्य, उपचास्ण, 
समूह्य इत्येते शब्दा जलिपास्यन्ते अग्नावभिवेये ॥ परिचाय्ण उपचाय्य इत्यात्र पूरिपूर्वाद्‌ 
उपपूर्वाच्च चिज्‌ धातो: ण्यत्‌ प्रत्यय आायादेशइच निपात्यते--परिचाय्य:, उपचाय्य: । 
समूह्य इत्यत्र सम्‌पूर्वात्‌ वह॒घातोर्ण्यति सम्भ्रसारणं दीर्घत्वअ्च निपात्यते--समूहा 
चिन्वीत पशुकाम:ः ॥॥ 


भाषार्थ:--[परिचा-* “हा: | परिचाय्प उपचाय्य सम्‌ हा ये शब्द [अग्नो 
अग्नि अभिधेय हो, तो निपातन किये जाते हैं ॥ परिपूर्वक उपपूर्वक चिजर्‌ घात्‌ से प्यत्‌ 
प्रत्यय, तथा श्राघावेश तिपातन से करके परिचाय्य उपचास्य दाब्द बनते हैं ॥ सम पूर्वक 
बह धातु से ण्यत_ प्रत्यय, एवं सम्प्रसारण निपातन के करके सम, ऊह; यज्तसमहा 
बन गया है ।। उदा०--परिचीयते5स्मिन्‌ परिचास्य: (यज्ञ क्षी अग्ति जहाँ स्थापित को 
जाती है) । उपचीयते अ्र॒प्ती उपचाय्य: (यज्ञ में संस्कार की गई झाग)। समूह 
जिन्‍्वीत पशुकामः (पश्‌ को कासनाकरने वाला समूहात्तयज्ञ को अग्नि का 
चयन करे) | श 

यहाँ से 'अग्नो' की श्रन॒वत्ति ३११।१३२ तक जायेगी ॥ 


खित्याग्निचित्येच ॥३।१।१३२।॥। 

चित्याग्तिचित्ये १॥२॥ च अ० ॥ स०-+-चिंत्यइच अग्निचित्या च चित्यारिि- 
चितो, इतरेंतरथोगढ्द्र: ॥ श्रनु० >अग्नी, घातो;;:प्रत्यय:, परवच ॥। श्र्भ :-चित्यशब्द। 
अग्निचित्याशंव्दइ् निगात्येते अग्नावशिधेयें ।। “चित्य:” इति चित्र घातो: कर्मणि कप 
प्रत्यंथों निपात्यतें । 'प्रस्तिचित्या' डति अग्निपूर्वात्‌ चित्रूधातो: माँवे झका राष्त्णय: 
गुणाभाव: तुगागमश्च निपात्यते ॥। उदा०--चीयत्ते5्सौ चित्य: । अग्निचयनमेव 
आग्नाचित्या ॥ 

भापारथ:--[ चित्माग्निचित्य] चित्य तथा प्रश्निचित्या शब्द [व ] भी नियातन 
किये जाते हैं, श्रग्ति भ्रभिष्ेय हो तो || चित्य में चित्र धातु से कर्म सें क्यप प्रत्यय _ 
निपातन है। तुक श्रागम हृस्वस्थ पिति० (६।१।६६) से हो ही जायेगा । अग्निचित्या 
शब्द में भ्रग्नि झब्द उपपद रहते चित्र घातु से भाव में यक्ार प्रत्यय, तुक प्रागम। 
एवं गणाभाव निपातन है । य प्रत्यय निपातन करने से आयुदात्ततव (३।१३) से 
यह शब्द प्रन्तोदात्त है ॥ यहाँ गतिकारको ० (६।२।१३६) से उत्तरपद का प्रकृति” 
स्वर हुआ्ा है ॥। 

एबलतुचौ ॥३।११३३॥ 


ण्वलतचो १२॥ स०-'व॒ल्‌ च तच्च प्वुल॒तृचौ, इतरेत ग्थोगद्रन्द्रः ॥ प्रनु०- 


2 | तृतीयोष्ष्यायः पुल दूच ३३७ 
घातो;, प्रत्यय; परश्च ॥ प्रथ:-घातोः ण्वुलतृचो प्रत्ययौं भवतः ॥ उबा० - कारक:, 
हारक:, पाठक:। कर्ता, हर्ता, पठिता ॥ 


भाषार्थ:--धातुमात्र से [ प्वुलतृचो ]ण्बुल्‌ तया तच्‌ प्रत्यय होते हैं ।। सिद्धियाँ 
परिश्षिष्ट ११११, २ में देखें ।। नन्दि +ह्य 
नह 


नन्दिग्रहिपचा दिस्‍्यो ल्युणिन्यच: ॥३।१।१३४॥ 2 +ं;णि ८5 
प्च न 
नन्द्ग्रहिपचा दिम्य: ५१३॥ ल्युणिन्यच: १३॥ स०--नन्दिश्च ग्रहिश्च पच च 


नन्दिग्रहिपच:, नन्दिग्रहिपच: प्रादयों येषां ते नन्दिग्रहिपचादय:, तेभ्य:, द्वन्द्गर्भो 
बहुव्रीहि: । भादिशब्द: प्रत्येकम भिसंवध्यते । ल्युडच णिनिश्च अच्च ल्युणिन्यच:, इतरेत- 
तरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--घातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥ अर्थ:--नन्‍्धादिस्थो ग्रहादिश्यः 
पचादिम्यक्ष्च घातुम्यो यथासझुख्यं ल्‍्यु णिनि अच्‌ इस्येते प्रत्यया भवन्ति || उदा० -- 
ननन्‍्द्यादि-नन्दयतीति ननन्‍्दनः । वाशयतीति वाशनः | ग्रहादि--गृक्लातीति ग्राही, 
उत्माही, उद्वासी । पचादि--पचतीति पच:, वपतीति बप:, वदः ॥॥ 


आाषार्थ: ---[ नन्दिग्रहिपचा दिश्य: ] नन्‍्ध्यादि प्रहादि तथा पचादि घातुओं से 
यबासड_ खचघ करके [ल्युणिन्यच:] लय णिनि तथा भ्रच्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ इस प्रकार 
तीनों गणों से तौन प्रत्यय ययासडः रुप करके, भ्र्यात्‌ ननन्‍्द्यादियों से ल्यु, प्रहादियों से 
णिनि, तथा पचादियों से श्रच॒ प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०--नन्द्यादियों से --नन्दनः ( प्रसन्‍न 
करनेवाला ), वाशन्‌ः (शब्द करनेवाला पक्षों) । प्रह्मदियों से - ग्राही (ग्रहण करने- 
वाला ), उत्साही (उत्साह करनेबाला), उद्बासी (निकलनेवाला) । प्चावियों से -- 
पचः (पकानेबाला), बप: (बोनेवाला), बदः (बोलनेवाला) ॥ नन्दनः बाशन: 
में नन्दिवाशिमदि० (वा० ३।१।१३४) इस वात्तिक के कारण हेतुमति च (३।१ 
२६) से णिच्‌ लाकर हो ल्यु प्रत्यय होता हे, पुनः उस णिच्‌ का णेरनिटि. (६।४॥ 
४१) से लोप हो जाता है। ग्रह से णिनि प्रत्यय करके ग्राहिन्‌ बना । स्वायत्पत्ति 
होकर ग्राहिन्‌ सु बना । भश्रब सो च (६।४॥१३) से दोर्घ, तथा हलडयाब्म्यो ० (६। 
१।६६) से सुलोप, एवं नलोप: प्रा० (८।२।७) से न्‌ का लोप होकर 'ग्राही' 
गया है । अजपि सर्वंधातुम्पः (भा० वा० ३।१।१३४) इस सहाभाष्य के वात्तिक 
से पचादि श्राकृतिगण माना जाता है ॥ ड्रुक-5पकथ्ा, ,पा प्री,३+क 


इंगुपधज्ञाप्रीकिर: क: ॥३।१।१३५॥ 


इगुपघनज्ञाप्रीकिर: ५।१॥ कः १।१॥स०-इक्‌ उपधा यस्य स इगुपच:, बहुब्रीहि: । 


डरे 


३३८ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


इगुपघदच ज्ञा च प्रीज्‌ च कू च इगुपघज्ञाप्रीकिर्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्न्द्र: ॥ प्रनु०- 
घातो;,प्रत्यय:, परवच ॥ श्रर्ण:--इगुपघे म्यो, ज्ञा, प्रीज, कु (तुदादि) इत्येतेम्यो घातुम्य: 
क: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--विक्षिपतीति विक्षिप:, विलिख), बुघः । जानातीति ज्ञ: । 
प्रिय: । किरः ॥। 


भाषार्थ:-- [ इगुपधनज्ञाप्रीकिर: ] इक्‌ श्रत्याहार उपधावाली धातुझ्नों से, तथा 
ज्ञा, प्रीअ्‌, कू इन घातुशों से [क: | क प्रत्यय होता है ॥॥ उदा०--विक्षिपः (विध्न 
डालनेवाला ), विलिख:ः (कुरेदनेवाला ) , बुध: (विद्वान्‌) । ज्ञ: (जाननेवाला )। प्रियः 
(प्रेम करनेवाला ) । किरः (सुर) ॥ आतो लोप० (६।४।६४) से ज्ञा के प्लाका 
लोप होक्र ज्ञः बना है। प्रियः में अचि बनु० (६।४।७७) से इयडः होता है। किरः 
में ऋत इद० (७।१।१००) से इकार हुझा है ॥॥ 


यहाँ से “कः की प्रनुव॒त्ति ३३१।१३६ तक जायेगी ॥ 


की सब अध+ तर. आतइचोपसगें ॥३।१॥१३६॥ 

आत: ५॥१॥ च अ्र० ॥ डपसगे ७।१५॥ अनु०--कः, घातो:, प्रत्ययः, परव्च | 
भ्रय:--आका रान्‍्तेम्यो घातुम्य उपसगें उपपदे कः प्रत्ययों भवति ॥| उदा०--प्रतिष्ठत 
इति प्रस्थ;, सुष्ठ ग्लायतीति सुग्ल:, सुम्ल; ॥। 

भाषाथें:-- [ प्रात:] श्राकारान्त घातुझों से [च] भो [उपसर्गे ] उपसर्ग 
उपपद रहते क प्रत्यय होता है ॥| उदा० --प्रस्थ: ( प्रस्थान करनेवाला ), घुग्लः (बहुत 
ग्लानि करनेवाला), सुम्ल: (उदास होवेवाला) ॥ सिद्धि में ग्ल॑ स्ले धातुओं को 
आदेच उपदेशे० (६।१।४४) से झ्रात्व हो गया है। आतो लोप इटि च (६।४॥६४) 
से स्था ग्ला ला धातुश्रों के प्राकार का लोप कित प्रत्यय परे रहते हो ही जायेगा | 


हा पान्नाध्झाधेददृशः शः ॥३१।१३७॥ 


पाप्राध्माघेट्दूश: ४॥१॥ श: १॥१॥ स०--पाश्च प्राइच ध्माइच घेट च दुश 
च पात्ना दृशू, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र:॥ पश्रनु०ए--धातो;, प्रत्यय:, परइच ॥ 
श्रथः---पा, धरा, ध्मा, घेट्‌, दृश् इत्येतेम्यों घातुम्य: शः प्रत्ययो .भवति ॥ उद्दा०-- 
उत्पिब:+ विपरिब: । उज्जिप्र:, विजिन्न: । उद्धम:, विधमः । उद्धयः, विधय: | उत्तव्य:, 
विपश्थ: । अनुपसर्गिेभ्योडपि---जि क्र: । घय: | पशु्य; ॥| 


भाषार्थ:--[ पाप्नाध्पाधेट्दृश: ] पा जाने, श्रा, ध्मा, घेटू, दृशिर्‌ इन धातुप्रों 
से (उपसग उपपद हो या न हो तो भी ) [शः ] शञ प्रत्यय होता है ॥ सोपसर पा, प्रा, 
च्मा, घेट से पृव॑सुत्र से क प्रत्यय प्राप्त था। तथा अ्रनुपसगग पा, प्रा, ध्मा, घेटसे 


हा] ] तृतीयोध्ष्याय: ३३६ 


इयाद्घ्रधाल, ० (३।१।१४१) से श्राकारान्त मानकर ण प्रत्यय प्राप्त था| एवं वृक्ष 
घातु से इगुपध होने से इगुपधज्ञा० (३१११३५) से कप्रत्यय प्राप्त था, उनका 
यह भ्रपपाद है ॥। 

यहाँ से 'शः की प्रनुव॒त्ति २।१।१३६ तक जायेगी ॥ 


प्रनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधा रिपा रिवेद्युदे जिचेति 
सातिसाहिम्यइच ॥३।१।१३८॥ ना 


प्रनुपसर्गात्‌ ५।१॥ लिम्पविन्दघारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिम्य: ५॥३॥ च 
अ० ॥ स०--अनुपसर्गाद्‌ इत्यत्न बहुत्रीहि: | लिम्पविन्द० इत्यत्रेतरेतरयोगदढ्न्द्र: ॥ 
प्रन०--श:, घातो:, प्रत्यय:, परहच ॥ श्र्थ:--उपसगंरहितेम्यो लिम्प, विन्द, धारि, 
पारि, वेदि, उदेजि, चेति, साति, साहि इस्येतेम्यों धातुम्य: शः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--लिम्पतीति लिम्प: ॥ विन्दतीति विन्द: | धारय: | पारयः । वेदय: । उदेजय: । 
चेतम: ॥ सातय: | साहय: ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ भनुपसर्गात्‌ ] उपसगे रहित [लिम्पविन्दधारिपारिवेद्यदेजिचेति- 
सातिसाहिम्यः] लिप उपवेहे, विदुलू लाभे, तथा णिचुप्रत्ययान्त धृज्‌ घारणे,, पृ 
पालनपूरणयो:, विद चेतनाख्याननिवासेषु (चुरा० है उदपूर्वक एजू कम्पने, चिती 
संज्ञाने, साति (सौत्रधातु), षह मंणे इन घातुश्रों से[च ] भी ञ्ञ प्रत्यय होता हे ॥ 
यहाँ से 'अनुपसर्गात्‌' की अ्रन॒वृत्ति २।१।१४० तक जायेगी ॥ 


प्रा 
इेदतिदब शी वियायों कही ० श (वा 


ददातिदघात्यो: ५॥२॥॥ विभाषा ११॥ स०--ददातिइच दघातिश्च ददाति- 
दघाती, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥। श्रनु०-अनुपसर्गात्‌, श:, घातो:, प्रत्यय:, परब्च | 
प्रथं:-अनुपसर्गाम्यां ड॒दाब्‌ डुघाब्‌ इत्येताम्यां घातुम्यां शः प्रत्ययों विकल्पेत भवति ॥ 
णस्यापवादः | तेन पक्षे सोडपि भवति ॥ उदा०--देंद:, दायः | दध:, घाय: ॥॥ 


भाषार्थ:--भ्रन पसर्ग [ददातिदघात्यो:] ड॒दाज्‌ झौर डुघाज्‌ घातुप्नों से 
[विभाषा ] विकल्‍प से श्ञ प्रत्यय होता हू ॥ प्राकारान्त होने से श्याद्रघधास ०(३।१। 
१४१) से 'ण' नित्य प्राप्त था, सो पक्ष में वह भी हो जायेगा ॥ 


यहाँ से 'विभाषा' की श्रनुवृत्ति २। १११४० तक जायेगी ॥। 

र्लिति् हु 
ज़्वलितिकसन्तेम्यों ण: ॥३।१।१४०॥। ॥ 

ज्वलितिकसस्तेम्य: ५३३॥ णः १।१॥ स०-ज्वल्‌ इति--भ्रादियेंपों ते ज्वलितय:, 


बहुब्रीहिः । का अन्‍्ते येषां ते कसन्ताः, बहुब्रीहि: । ज्वलितयइच ते कसन्‍्ताइचेति 


३४० भ्रष्टाध्यायी-अ्रथमावृत्तो [प्रथम) 


ज्वलितिकसन्ताः, तेम्य:, कम घारयस्तत्पुरुष: ॥| प्नु०--विभाषा, भनुपसर्गात्‌, घातोः, 
प्रत्यय:, परदच ॥ पश्रथें:--इतिशब्दो5त्राद्ययंवाची ॥ ज्वल्‌ इति --'ज्वल दीप्तो 
इत्या रम्य कस्‌ अन्त:-- 'कस गतौ' इत्यन्तेम्योनुपसगे म्यों घातुम्यो विकल्पेन णः प्रत्ययो 
भवति, पक्षे सामान्यविहितोहचू ॥ उबा०-ज्वलतीति ज्वाल:, ज्वल: ॥ चाल:, चल: ॥ 


भाषार्थ :-- [ ज्वलितिकसम्तेम्यः ] 'ज्वल दीप्तो' घातु से लेकर 'कस गतो' पर्यन्त 
जितनी धातुएं हैं, उनसे [णः] ण भ्रत्यय होता है ।। यहाँ 'ज्वल्‌ इति' में इति शब्द 
श्रादि श्र का वाचक है । सो 'ज्वलिति' से भ्र्थ हुआ-- ज्वल जिनके श्रावि में है; 
तथा कसन्‍्त का श्र हुआ--'कस गतौ पयंन्त' । इस प्रकार ज्वल से लेकर कस पर्यन्त 
घातुप्रों से विकल्प से ण प्रत्यय होगा। पक्ष में अ्रच्‌ प्रत्यय अजपि सर्वघातुम्य: 
(वा० ३।१।१३४) इस वात्तिक से हो गया है ॥ उदा०--ज्वाल: (जलनेवाला ), 
ज्वल: । चाल: (चलनेवाला) , चल: ।। 


यहाँ से 'ण:” की प्नुवृत्ति ३३१।१४३ तक जायेगी ॥ 
श्याहयधास्र्‌संत्र वतीणवसावहुलिहश्लिषश्बसइच ॥।३।१।१४१॥ 


श्याद्रधधाल् संत्र्‌ वतीणवसावहूलिहह्लिषष्वस: ५॥१॥ च अ० ॥ स०--श्याइच 
आाच्च व्यधदइच भ्राख इच संस्र इच ग्रतीण्‌ च भ्रवसादच अवहू च लिहशच शिलिषइ्च 
इवस्‌ च दध्याद्थ*“एवस्‌, तस्मात्‌, समाहारों दन्द्र: ॥ श्रनु०-णः, धातों:, प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथं:--श्येड गतो इत्यस्माद्‌, आकारान्तेभ्यों घातुम्य:, व्यध ताडने, आड्‌ 
संपूवंक स्र, गतौ, अ्रतिपूवंक इण्‌ू, अवपूर्वक षोउन्‍्तकर्मणि, अवपूर्वक हब, लिह 
आस्वादने, दिलष आलिजने, शवस प्राणने इत्येतेम्यश्च घातुम्यो ण: प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अवश्याय: । प्रतिश्याय; । भ्राकारास्तेम्य:--दाय:, घाय: | व्याघ: । आज्राव:। 
संस्नाव: । अत्याय: | भ्रवसाय:। अ्वहार: । लेह: । श्लेष: । इवासू; ॥ 


भाषार्थ:-- [ श्याद्षघ “** **“इवस: | इ्येडः. श्रात्‌ 5-प्राकारान्त, व्यघू, प्राडः 
श्रौर संपूर्वक सर, भ्रतिपूर्णक इण्‌, अ्वपूर्वक षो, भ्रवपूर्वक हू, लिह्‌ , श्लिष्‌, इवस्‌ इस 
घातुश्रों सो [च] भी ण प्रत्यय होता है॥। 

दुन्योरनुपसगग ॥३११।१४२॥ र ? 

दुन्यो: ६२॥। भ्रनुपसर्गे ७)१॥ स०--दुश्च, नीशच दुन्यो, तयो:, इतरेतरयोग- 
दन्द्र: ॥॥ न उपसर्गो यस्य सः अनुपसगं:, तस्मिन्‌, बहुब्रीहि: ॥ श्रनु०--ण:, घातो:, 
प्रत्ययः, परइ्च ॥ श्रर्ण:--टुदु उपतापे, णीज्‌ प्रापणे इत्येताम्यामुपसगंरहिताम्या 
घातुम्यां ण; प्रत्ययो भवति ॥ उबा०-दुनोतीति दाव: ॥ नयतीति नाय: ॥। 


भाषार्थ:-- [ अ्नुपसगे ] उपसगंरहित [दुन्यो:] “दृढ़ उपतापे” तथा 'णोज, 


| ] तुतीयो5्ष्यायः झ४१ 


प्रापणे' घातुप्नों से ण प्रत्यय होता है ॥ अ्रचो डिणति से वृद्धि, श्रावादेश्ादि पूर्वबत्‌ 

| दावः (बन ) तथा नायः (नेता) की सिद्धि जानें ॥। 247 5 वी । 
विभाषा ग्रह: ॥३११४१४३॥ 246 0! [ठा | 

विभाषा १।१॥ प्रह: ५।१॥ भ्रनु० --ण:, घातो:,प्रत्यय:, परश्च ॥। प्र्थ:---ग्रह- 

घातोविकल्पेन ण: प्रत्ययो भवति ॥ पक्षे सामास्यविहितो$चू ॥ उदबा०--पग्राह:, ग्रह: ॥ 


भाषार्थ :-- [ ग्रहः] ग्रह धातु से [घिभाषा] विकल्प से ण प्रत्यय होता है ॥ 
पक्ष में सामान्यविहित पचाद्यच (३।१।१३४) होगा ॥ उदा०--प्राह: (मकर ),प्रहः 
(नक्षत्र) ॥; 
यहाँ से 'ग्रह// की अनुब॒त्ति ३११।१४४ तक जायेगी और 
गेहे कः ॥३।१।१४४॥ “४८ ६ रण 
गेहे ७।१॥ कः १॥१॥ अनु०-ग्रह:, घातोः, अत्ययः, परदच ॥ श्रथ:--अह- 
घातोग्गेहे कर्त्तरि वाच्ये कः प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--गुह्नातीति गृहम्‌; गृहा: दारा:॥ 


भाषा: - ग्रह धातु से [गेहे] गेह--गृह कर्त्ता वाच्य होने पर [क:]क 
प्रत्यय होता है ॥॥ उदा०--गृहम्‌ (घर ); यृहाः वारा: (घर में स्थित स्त्रियाँ) ॥। 


शिल्पनि ८ब॒ुन्‌ ॥३।१।१४५॥ द्ुन ः 


शिल्पिनि ७।१॥ ष्वुन्‌ ११॥ भश्नु०--धातो:, प्रत्ययः, परइ्च ॥ भ्र्थ:--घांतो: 
प्वुन्‌ प्रत्ययों भवति शिल्पिति कर्तरि बाच्ये ॥ उदा०--नतंक:, खनक:, रजक: | 
नतंकी, रजकी, खनकी ॥॥ 

भाषाथे:--घातु से [शिल्पिनि] झ्िल्प कर्ता भ्रभिधेय हो, तो [पष्वुन] ष्वुन्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ परिश्षिष्ट १।३।६ में नतेको, रजकी, खनकी की सिद्धि की है, 
सो उसी प्रकार पु ल्लिडूः में कीष्‌ न होकर नतंकः, रजक:, खतक: बनेगा।॥। 

यहाँ से 'शिल्पिनि! की अनुवृत्ति ३।१।१४७ तक जायेगी ।। डेल्लाए० 

गस्‍्थकन्‌ ॥३।१।१४६॥ दठी+ धकत 

गः ५।१॥ थकन्‌ १।१॥ अ्रनु०--झिल्पिनि, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ।। श्र्थ:-- 
गायतेर्घातोस्थकन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कत्तंरि वाच्ये ॥ उदा ०-गाथक:, गाथिका ॥। 

भाषाथ:-- [गः] गे घातु से [थकन्‌] बकन प्रत्यय होता है, झिल्पी कर्ता 
बाच्य हो तो ॥ उदा०--गाथक: (गया), गाथिका ॥ स्त्रीलिडूः में टाप प्रत्यय 
होकर, प्रत्ययस्थात्‌ कातृ० (७।३।४४ ) से इत्व होकर गाथिका बन गया है ।। 


कि [प्रभम: 


प्युद्च ॥३॥१॥१४७॥ भेरे प्युद्‌ 


प्युट १११॥॥ च अ० ॥ प्रनु०-ग:ः, शिल्पिनि, धातो:, प्रत्ययः, परवच ॥ श्रथ:- 
शिल्पिन्य॑भिषेये गाघातोण्यु ट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गांयन:, गायनी ॥॥ 


भाषाय:--शिल्पी कर्ता वाच्य हो, तो [च] गा घातु से [प्युट] ण्युट्‌ प्रत्यय 
होता है | यहाँ चकार से गा घातु का श्रनुकर्षण है ॥ ण्यूट्‌ के टित्‌ होने हो स्त्री 
लिड्ड में टिड्‌डाणन्‌ू० (४॥१।१५) से डीप्‌ होकर गायनी (गानेवालो) बना है ॥ 

यहाँ से “प्युट' की श्ननुवृत्ति ३३१११४८ तक जायेगी ॥| 
ल+ ९१ट हश्च ब्रीहिकालयो: ॥|३।१।१४८५॥ 

हू; ५११॥| च अ्र० ॥ ब्रीहिकालयो: ७४२॥ स०--ब्रीहिइह्व कालइच ब्रीहिकालौ, 
तयो:, इतरेतरयोगढ्नन्द्र:॥ श्रनु०--ष्युट्‌, घातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ श्रथ:--ब्री हिकाल- 
यो रभिघेययो: “ह/ घातोष्पुं ठ प्रत्ययो भवति ॥| 'हा” इत्पनेन सामान्यग्रहणात्‌ 'प्रोहाडः 
गतौ, ओहाक्‌ त्यागे' इति द्योरपि ग्रहणं भवति ॥ उदा०--हायना । हायनः: ॥ 


भाषार्थ :--[ ब्रीहिकालयो: | ब्रोहि श्लोर काल श्रभिषेय हों, तो [हः ] हा! घातु से 
[च] प्युद्‌ प्रत्यय होता है ॥ हा से प्रोहाक तथा श्रोहाडः दोनों घातुश्रों का ग्रहण 
है, क्योंकि प्रनुबन्ध हटा देने पर दोनों का 'हा' रूप रह जाता है ॥। चकार से यहाँ 
प्यूट्‌ का श्रनुकरषण है ।। उदा०--हायना (हायना नाम की ब्रीहि--धान्यविशेष) | 
हायनः (संवत्सर--वर्ष ) ॥ 


प्र थ्चु, 4 कि द्र्ना प्र सूल्व: समभिहारे व॒न्‌ ॥३। १।१४६॥ 
प्रुसृल्व: श।३, श्रत्र पजञ्चम्ण: स्थाने जसू ॥ समभिहारे ७।१॥ वृन्‌ ११॥ 
स०-प्रुदु्च सू च लू च प्रृमृल्व:, इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ श्रनु०--धातो:, प्रत्यय;, 
परश्च ॥ इह सम्यग्विचारेण क्रियाकरणं समभिहारशब्देन गृह्मते ॥ श्रथं:--प्रु, सू, 
लू इस्वेतेम्यों धातुम्यों वन प्रत्ययों भवति समभिहारे गम्यमाने ॥ उदा०--प्रवतीति 
ज्+प्रवक: । सरतीति--सरकः | लुनातीति-+लवकः ॥॥ 


भाषार्थ :-- [ पुसुल्वः] प्र, सू, लू इन (धातुझ्ों से [समभिहारे] समभिहार 
गम्यमान होने पर [वन ] बुन्‌ प्रत्यय होता है।॥। यहाँ समभिहार शब्द से ठीक-ढठीक 
कार्य करना प्रर्य लिया गया है, न कि क्रिया का बार-बार करना । सो जो प्रच्छी 
प्रकार क्रिया न करे, वहाँ प्रत्यम नहीं होगा || उदा०--प्रवक: (अ्रच्छे प्रकार चलने- 
वाला ) । सरकः (अच्छी प्रकार सरकनेवाला )। लवक: ( भ्रच्छी प्रकार काटनेबाला) ॥ 


यहाँ से 'वुत” की अनुवृत्ति २३११।१५० तक जायेगी ।| 


बज बादः] तृतीयोष्घ्यायः ३४३ 


झाशिषि च ॥३।१।१५०॥ 
।. ग्राक्षिषि ७)१॥ च अ० || प्रनु०-वुन्‌, घातो:,प्रत्ययः, परहच ॥॥ अर्थे-प्राशिधि 
अम्यमाने घातुमात्राद्‌ वुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ चकाराद्‌ वुन्ननुकृष्यते ॥ उदा०-जीवतात्‌ 
+ --जीवक: । नन्दतात्‌ -- नन्‍्दक: ॥। 


भाषार्थ :--[ ्राशिषि] श्राज्ञोर्वाद श्रथ गम्यमान हो, तो धातुमात्र से [च] 
बन प्रत्यय होता है ॥ यहाँ चकार से बुन्‌ का प्रनकर्षण हैं ॥| उदा०--जीवकः (जो 
बिरकाल तक जीवे) । नन्‍्वकः (जो प्रसन्‍न होवे) ॥ सिद्धियाँ ण्वुलू की सिद्धियों 
(देखो--परिशिष्ट १११) के ससान हैं.॥ 


॥ इति प्रथमः पादः ॥। 


द्वितीयः पादः 


१ ॥ 
करमंण्यण्‌ ॥३।२।१॥ 3० के 
कर्मणि ७।१॥ अण्‌ १११॥ पझनु०--धातो;, प्रत्यय:, परदच ॥ प्र्थ:--कर्मं ण्युप- 
"दे धातोरण्‌ प्रत्ययों भवति॥ उदा०--कुम्म॑ करोतीति--कुम्भकार:, नगरकारः॥ 
काण्डं लुनातीति--काण्डलाव:, शरलाव:। वेदमघीते -- वेदाघ्या य: । चर्चा पठतीति -- 
चर्चापाठ: | 
भाषाये:-- [ कम णि] कर्म उपपद रहते घातुमात्र से [अ्ण्‌ | श्रण्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ उदाहरण में कुम्भ झ्रादि कर्म उपपद हैं, सो 'क! इत्यादि घातुओ्ों से भ्रण 
प्रत्यय हो गया है | उदा०--क्ुम्भकारः, नगरकार: ॥ काण्डलाव: (शाखा को काटने- 
वाला ), शरलाबः । वेदाध्याय: (वेद को पढ़नेवाला)। चर्चापाठः । (पदच्छेद विभक्षित 
पढनेवाला) ।। परिशिष्ठ ११३८ के स्वाबुडकारम्‌ के समान ही सब सिद्धियाँ हैं 
यहाँ उपपदमतिडः (२१२१६) से समास होता है, यही विशेष हैं। वेदान्‌ कम उप- 
पद्‌ रहते भ्रधिपूर्वक इड्‌ घातु से श्रणू होकर, बृद्धि श्रायादेश यणादेश होकर वेदा- 
ध्यायः बन गया हे ।॥। 
यहाँ से 'कमंणि' की श्रनुवृत्ति २३२५८ तक, तथा 'अण' की श्नुवृत्ति २।२३२ 
तक जायेगी ॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथ मावृत्तो [द्वितीय: 


>%/_ ह्वावामइच ।।३।२१२।॥। 


ह्वावाम: ५११॥ च अ्र० ॥ स०--ह्वाश्च वादइच माइच छ्वावामा:, तस्मात्‌, 
समाहारों इन्द्र: ॥ प्ानु०--कमंण्यण, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्रथें:--हं ज्‌ 
स्पर्द्धायां शब्दे च, वेज तन्तुमन्ताने, माडः माने इत्येतेम्यद्च घातुम्य: कर्म ण्युपपदे भ्रण्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदबा०--पुत्र ह्वयति--पुत्रह्माय : । तन्‍्तुवाय: । धान्य॑माय: ।। 


भाषार्थ:-- [ह्वावाम: ] दो, वेजू, साडः इन घातुझों से [च] भी कर्म उप- 
पद रहते झ्रण्‌ प्रत्यय होता है ॥ हो वेज इन धातुओं को प्रात्व करके सूत्र में 
निर्देश किया है । उदा०--प्रत्रह्मायः (पुत्र को बुलानेबाला ) । तन्तुवायः (जलाहा) । 
घान्यमायः (घान मापनेवाला) ॥ ग्रातोअ्नुपसगे क: (३२।३) से क प्रत्यय प्राप्त था, 
उसका यह भ्रपवाद है । भ्रातो युक्चिण्कृतो: (७।३।३३ ) से पुत्रह्लाय: शभ्रादि में यूक का 
झागम हुआ है ।। 

कक झातो5नुपसगग कः ॥३।२।६॥ 

झात: ४॥१॥ अनुपसगें ७१॥ कः १।१॥ स०--प्रनुपसर्गे इत्यत्र बहुब्रीहिः॥ 
प्रनु०--कर्म णि, घातो;, प्रत्ययः, परढइच ॥ अर्थ:---अनुपसरेम्य झ्राकारास्तेम्यों घातुम्यः 
कर्मण्युपपदे क: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गां ददातीति--गोद:, कम्बलद: ।पराण्णि 
त्रायते ->पाब्णित्रम, अडगुलित्रम्‌ ॥। 


भाषार्थ:-- [ अनुपसगें ] भ्रनपसर्ग [भ्रातः] झ्राकारान्त घातुझ्ों से कर्म उप- 
पद रहते [क: ] क प्रत्यय होता है॥ उदा०--गोबः (गौ वेनेवाला), कम्बलदः 
(कस्बल देनेवाला) । पा७््णिन्रम्‌ (सोजा ), श्रझु गलित्रम्‌ (दस्ताना) ॥ दा के भ्राकार 
का लोप झातो लोप इटि च (६४६४) से हो गया है । सर्वत्र कुम्मकार: के समान 
ही सिद्धि जानें ॥ 

कहाँ से “कः' की प्रन॒वृत्ति ३३२।७ तक जायेगी ॥ 
न सुपि स्थ: ॥ ३३२॥४॥ 

सुपि ७।२॥ स्थः ५११॥ प्नु०--क:, धातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ श्रयं:--सुबन्त 
उपपदे स्थांघातो: क: प्रत्मयों भवति ॥ डबा०--समे तिष्ठतीति समस्थ:, विषमस्थ: ॥ 


भाषाये:-- [ सुपि ] सुबन्त उपपद रहते [स्थ: ] स्था घातु से क प्रत्यय होता है ॥ 
उदा०--समस्थ: (सम सें ठहरनेवाला), विषमस्थः (विषम में ठहरनेवाला) ॥ 
उवाहरण में आतो लोप इटि च (६।४।६४) से स्था के ग्राकार का लोप हो जायेगा ॥। 
विशेषः--यहाँ से प्लाये 'सुपि' तथा 'कर्मणि' दोनों पदों की श्रनुवृत्ति चलती है। 


हि बाद: ] तृतीयोअ्ष्यायः ३४५ 


सो जिन सूत्रों में सरमंक धातुश्नों का सम्बन्ध होगा, वहां कर्माण की अनुर्व॒ृत्ति 
लगाती होगी । तथा जहाँ भ्रकर्ंक घातुश्नों फा सम्बन्ध होगा, वहाँ 'सुषि' को अनुवृत्ति 
लगानी होगी । ऐसा सत्र समझें, ज॑सा कि सूत्रों में सर्वत्र दिखाया भी है ॥ 

यहाँ से 'सुपि' को भ्रनुवृत्ति ३३२।८३ तक जायेगी ।। हु 


तुन्दशोकयो: परिमुजापनुदो: ॥३॥२।५॥ 


तुन्दशोकयो: ७॥२॥। परिमृजापनुदो: ६॥२॥ स०--उभयत्रापि इतरेतरबोग- 
इन्द्र: ॥ प्रनु०--कः, कम णि, घातो:, प्रत्यय:, परश्च || श्र्:--तुन्द शोक इत्येतयो: 
कमंणो रुपपदयो: यथासडख्यं परिपूर्वात “मृज” घातो:, अपपूर्वाच्च “नुद' घातो: कः 
प्रत्ययों भवति || उदा० -तुन्दं परिमाष्टि--तुन्दपरिमृज आस्ते । शोकम्‌ अपनुदति 
ज्"शोकापनुद: पुत्रों जात: ॥ 


भाषार्थ:-- [तुन्दशोकयों:] तुन्द तथा शोक कर्म उपपद रहते यथासडः ख्य 
करके [परिमृजापनुदो:] परिपू्वंक मृज तथा श्रपपूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय होता 
है ॥। उदा०--तुन्दपरिसज भ्रास्ते (प्रालसी बेठता है) । शोकापनुदः पुत्रों जात: 
(ज्लोक दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न हुप्ला) ॥॥ ध 
+ 
प्रेंदाज्ञ: ३।२१६॥। 
प्रे ७१॥ दाज्ञ: ५।१॥ स०--दाइच ज्ञाइच दाज्ञा:, तस्मात्‌, समाहारो दन्द्रः ॥ 
झनु०--क:, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ भ्रर्थ:--प्रपूर्वास्‍्याँ ददाति जानाति 
इत्येताम्यां घातुम्यां कर्मंण्युपपदे क: प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०--विद्याँं प्रददाति-- 
विद्याप्रदः । शास्त्राणि प्रकर्षण जानातीति --शास्त्रप्रज्ञ., पथिप्रज्ञ:॥ 


भाषार्थ:-[ प्रे] प्रपृ्वंक [दाज्ञ:] दा तथा ज्ञा घातु से कम उपपद रहते क 
प्रत्यय होता है ।। उदा० --विद्याप्रदः (विद्या को देनेवाला) । शास्त्रप्रज्ञ: (शास्त्रों 
को जाननेवाज़ा), पथिप्रज्ः (मार्ग को जाननेवाला)।। पूवंबत्‌ उदाहरणों में दा तथा 
ज्ञा के श्राकार का लोप हो जायेगा ॥। 


पहन 
०१) 


समि ख्यः ॥३॥।२।७॥ 


समि ७।१॥ खुयः ५३१॥ प्रनु०--कः, कर्मंणि, घातो:, प्रत्यय:, परडच ॥ श्र :- 
सम्‌पूर्वात्‌ ख्यान्‌ घातो: कर्मंण्युपपदे क: प्रत्ययों भवति ॥| उदा०-गां सड्चष्टे-- 
गोसंख्य:, अविसंख्य: |॥ 


है 


३४६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो (द्वितीय: 


भाषाथ:--कर्म उपपद रहते [समि] समपुर्वक [ख्यः ] ज्याज धातु से क 
प्रत्यय॒ होता है ॥ उदा०--गोसंख्य: (गौश्नों को गिननेवाला), अ्रविसंख्यः (भेड़ों 
को गिननेवाला) ॥ सिद्धि में श्राकार का लोप पूवंबत्‌ ही होगा ॥॥ 

गापोष्टक्‌ ॥३॥२॥८॥ | 

गापो: ६।२॥ टक्‌ १३१॥ स०--गाश्च पाइ्च गापौ, तयो:, इतरेतरयोगढन्द्ः |। 
श्रनु०--कर्मंणि, धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथ:--कर्मण्युपपदे गा पा इत्येताम्यां 
बातुम्यां टक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--शझ्क्र' गायति>>शक्रग:; साम गायति -- 
सामगः । शक्रगी, सामगी । सुरां पिबति >>सुराप:, शीघुप: । सुरापी, शीब॒ुपी ॥ 


भाषार्थ:--कर्म उपपद रहते [गापो: ] गा तथा पा धातुओं से [टक्‌] ठक्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--झक्रग: (इन्त्र श्र्थात्‌ ईश्वर का गान करनेवाला); 
सामगः (साम को गानेवाला) । शक्रगी, सामगी । सुरापः (पुरा को पीनेबाला ४ 
शीधुप: (ईख का रस पोनेवाला) । सुरापी, शीधुपी | ढक्‌ प्रत्यय के टित्‌ होने से 
स्त्रीलिजूः में टिड्डाणज्‌ ० (४।१।१५) से डीप हो जायेगा ॥। 

अग्र्‌ हरतेरनुद्यमनेडच्‌ ॥३।२।६॥ 

हरते; ५॥१॥ भनुद्य मने ७१॥॥ भ्रच्‌ ११॥| स०-अनुद्यमन इत्यत्र नजतत्पुरुष: ॥ 
प्रनु०--कर्म णि, धातो;:, प्रत्यय:, परढच ॥। भ्नुद्य मन॑ -- पुरुषार्थेन कार्याउसम्पादनम्‌ ॥ 
श्रथें:--हरतेर्घातो: अनुद्य मनेउ्यें वत्तंमानातू कमंण्युपपदेे्च्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-- 
भाग हरति--भागहर:, रिक्थहर:, अंशहर:॥। 

भाषा :-- | ्रनुद्यमाने ] अ्रनुद्यमन अर्थ में वत्तमान [हरतेः] हज धातु से 
कर्म उपपद रहते [अच] श्रच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--भागहर: (अपने हिस्से को 
ले जानेबाला), रिक्थहरः (धन को ले जानेवाला ). अंशहर: (अपना हिस्सा 
ले जानेवाला) ॥ 

यहाँ से 'हरते:” की भ्रनुवृत्ति ३३२।१९१ तक, तथा “अच्‌' की अनुवृत्ति ३।२। 
१४ तक जायेगी ॥ या 
54 बयसिच ॥३।२।१०॥ 

वयसि ७।१॥ च अ्र० ॥ भ्रनु ०--हेरते., अच्‌, कमंणि, घातो:, प्रत्यय:, 
परइच ॥ श्रथ:--हरतेर्घातो: कमंण्युपपदे वयसि गम्यमाने अच प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अस्थिहर;' इवा, कवचहर:* क्षत्रियकुमार: ॥ 

१. कुत्ते के हड्डी ले जाने से उसकी भ्रवस्था की प्रतीति हो रही है, अर्थात्‌ 
वह मांस खानेयोग्य हो गया है ॥ 


२ यहां .भी क्षत्रिय के कवच भारण करने से उसकी अवस्था की प्रतीति हो 
रही है, भ्र्थात्‌ वह कबच धारण करने योग्य हो गया है !। 


| तुतीयोध्ध्याय: ३४७ 


भाषार्थ: - [ वयसि ] बयस्‌ -> भ्रवस्था - भ्रायु गम्यम्तान हो, तो [च] भी कर्म 
उपपद रहते हज धातु से भ्रच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--पभ्रस्थिहरः श्वा (हड्डी 
ले जानेवाला कुत्ता ), कवचहर: क्षत्रियकुमार: ( कवच घारण करनेवाला 
क्षत्रियकुमार ) ॥। | श्ू 
झ्राडि ताच्छील्ये ॥३॥२११॥ ० # 


८ 

प्राडिः ७।१॥ ताच्छील्ये ७।१॥ श्रनु०--हसरते:, झच्‌, कमंणि, घातो:, भ्रत्यमः, 
परइच ॥ तच्छीलस्थ भाव: ताच्छील्यम्‌ -- तत्स्वभावता ॥ श्रर्ण:--ताच्छील्ये गम्य- 
मान ग्राडपूर्वाद्‌ हजूधातो: कर्मंषण्युपपदे5च्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--फलानि भझराह- 
रति-5फलाहरः, पुष्पाहरः ॥ 

भाषार्थ:---[ झ्राडि ] भ्राड_ पूर्वक हज घातु से कर्म उपपद रहते [ताच्छील्ये ] 
ताच्छील्य --तत्स्वभावता (ऐसा उसका स्वभाव हो है) गम्यमान हो, तो श्रच्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०--फलाहर: (फलों को लानेवाला), पुष्पाहरः (पुष्पों को 
लानेबाला ) ॥ 

बहु: ॥३१२।१२॥ »& + 3)< 

अं: ५॥१॥ श्रनु०--भ्च्‌, कर्मणि, धांतो:, प्रत्यय:, परव्च ॥ श्रर्णः --“अह 
पूजायाम्‌” अस्माद्‌ घातो: कर्म ण्युपपदेड्च्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--पुजाम्‌ भ्रहँति-- 
पूजाहा, गन्धाहा, मालाहा, आदराहा ॥ 2 


भाषार्थ:--[ महू; ] 'अरहं पूजायाम्‌'घातु से कर्म उयपद रहते 'ग्रच्‌' प्रत्यय होता 
है ॥ उदा०--पूजाह्हा (पूजा के योग्य), गन्धाहा (सुगन्घित ब्रव्य प्रयोग करने 
योग्य), सालाहाँ (माला डालने योग्य), आदराह (श्रादर के योग्य) ॥ स्त्रीलिज्रः 
में सर्वत्र 'टाप्‌" प्रत्यय हो गया है । भ्रण्‌ प्रत्यय होता, तो टिडडाणब्‌ ० (४१।११५) 
से डीप्‌ होता, भ्रच्‌ प्रत्यय का यहो फल है ॥ ्् 


स्तम्बकर्णयो: रसिजपो: ३२।१३॥ ही का 


स्तम्बकर्ण यो: ७।२।॥॥ रमिजपो: ६॥२।| स्०--उभयत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ श्न ०- 
प्रचू, सुषि, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्थ:--स्तम्ब कर्ण इत्येतयो; सुबन्तयोरुपपदयो: 
यथासड्ख्यं रम जप इत्येताम्थां घातुम्यामच्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--स्तम्बे रमते 
ज-स्तम्बे रमः १९ कर्णे जपति--कर्णेजपः ॥। 


१. स्तम्ब घास को कहते हैं | जो घास में घूमने से सुख माने, वह 'स्तम्बेरम: 
है । हाथी विशेषतया घूमने पर ही सुखी रहता है, सो हाथी को ही स्तम्बेरम: रूढ़ि 
रूप से कहते हैं ॥॥ 


इेड८ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो | द्वितीय: 


भाषाथं:--[ स्तम्वकर्णयो: ] स्तम्ब और कर्ण सुबन्त उपपद रहते [रमिजयो: ] 
रम तथा जप धातुओं से श्रच्‌ प्रत्यय होता है ।॥ उदा०--स्तम्बेरस: (हाथी ) । कर्णे- 
जप: (जो कान में कुछ कहता रहे, अर्थात्‌ 'चुगलखोर') ॥ उदाहरणों में हलदन्ता- 
त्पप्तम्या: (६।३।७) से सप्तमो विभक्ति का श्रलुक्‌ हो गया है ॥ इस सूत्र में रम 
घातु भ्रकसंक है, तथा जप धातु छब्दकर्मक है । भ्रतः कर्ण जप घतु का कम नहीं 
बन सकता । सो 'सुपि' का सम्बन्ध लगाया है ।। 


ड्रीम + 34थीे .... शत धातो: संज्ञायाम्‌ ३२।१४।॥ 
श! ना ;: थ 
शमि ७॥१॥ घातो: ५॥१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अत्र शम्‌ इत्यव्ययम्‌, तस्मात्‌ 
प्रातिपदिकानुक रणत्वाद्‌ विभक्तेरुत्पत्ति: | एवम्‌ सवंत्राव्ययस्थले बोध्यम्‌ ॥ श्रनु०-- 
अचू, प्रत्यय:, परक््व ॥ श्रथे:--शम्यव्यय उपपदे घातुमात्रात्‌ संज्ञायाम्‌ विषयेउ्च्‌ 
प्रत्ययो भवति | उदा०-शम्‌ करोति--शक्कुर:, शंंभव:, शंवद: |। 


भाषार्थ: -- [ शमि ] झ्षम्‌ भ्रव्यय के उपपद रहते [वातो: ] धातुमात्र से [संज्ञा- 
य्राम_] संज्ञाविषय में श्रच्‌ प्रत्यय होता हे ।। उदा०--शड्भूर: (कल्याण करनेवाला), 
शंभवः (कल्याणवाला), शंवदः (कल्याण की बातें करनेवाला) ॥ इस सूत्र में 
जञम्‌ भ्रव्यय है, सो यहां प्रातिपदिक-अ्रनुकरण में सप्तमी विभक्षित हुई है ॥॥ 


दट्षी + अब श्रधिकरणे शेतेः ।३।२।१५॥ 


अधिकरणे ७॥१॥ शेतेः ५११॥ अनु ०--भ्रच, सुषि, घातो:, प्रत्यय:, परइच |। 
श्रथ:--अधिकरणे सुबन्त उपपदे शीडघातो: अच्‌ प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--जे शेते 
जरखशय:, गरत्तें शेते --गत्तंशय: ॥ 


भाषार्थ:-- ग्रघिकरणे] भ्रधिकरण सुबन्त उपपद रहते [शेते:] ज्ञोड धातु 
से अच्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ उदा०--खजशय: (श्राकाश में सोनेबाला--पक्षी), गर्तत 
शयः (गड़ढे में सोनेबाला) ॥ 


यहाँ से अधिकरणे' की श्रनुवृत्ति ३३११६ तक जायेगी ॥। 
52720 +ः रद चरेष्ट: ॥३।२।१६॥ 


चरे: ५३१॥| 2: १११॥ अनु०--अधिकरणे, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ 
अर्थ:--चरघातो रधिकरणे सुबन्त उपपदे टः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कुरुषु चरति 
+->कुरुचर:, मद्रचर:। कुरुचरी, मद्रचरी ॥ 

भाषार्थ:--अधि करण सुबन्त उपयद रहते [चरे: ]चर घातु से[54] 'ढ' प्रत्यय 
होता है ।। उदा ०--कुरुचरः (कुरु देश में भ्रमण करनेव्राला), मद्रचरः (मद्र देश 


करा 


तुतीयोअ्ध्याय: | & 


में धूमनेवाला) । कुरुचरी, मद्र बरी ॥ 'ट' के टित होने से स्त्रीलिज्भरः में टिड॒ढा- 


श्र ० (४११५) से डीप्‌ होकर कुरुचरी श्रादि भी बनेगा ॥ 


यहाँ से 'ट:! की श्रनुवृत्ति ३३२२३, तथा 'चरे:' की ३।२।१७ तक जायेगी ॥ 
लिकांितादावेब जे ए सर १७७ मे, लए + 2 


भिक्षासेनादायेषु 9/३॥ च अ० ॥ स० ञ-भिक्षा च सेना च आदाय च भिक्षा- 


 झेवादाया:, तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--चरेष्ट:, सुपि, घातो;, प्रत्यगर:,परवच ॥ 


अर्य:--भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषु शब्देषपपदेष चरघातो: ट: प्रत्ययो भवति ॥॥ 
उदा०--भिक्षया चरति--थिक्षाचर: । सेनपा चरति -ज्सेनाचर: । प्रादाय चरति --+ 


. आदायचर: ॥ 


भाषार्थ:-- [मिक्षासेनादायेष ] भिक्षा, सेना, श्रादाय शब्द उपपद रहते [च] 
भी चर घातु से ट प्रत्यय होता हे ॥ ऊपर सूत्र में झ्धिकरण सुबन्त उपपद रहते 
ट प्रत्यय किया था। यहाँ सामान्य कोई सुबन्त उपपद रहते कह दिया है ॥ 
उदा०--भिक्षाचर: (भिक्षा के हेतु से घूमता है) । सेनाचरः (सोना के हेतु 3 
घूमता है) । ग्रादायचर: (लेकर घूमता है) ॥ सिद्धियाँ तो सर्वत्र कुम्भकारः के 
समात ही समभते जायें । केवल श्रनुबन्ध-विशेष देखकर १/ 7 के की प्राप्ति पर 


ही ध्यान देना है ॥। "270 थ+ हट 


हद २ पर] भ. + 
पुरो5ग्रतो5प्रेषु सत्तें: ॥३॥२। १८॥०/- /_ 
पुरोञ्तोश्मेषु ७३॥ सत्तें: ५१॥ स०-- पुरश्च श्रग्नतश्च अग्ने च पुरोडग्रतो5- 
ग्रय;, तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ।। झ्नु०--ठ:, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:-- पु रस, 
ग्ग्रतस्‌, अग्नो इत्येतेपूपपदेषु सुधातरो: ठ: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--परुरः सरतिज 
पुरस्सर: ॥ अग्रत: सरति- अग्रतस्सर: । अग्रेसर: ॥ 


भाषार्थ:--[ पुरोउग्रतोत्मेषु] पुरस, श्रग्रतस , श्रग्न ये भ्रव्यय उपपद रहते 

[सर्ततें:] सृ घात्‌ से ट प्रत्यय होता हैं।। उदा०--परुरस्सरः (श्रागे चलनेवाला ) । 
भ्रग्॒तस्सर: (भ्रागे चलनेवाला) । अग्नेसर: (श्रागे जानेवाला) ॥ 

यहाँ से 'सत्तें:' की श्रनुवृत्ति ३३२।१६ तक जायेगी ॥ “5 है गक अ 

; कर्ता धते 2 

पूर्वे कत्तरि ॥३॥२।१६॥ रद न॑ ५. 

पूर्व ७॥१॥ कत्तरि ७।१॥ प्रनु०--सत्तेंट, ट:, सुषि, घातो;, प्रत्यय:, प्ररश्च ॥ 

प्र्थ:- कत्त| वाचिनि पू्व॑ंसुबन्त उपपदे सूधातो: ८; प्रत्ययो भवति ॥ उदा० -पूर्व: 

सरति >-पूर्व सर: ॥ 


हि ५० सं [द्वितीय: 


भाषार्थ:--[कत्तंरि ] कर्त्तावाची [पूर्व] पूर्व. सुबन्त उपपद हो, तो स्‌ घातु 
से ट प्रत्यय होता है ॥ पूर्व शब्द प्रथमान्त कर्त्तावाची है ।। उदा०- पूर्बसरः (पहला 
सरकनेवाला) ॥। क2/ + ठट 

क॒त्रो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष्‌ ॥३।२४२०॥ 

कृब: ५११॥ हेतुताच्छील्यानुलोस्येष ७।३॥| स०-हेतुइच ताच्छील्यञच झानु- 
लोम्यठच हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि, तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्:ः ॥ श्रनु०-- 27, कर्मणि, 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थ:-- हेतुः--का रणम्‌, ताच्छील्यम्‌-- तत्स्वभावता, 
आवुलोम्यम्‌--अ्नुकूलता इस्येतेपु गम्यमानेष कर्मण्युपपदे कृजघातों: “टं:” प्रत्ययो 
भवति ॥। उदा०--हेतौ-शोककरी अविद्या, यशस्करी विद्या | ताच्छील्ये-धर्म करोति 
--धर्मकर:, अर्थकरः | आनुलोस्‍्ये --वबचनं करोतिज-वचनकर: पुत्र, आज्ञाकर: 
दिष्य:, प्रेषकरः ॥ 


भाषाथथः--कर्म उपपद रहते [कुअः] कृत घातु से हितु****ष] हेतु 
ताच्छीय प्रानुलोम्य गम्यमान हो, तो ट प्रत्यय होता है ॥ दित_ होने से स्त्रीलिड्ध 
में डीप हो जाता हैँ ॥ उदा०--हेतु में शोककरी श्रविद्या (ज्ञोक करनेवालो 
अ्रविद्या), यशस्करी विद्या (यद्ञ देनेवाली विद्या) । ताच्छोल्य में--धर्मकरः (धर्म 
करने के स्वभाववाला), प्रयंकरः (घन कमाने के स्वभाववाला ) । श्रानुलोस्य 
में “-बचनकरः पुत्र: (बचन के श्रनुकूल कार्य करनेवाला पुत्र), श्राज्ञाकर: शिष्य: 


हर 


(आज्ञाकारी शिष्य) | प्रषकरः (प्रेरणा के श्रनुकूल करनेवाला सेवक ) ॥ 

यहाँ से 'कज को श्रनुव॒त्ति ३३२।२४ तक जायेगी ।॥ 

दिवाविभानिज्ञाप्रभाभास्कारान्‍्तादिबहुनान्दी किलिपि- 
उग्र + टू लिब्बिलिभक्तिकत्त,वित्रक्षेत्रसस्याजड्धा- 
८ नप्अ श् 
बाह्नहय॑त्तद्धनुररुष्प ॥३॥२।२१॥ 

दिवाविभा“* ***घनुररुष्पु ७॥३।॥॥ स०--दिवाविभा० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ 
अन ० --कर्मणि, सूपि इति च दृयमभिसम्बध्यतेउत्र यथायथम्‌, क्रेज:, 2:, घातो:, 
प्रत्ययः, परश्च ॥॥ श्र्थ:--दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास, कार, अन्त, अनन्त, 
आदि, बहु, नान्‍्दी, किम्‌, लिपि, लिबि, बलि, भक्ति, कत्त्‌', चित्र, क्षेत्र, संख्या, 
जद्डा, बाहु, अरहन्‌, यत्‌ , तत्‌, धनुस, अद्स्‌ इत्येतेषु सुबन्तेपु अथवा कर्मसूपपदेपु इज 
घातो: ट: प्रत्ययों भवति ॥ उबा०--दिंवा करोति--दिवाकर: | विभां करोति-> 
विभाकर: । निज्ञां करोति--निशाकर: | प्रभां करोति-- प्रभाकर: । भासं करोति-- 
आस्कर:। कारकरः। अन्तकर: । अ्नन्तकर: । आदिकर: । बहुकर: | नानन्‍्दीकर: । 


| ३५१ 
किड्धूर: | लिपिकर:। लिबिकर:। वलिकर: ॥ भक्तिकर: । कत्त्‌ कर: ॥ चित्रकर: | 
क्षेत्रकर: । संडख्या-एककर:, द्विकरं:, त्रिकर: | जद्धाकर: | बाहुकर: ॥ अहस्कर: । 
यत्कर: । तत्कर:। धनुष्कर:। पअ्रुष्कर: |। 
भाषार्थ:-- [ दिवावि *** ***रुष्पु] दिवा, विभा, निशा इत्यादि सुबन्त भ्रथवा 
कर्म उपपद रहते कृत घातु से ट प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--दिवाकरः ( सूय) । 
विभाकर: (सूर्य )। निद्ञाकर: (चन्द्रमा)। प्रभाकरः (सूर्य )। भास्करः (सूये )। कार- 
करः (काम करनेवाला) ॥ अ्रन्तकरः (समाप्त करनेवाला) + श्रनम्तकरः (श्रनन्त 
कार्य करनेवाला) । पश्राविकरः ( आरम्म करनेवाला ) | बहुकरः (बहुत 
करनेबाला) । नान्दीकरः (मड्जलाचरण करनेबाला) । किड्धूरः: (नौकर) । 
लिपिकरः (प्रतिलिपि करनेवाला) । लिबिकर: (प्रतिलिपि करनेवाला) । बलि- 
करः (बलि देनेवाला)। भक्तिकरः (भक्ति करनेवाला)। कु कर: (कर्ता को 
बतानेवाला) । चित्रकर: (चित्र बनानेवाला) । क्षेत्रकरः (किसान) । सडः रूघाची 
--एककर: (एक बनानेवाला), ह्विकरः, त्रिकर:। जड्भूभकर: (दोड़नेवाला) । 
बाहुकरः (पुरुषार्थो) । भ्रहस्करः (सूर्य ) । यत्कर: (जिसको करनेवाला ) । तत्करः 
(उसको करनेवाला) । धनुष्करः (घनुर्धारी, अथवा धनुष बनानेवाला) । 
प्ररुष्कर: (घाव बनानेवाला) ।। भ्रहस्करः में श्रहत के नकार को रेफ रोउसुपि (८। 
२।६६) से होकर, उस रेफ 'कों खरवसानयोवि० (५।३।१५) से विसजेनीय हो गया 
है। पुन: उस बिसर्जनीय को अतः कृकमि० (५।३।४६) से सत्व होक< अहृस्करः बना 
है। भ्ररुष्कर: में ग्ररस के स को षत्व नित्य समासे-नु ० (८५।३।४५) से होता है । 
शेष पूर्वबत्‌ ही है ॥। 49+$+ 
कर्मणि भूतो ॥३।२॥२२॥ 


कर्ंणि ७।१॥ भृतौ ७।१॥ ब्रनु०-कृज:, ट:, कमं णि, घातो;, प्रत्यय:, परह्च |। 
भ्र्थ:-- कमंवाचिनि कमेशब्द उपपदे कृजधातो: टटप्रत्ययो भवति भूतो गम्थमाना- 
याम्‌ ।। उदा०--कर्म करोतीति->कर्मंकर: ॥। 


भाषार्थ:--कर्मवाची [कर्मेणि ] कर्म शब्द उपपद रहते कृज_ धात्‌ से ट प्रत्यय 
होता है, [ भूतों | भूति (+-वेतन) गम्धथमान हो तो ॥ सूत्र में “कर्म णि' शब्द का स्व- 


न शब्दइलोककलह॒गाथा वे रचाट्सू त्रमन्त्रपदेष्‌ ॥ ३४२।२२।॥। 


न भ्र० ॥ शव्दइलोक ***'*“पदेषु ७॥३॥ स०--शब्दइलोक ० इत्यत्रेतरेतरयोंग- 
दन्द्र; ॥ श्रनु०--छैज:, 2:, कमंणि, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रथें:-- शब्द, इलोक, 


कलह, गाथा, वर, चाटु, सूत्र, मन्त्र, पद इत्येतेप कर्मसूपपदेष कृत घातोष्ट: प्रत्ययो 
न ६६ किक 


रूप से ग्रहण है ॥ उदा०--कर्मकरः (नौकर ) ॥॥ ॥प्राग्नि थीं .. 2+७ 


३५२ प्रष्टाल्थाबी-प्रभमाबूत्तो | दिबीय: 


न भवति ॥ क्जो हेतु० (३२२० ) इति टप्रत्यप्रः प्राप्त: प्रतिषिध्यते ॥ तत औत्सगि- 

को5ण (३।२॥१) भवति ।| उदा०--शब्दं करोति--शब्दकार: । श्लोक करोति ८ 

इलोककार: | कलहकार: । गाथाकार: ॥ बेरकार: । चाट्कार: । सूत्रकार: । मन्‍्त्र- 
_ कार: ॥ पदकार: ॥ 


भाषाथं:--[ शब्द ..... पदेषु | क्षब्द इलोक श्रादि कर्म उपपद रहते कृज घातु 
से ट प्रत्यय [न ] नहीं होता हे ॥ हेत्वादि श्रर्थों में 'ट' प्रत्यय प्राप्त था प्रतिषेध कर 
दिया । उसके प्रतिषंध हो जाने पर कर्मण्यण्‌ से ओ्रौत्सगिक 'श्रण' हो जाता है ॥ 
उदा ०-शब्दकारः ( दाब्द बनानेवाला --वेयाक रण )। इलो ककार: (इलोक बनानेवाला)। 
कलहकार: (कगड़ालू ) | गाथाकारः (ग्राह्यायिक्ा बनानेवाला) । वेरकार: (शत्र )। 
चादुकरः (चापलूस ) । सूत्रकार: (सूत्र बतानेवाला)। मस्त्रकार: (सन्त्रद्रष्टा) । 
पदकारः: (पदविभाग करनेवाला) ॥। 


व र्ख्त्न रन हे 
नशा >पफिल्+ | स्तम्बशक्रतोरिन्‌ ॥ ३१२। २४॥ 
स्तम्बशकृतो: ७॥२॥ इन्‌ ११॥ स० -्तम्वश्च छाकृत्‌ च स्तम्बशक्ृतो, तयो:, 
इतरेतरयोगढ़न्द्र: ॥ श्रनु०--क्जः, कर्ंणि, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्वर्ण:--स्तम्व्र 
शक्कत्‌ इत्येतयो: कर्मणोरुपयदगो: कृब धातो रिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा३ --स्तम्वकरि:। 
शकृत्करि: ॥ 


भाषार्थ :--  स्तम्बशकृतो: ]स्तम्ब तथा शक्लत्‌ कर्म उपयद हों, तो कृज्‌ धातु से 
[इन्‌ |इन_ प्रत्यय होता है ॥। त्रीहिवत्सयोरिति वक्‍तव्यम्‌ (बा० ३।२।२४) इस वात्तिक 
से ब्रीहि और बत्स कहना हो तभी ययाक्रम से इन्‌ प्रत्यय होगा ॥ उदा०--स्तम्ब- 
करिः (घानविशेष ) । श्कृत्करि:ः (बछड़ा) |! 

यहाँ से 'इन' की श्रनवत्ति ३२२७ तक जायेगी ॥ 


ड्रग हरतेद्‌ तिनाथयो: पश्ौ ॥३।२॥२४॥ 


हरते; ५॥१॥ दूतिनाथयो: ७।२॥ पशो ७।१॥ श्रनु ० “इन्‌, कर्मणि, घातो:, 
प्रत्यय;, परश्च ॥ स०--दृति० इत्यत्रेतरेत रयोगद्वन्द्र; ॥। श्र्थ:--दृति नाथ इत्येतयो: 
कर्मणोरुपपदयोहू बधातो: पश्नौ कत्तरि इन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दृति हरति-> 
दुतिहरि: पशु: ॥ नाथहरि: पशु: ॥ 

भाषार्थ:-- [ दृतिनाथयो:] दृति तथा नाथ कर्म उपपद रहते [हरते:] हम 
घातु से [पशो] पशु कर्त्ता होने पर इन प्रत्यय होता है ।। उदा०--दृतिहरिः पश्ञः 
(मशक ले जानेवाला पशु) । नाथहरिः पशु: (स्वामी को ले जानेवाला पशु) गा 


| ] तृतीयो5ध्यायः छत ३५३ 
क्र फलेग्रहि रात्मस्भरिहइच ॥३।२।२६॥ 
फलेग्रहि: ११॥ प्रात्मम्भरिः १॥१॥ च भ्र० ॥ श्रनु०--इन्‌, कर्मणि, घातो:, 
प्रत्यय;, परइच || प्रर्थ:--फलेग्रहि: आत्मम्भरि: इत्येतो शब्दों इन्‌प्रत्ययान्तो 
निपात्येते ।। फलशब्दस्योपपदस्येकारान्तत्वं ग्रहधातोरिन्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥ फलानि 
गुह्लति--फनेग्रहिव्‌ क्ष: । आत्मन्‌शब्दस्योपपदस्य मुमागमों डुभूज्‌ घातोरिल्‌ प्रत्ययश्च 
निपात्यते | आत्मानं बिर्भात्ति--अ्रात्मम्भरि: ॥। 


५ भाषार्थ:--[ फलेग्रहि: ] फलेग्रहि [च] और [प्रात्मस्भरि:] झ्रात्मम्भरि शब्द 
इन प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं ।। 'फलेग्रहिः' में फल शब्द उपपद रहते फल को 
. एकारान्‍्तत्व,तथा प्रह धातु से इन, प्रत्यय निपातन हृ । “भ्रात्मम्भरि:'में श्रात्मन_ झाब्इ 
. उपपद रहते प्रात्मन शब्द को मुम्‌ झ्रागम, तथा डुभूज्‌ घातु से इन_ प्रत्यय निपातन 
किया गया है ॥ उदा०--फलेग्रहिव क्: (फलों को ग्रहण करनेव्राला--वृक्ष) । 
.. आ्रात्मम्भरि: (जो श्रपना भरण-पोषण करता है) | न्य्य 
दि न्‍ छू 
छनन्‍्दरसि वनसनरक्षिमथाम्र्‌ ॥२३३२॥२७॥ कक 

छन्दसि ७।१॥ वनसनरक्षिमधाम्‌ ६३॥| स०-वनसन० इत्यत्रेतरेतरयोगहन्द्र: ॥| 
ब्रनु०-- इन, कर्मणि, घातों:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथं:--वन षण सम्भक्तौ, रक्ष 
पालने, मथे विलोडने इत्येतेम्यो धातुम्यः कमंण्युपपदे छन्दसि विषये इन्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥| उदा०-न्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम (यजु० ११७ )। गोसनि: (यजु० ८१२ )१ 
यो पथिरक्षी इवानौ (अ्रथवं ० ८१६) । ह॒विमंथीनाम्‌ (ऋक्‌० ७,१०४२१ )॥ 


भाषा :-- [ छन्‍्दसि] वेदविषय में [वनसनरक्षिमथाम्‌] बन, षण, रक्ष, 

मथ इन घांतुप्नों से कम उपयद रहते इन प्रत्यय होता है ॥। धात्वादे: ष: स (६४१। 
६२) से 'षण' धातु के 'ष' को 'स” हो गया है। भ्रब झट्कुप्वा० (८५।४।२) से जो 

| 

ऐै 


ष के योग से णत्व हुआा-था, वह भी ष के स हो जाने से हट गया,तो सन धातु बन 
गई । शोष सिद्धि में भो कुछ भी विशेष नहीं है ।। 


एजे: खत ॥३।२।२८५॥। यन्रा 


अं 

एजे: ५११॥ खश्‌ १।१॥ प्रनुए--कर्म णि, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ ध्रर्ण:-- 
४एजु कम्पने” इत्येतस्माद्‌ ण्वस्ताद घातो: कर्मण्युपपदे खश्‌ प्रत्ययों भवति । उदा०-- 
अज्भमेजयति ->ग्र ज्ञमेजय:, जनान्‌ एजयति--जनमेजय:, वृक्षमेजय: |। 


डज 


३५४ भष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


भाषार्थ:--[ एजे:] 'एजु कम्पने' ण्यन्त घातु से कर्म उपपद रहते [खश ] खश्‌ 
प्रत्यय होता है ॥। 
यहाँ से 'खश्‌' की भ्रनुब॒त्ति ३३२३७ तक जायेगी ॥ 


झ्ड बट 7ह नासिकास्तनयोध्मधिटो: ।३५२।२६।॥। 
्छ नासिकास्तनयो; ७॥२॥ ध्माघेटो; ६॥२॥ स०--उमयत्रेतरेतरयोगद्वन्द्द: ॥ 
भ्रनु०--खश्‌, कर्मेणि, घातो:, प्रत्यय:, परढच ॥ श्रथं:--नासिका स्तन इत्येतयो: 
कर्म णोरुपपदयो: ध्मा घेट्‌ इत्येतयोर्‌ घात्वों: खश्‌ प्रत्ययो भवति।॥ उदबा०-- 
नासिकन्धम: । नासिकन्धय: । स्तननन्‍्धय: ॥ 
भाषार्थ:-- [ नासिकास्तनयो:] नासिका तथा स्तन कर्म उपपद रहते [ध्मा- 
घेटो: ] ध्मा तथा घेद्‌ धातुप्रों से खश प्रत्यय होता है ।। यथासडः रुय यहाँ इृष्ठ नहीं 
है। भ्रतः नासिका उपपव रहते ध्मा तथा घेट्‌ वोनों घातुप्नों से प्रत्यय होगा । पर स्तन 
उपपद रहते केवल घेट से ही होता है ।। 
यहाँ से “ध्माघेटो:” की श्रनुव॒त्ति २।२।३० तक जायेगी !। 


छः नाडीसुष्ट्योइच ॥३।२।३०।॥। 


नांडीमुष्ट्यो: ७॥२॥| च अ० ॥ स०--नाडी च मुष्टिद्च नाडीमुष्ट्यो, तयो:, 
इतरेतरयोगद्नन्द्रः ॥। प्रनु०--ध्माघेटो:, खक्यू, कमंणि, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ 
अ्र्य:--घ्मा घेट्‌ इत्येताम्यां घातुम्यां नाडीमुष्ट्यो: कमंणोरुपपदयो: ख््‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--नाडिन्धम: | नाडिन्धय: । मुष्टिन्धम: । मुष्टिस्धयः ॥ 


भाषार्थ:--- ताडी मुष्टो:] नाड़ी शोर मुष्टि कर्म उपपद रहते [च] भी घ्सा 
तथा घेद्‌ घातुशों खश्‌ से प्रत्यय होता हैं ॥। ययासडः रूप यहाँ भी इष्ठ नहीं है ॥ 
उदा०--नाडिन्धम: (ताडो को बजानेवाला) । नाडिन्धयः (नाड़ी को पोने- 
वाला) । मुष्टिन्धम: (मुट्ठी को बजानेवाला) । मुष्टिस्धयः (मुटद्दी को पीनेवाला)॥ 
अ्ररद्धि ० (६१३।६६) से मुम्‌ का श्रागम, तथा ध्सा को धम प्रादेश सिद्धि में समझे ॥ 

श्म्ठा उदि कूले रुजिबहो: ।।३।२।३ १॥ 

उदि ७॥१॥ कूले ७१॥ रुजिवहो: ६॥२।॥ स०--रुजि०» इत्यत्रेतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ 
अनु०--खश, करमंणि, धातो:, प्रत्ययः, परव्च ॥ प्रर्थ:--उत्पूर्वाम्यां रुनि वह 
इत्येताम्यां धातुम्यां कूले कर्ंण्युपपदे खश्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कूलमुद्रजति -> 
कलमुद्र जो रथ: । कुलमुद्वह॒ति--कूलमुद्रहः ॥ 

भाषाथे:-- [ उदि ] उत्‌ पूर्वक [रुजिवहो:] रुज तथा वह धातुझ्रों से [कूले] 


_॥ ३५५ 


बाद] 


कूल कर्म उपपद रहते खज््‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-कूलमुद्रुजो रथ: (किनारों को 

. क्वाटनेवाला रथ)। कूलमुद्ठहः ( किनारे को प्राप्त करानेघाला )॥ (६।३।६६ से | मुस का 

प्रागम पूर्ववत्‌ हो ही जायेगा । खश्‌ के शित्‌ होने से सत्र शप्‌ होकर भ्रतो गुणे (६। 

१६४ ) से पररूप हो जायेगा । रुज्‌ घातु तठुबादिगण को है, सो उससे छाप्‌ के 

स्थान में 'श' प्रत्यय होगा ।॥॥ ८ “- हक 

बे (/४/८. + न्स्पं | 

बहाश्रे लिहः ॥३।२।३२॥ ॥0८ल्‍8% <ह 

बहाभ्रो ७।१॥ लिह: ५११॥ स०--वहश्च भश्नदच वहाश्रम्‌, तस्मिन्‌, समाहारो 

दन्द: ॥ प्रनुए--खंश्‌, कर्म णि, घातो:, प्रत्णय:, परवच ॥ अर्थ:--वह अ्रश्न इत्येतयो: 

कर्म णोरुपपदयो: लिह॒धातों: खश प्रत्ययों भवति ॥ उबा० --वहं लेढि--वहंलिहो 

गौ: । अभ्र लिहो वायु: ॥॥ 

भाषार्थ:- [वहाअ्रे ] वह तथा प्रश्न कर्म उपपद रहते [लिहः] लिह धातु 

से खज्ञ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--वहंलिहो गोः (कंधे को चाटनेवाला बल) । 

प्रश्न लिहो वायु: (बादल तक पहुंचनेवाला वायु) ॥ पूर्वबत्‌_ मुस्त्‌ प्राणम होकर हो 
सिद्धियाँ जानें ॥। कि 

वरिमाणे पथ: ॥३॥२३३॥ 6 7_ 7 * धर! ड 

परिमाणें ७।१॥ पचः ५॥१॥ प्रनु०--खश, करमणि, घातो;, प्रत्यय:, परइच ॥ 

प्रथ:--परिमाणं प्रस्थादि । परिमाणवाचिनि कर्म ण्युपपदे पचधातों: खश्‌ प्रत्ययो 

॥०--प्रस्थ॑ पचति--प्रस्थंपचा स्थाली॥ द्रोणम्पच: । खारिस्पच: 


भवति ॥ उब 
कटाह: ॥। 

भाषार्थ:--[ परिमाणे ] परिमाणवाची कर्म उपपद हो, तो [पच: ] पच॒ धातु 

से खज् प्रत्यय होता है ॥। प्रसव द्रोणादि परिसाणवाचो शब्द हैं ॥ उदा०--प्रस्थंपचा 

स्थाली (सेरभर प्रस्त पका सकतनेबाली बटलोई) । द्रोणम्पच: (द्रोणभर पका 
* सकनेवाला बर्त्तन) । खारिम्पच: कटाह: (लारीभर पका सकनेवाली कड़ाही ) ४ 


यहाँ से 'पच:! को प्रनुवृत्ति ३।२।र२४ तक जायेगी ॥। 
न्न्‍ियन (7 उक. ही. 
निलतले ज॥३0२७३४॥ ५ जज 5 डी हे क है! 


मितनखे ७।९॥ च श्र० ॥ स०-मितं च नखं च मितनखम्‌, तस्मिन्‌, 
समाहारो इन्द्र: ।। अ्रनु०--१च:, खश, कर्मणि, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ ्रर्ण:-- 
मित नख इत्येतयो: कमंणोरुपपदयो: पचघातो: खक्ल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ डद्ा० +-मितं 
पचति -मितम्पचा ब्राह्मणी | नखम्पचा यवागू: ॥ 


कम “लं 


(०8, 


| 


३५६ अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


भाषार्थ:--[ मितनखे ] मित श्रौर नख कर्म उपपद हों, तो[च] भी पच धातु 
से खज्॒ प्रत्यय होता है ।। उदा०--मितम्पचा ब्राह्मणी (परिमित भ्रन्त पकानेवाली 
ब्राह्मणी) । नखम्पचा यवागू: (गरम-गरस गीली लप्सो) ।। 
व ५ हक -< 9) विध्वरुषोस्तुदः ॥३।२॥३५॥ 

विध्वरुषो: ७२।। तुद: ५॥१॥॥ स०--विधुड्च अरुश्च विध्वरुषी, तयोः, 
इतरेतरयोंगढन्द्र: ॥ श्रनु०--खश्‌, कर णि, घातो:, प्रत्ययः, परइच | प्रथे:--विधु 
अ्रुस इत्येतयो: कर्मंणोरुपपदयो: “तुद” घातो: खजू प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०-- 
विधुन्तुद: । भरुन्तुद: ॥। 


भाषाथें:-- [ विध्वरुषो: ] विधु भ्रौर भ्ररुस_ कम उपपद हों, तो [तुदः] तुद 
घातु से खज् प्रत्यय होता है | उदा०--विधुन्तुदः (चाँद को व्यधित करनेवाला) । 
श्ररुन्‍्तुद: (मर्मपोडक ) ॥। श्ररुस्तुद में पुरवंबत्‌ सुम्‌ श्रागस होकर-'भ्ररु मुम॒ स्‌ तुद छा 
खश्‌ 5-भरु म्‌ स, तुद्‌ श्र श्र' रहा । पुनः संयोगान्तस्थ लोप: (८२।२३) से स्‌ का 
लोप होकर-अ्ररुम तुद्‌ श्र भ्र रहा । मोःतुस्वार; (८।३।२३ ),तथा वा पदान्तस्य (५। 
। । ४५८ ) लगकर श्ररुन्तुद: बन गया ॥ 


। ॥॥ "2५ (०+ २ठक्षैल्ियुयंललाटयोदू शितपोः ॥३१२।३६॥ 

| / असूर्येललाटयो: ७॥२॥। दृशितवो: ६२॥ स० --असूयय इच ललाटं च असूर्यललाटे, 
॥ | तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ दृशिश्च तप्‌ च दुशितपो, तयो:, इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ॥ 
॥|] प्रनु०--खश्‌ू, कर्मंणि, घातो:, श्रत्यगन्‍, परश्च ॥ श्र्थ:--असूर्य_ ललाट इत्येतयो: 
॥ कर्मणोरुपपदयो: यथासंख्यं दृशि तप इस्येताम्यां घातुम्यां खश प्रत्ययो भवति ॥ 
|| उदा०--असूर्यम्पश्या राजदारा: | ललाटन्तप आदित्य: ॥ 


भाषार्थे :--[ असूर्य ललाटयो: ] अ्रसुं तथा ललाड कर्म उपपद हों, तो यथा: 
सडः रुय करके [दृशितपो: | दुशिर तथा तप धातुझ्ों से. खज. भ्रत्यय होता है॥ 
उदा ०-असुर्यम्पश्या राजदारा: (जो सूर्य को भी नहीं देखतीं ऐसी पर्देनशीन राजाओ्रों 
की स्त्रियाँ)। ललाउन्तपः झ्रादित्य:ः (मारे को तपा देनेवाला सूर्य) ॥ सिद्धि . 
में खशू के शित्‌ होने से सार्वधातुक संज्ञा होकर शप्‌ प्रत्यय हुआं, जिस के परे रहते 
दृश को पात्नाष्मा० (७।३।७८) से पश्य आदेश हो जाता है, शेष पूवंवत ही है ॥ 


ख्श उग्रम्पश्येरस्मदपाणिन्धमाइच ॥३॥२।३७॥ 


उम्रम्पदये रम्मदपाणिन्धमा: १३॥| च झ्र० ।। स०--उम्रम्प ० इत्यत्रेतरेत रयोगद्न्द: ॥ 
ग्रन०--खश्‌, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रर्थ:- उमग्रम्पश्य इरम्मद पाणिन्धम इच्येते 


| ५७ 


तृतीयो5्घ्याय: 


झब्दा: खशप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ डउबा०---उग्न॑ पश्यतीति उग्रम्पश्य: | उम्रम्पश्येन 
सुप्रीवस्तेत अ्रात्रा तिराकृत: | इरया माद्यति-+इरम्मद: | पाणयों ध्मायम्ते एष्विति 
 पाणिन्धमा: पन्धान: |॥। 
भाषार्थ:-.[ उग्र" **घमाः] उप्रम्पक्ष्य इरम्मद तथा पाणिस्घस ये शब्द [च] 
भी स् प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं ॥ उदा०--उप्रम्पदयः (घूरकर देखने- 
बाला ) । इरस्मदः (सेघ की ज्योति, बिजली ) । पराणिन्धसा: पन्थान: ( भ्रन्धका रपूर्ण 
ऐस्ले रास्ते जहाँ जीव-जन्तुओं से बचने के लिये तालौ बजाकर या भ्रावाज करके चला 
जाता है)।। इरम्मद: में इ्यन्‌ प्रभाव निपातन से हुआ्ना है। पाणिस्षम: में श्रघिकरण 
कारक में करणाधिक० (३॥।३।११७ ) से ल्युट प्राप्त था, झ्तः खश_ निपातन 
कर दिया है| शोष (६।३।६६से) मुम्‌ भ्रागमादि सिद्धि में पूवंबत हैं ॥ -_ 
प्रियव्ञें बदः खच ॥॥३।२।३८॥ कीच 
पु प्रियवशे ७॥१॥ वदः ५॥६॥ खच्‌ १॥१॥ स--प्रियश्च वशइच प्रियवशम्‌, 
तस्मिन्‌, समाहारो द्वल्दः ॥ श्रनु०--कमं णि, घातो: प्रत्ययः, परदच ॥ पश्रर्भ:--प्रिय 
वश इत्येतयों: कर्मोपपदयोंवेदघातों: खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- प्रियं बदति -+ 
प्रियंवद: | वह्यंत्रद: ॥। 
भाषार्थे:--[ प्रियव्ष ] प्रिय तथा वच्य कम उपवव हों, तो [वद: ] बब घातु 3 
[खच्‌] खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि० १।३।८ में देखें ।॥। 
यहाँ से 'खच्‌' की अनुवृत्ति ३३२।४७ तक जायेगी ॥ गर्व 
<्‌ ८ ॥|। 
द्विषत्परयोस्तापे:॥| ३४२३ ६।॥। 5 
द्विपत्परयो: ७॥२॥ तापेः ५॥१॥ स०-5द्विषंश्च परदच द्विपत्परो, तयो: 
इतरेतरयोगढन्द्र: ॥। ग्रनु०--खच्‌, कर्मणि, घातों:, प्रत्यय:, परदच ॥। पर्थ:-- 
द्वितत्‌ पर इल्येतयो: कर्मणोरुपपदयो; तपो ष्यस्ताद्‌ घातो: खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उबा०--द्वि पन्तं तापयति८द्विषन्तप: ॥ परन्तप: ॥ 


भाषार्थ:--[ द्विषत्परयो:] ट्विषत, तथा पर कर्म उपपद हों, तो ण्यन्त [तापे: ] 
तप घातु से खच्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ 'तापे:' णिजन्त निर्देश है, भ्रत: णिजन्त तप घात्‌ 
से ही खच्‌ प्रत्यय होता है।॥ उंदा०--ह्विषन्तपः (शत्रुओं को तपाने -- जलाने 
बाला )। परन्तपः (दूसरों --शत्रुओं को तपानेवाला)॥ द्विष सुम्‌ त्‌ तप्‌ णिच्‌ खच्‌ ८ 
'द्विष म्‌ त्‌ ताप इ श्र' रहा । खचि हस्व: (६४ &४) से उपधा का हृस्वत्व, णेर- 
निटि (६।४।५१) से णि का लोप, तथा संयोगान्तस्थ० (८।२।२३) से त. का लोप 
होकर द्विषन्तप: बन गया है ।। 


३५८ प्रष्टाष्यायों-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


न्लद् + वाचि यो ब्रते ॥३।२।४०॥॥ 


वाचि ७।१॥ यम: ५॥१॥ ब्रते ७।१॥ श्रनु०--खच्‌, कर्म णि, घातो:, प्रत्ययः, 
परदच ॥। ध्र्थः--वाक॒णब्दे कम ण्युपपदे यमघातो: ब्रते गम्यमाने खच्‌ प्र॒त्ययों भवति ॥ 
उदबा०--वाचंयम आस्ते ।। 

भाषाथे:--[ वाचि ] बाच्‌ कम उपपद हो, तो [यम:] यम धात्‌ से [व्रत] 
ब्रत गम्यमान होने पर ख प्रत्यय होता हें ॥ उदा०--बाचंयम आास्ते (वाणी को 
संयम में करनेवाला व्ती बेठा है) ॥ वाचंयमपुरन्दरो च (६।३।६८) से निपातन 
से पूर्व पद का अ्रमन्तत्व यहाँ हुआ है, शेष पूर्बबत है ॥ 
कसहसी 2७---न5क 

” +2/९ 7. ४८४४। पू:सर्बयोार्सिहो:॥३।२।४१॥ 


रई+ &+ पृश्सवंयो: ६।२॥ दारिसहो: ६।२॥ स०-पूश्च सर्वेश्च पू:सवों, तयो:, इत रेत रयो ग- 
दन्द्र: । दारि० इत्यत्रापि इतरेतरयोगढ्न्द ॥ भ्रनु०-- खच्‌, कमंणि, घातोः, भ्रत्यय:, 
परइच ॥ प्वर्थः--पुर्‌ स्व इत्येतयों: कर्मोपपदयो: यथासंख्यं दारि सह इल्येताभ्यां 
घातुम्यां खच्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--पुर दारयति-- पुरन्दर: | सवँसहः ॥ 


भाषार्थ:-- [पू:सर्वयो: |पुर्‌ सर्व ये कमं उपपद हों, तो [दारिसहो:] 'दू बिदा- 
रणे' प्यन्त घातु से तथा सह घातु से यथासंल्य करके खच्‌ प्रत्यय होता हे ॥| उदा०- 
पुरन्वरः (किले को तोड़नेवाला)। स्बंसहः (सब सहन करनेवाला) ॥| वाचंयम- 
पुरन्दरौ च (६।३।६८) से पुरन्दरः में पूर्व पद का भ्रमन्तत्व निपातन किया है। 
सर्वंसहः में तो श्ररुद्धिषिद० (६।३।६६) से पश्रजन्त सानकर मुम्‌॒ श्रागम हो हो 
जायेगा ।| खचि हस्वः (६४६४) से उपधा का हृस्वत्व, तथा णेरनिटि (६।४। 
५१) से णिच्‌ का लोप पुरम्दरः में पृवंबत हो ही जायेगा ॥ 


धीष 4. बेनंशू_ सर्थेकूलाभ्रकरीषेषु कषः ॥३॥२१४२॥ 

सर्वकूलाभ्रकरीषेषु ७।३॥| कष: ५॥१॥ स०-सर्व ० इत्यत्रेतरेतरयोंगदन्दः ॥ 
झन०-खच, कमंणि, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ।। श्रथे:--सर्व कल प्र%्र करीष इत्येतेष 
कर्म सूपपदेष कषधातो: खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सर्व कषति-- सर्वकष: खलः | 
कूलंकषा नदी । भञ्ञ कषो गिरिः ॥ करीषंकषा वात्या ॥। 

भाषार्थ:-- [ सर्वकूलाअ्रकरोष॑ंषु ] सर्व, कूल, श्रश्न, फरीष ये कर्म उपपद रहते 
[कष:ः | कष घातु से खच्‌ प्रत्यय होता है |। उदा०--स्वंकष! खलः (सब को पीड़ा 
देनेवाला दुष्ट) । कूलंकषा नदी (किनारे को तोड़नेबाली नदी) । प्रश्न कषो 
गिरिः (गगनचुम्वी पर्वत) | करोष॑कषा वात्या (सूखे गोबर को भी उड़ा ले जाने- 
बाली श्रांघो ) ।। 


7] ] तृतीयोध्ष्याय: ३५६ 


मर) + 2 
सेघत्तिभयेष्‌ कृजः ॥ ३४२।४३॥ 02/. व..८4० 
मेघत्तिमयेषु ७४३॥ इब: ५।१॥ स०--मेघश्च ऋतिश्च भयञ्च मेघत्ति- 
भयानि, तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु०-- जच्‌, कर्म णि, घातो, प्रत्यय:, परए्च ॥ 
प्रयं:--मेघ ऋति भय इत्येतेषु कमसूपपदेषु कृब घातो: खच्‌ प्रत्ययो भवति॥। 
उदा०--मेघं करोति >>मेघंकर: । ऋतिकर:। भयंकर: ॥॥ 
भाषाये:-- [मेघत्ति भयेषु ] सेघ ऋति भय ये कर्म उपपद हों, तो [ इज: ] कृज 
धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है. उदा०--मेघंकर: (बादल बनानेबाला ) । ऋतिक्रर: 
(स्पर्धा करनेवाला) । भयंकरः ( भीषण ) | 
यहाँ से 'कज:” की श्रन॒वृत्ति ३४२।४४ तक जायेगी ॥ “ 5 १, आ 
क्षेमप्रियमद्रेंएणू च ॥३१२।४४॥ गे 
क्षेमप्रियमद्रों ७/१॥ झण १॥१॥ च॒ भ्र० ॥ स०--क्षेमशच प्रियश्च मद्रहच 
क्षेमप्रियमद्रम्‌, तस्मिन्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०--कैज:,खच , कम णि,घातो: , प्रत्ययः, 
परक्च ॥| भ्र्थ:--क्षेम भ्रिय मद्र इत्येतेषु कम सूप्पदेष कृत घातो: झण्‌ प्रत्ययो भवति 
चकारात्‌ खच्‌ च ॥ उदा० _क्षेमं करोति->क्षेमकार;, क्षेमंकरः । प्रियकार:, प्रियं- 


कर: ॥ मद्रकार:, मद्र कर: ॥ 
भाषार्थ:--[ क्षेमप्रियमद्रे ]  क्षेम प्रिय सत्र थे कर्म उपपद रहते कृज्‌ घातु से 
[प्रण्‌] भ्रण्‌ प्रत्यय होता है, तथा [ च] चकार से खच्‌ भी होता है॥ उदा०-- 
क्षेमकार: (कुशलता करनेवाला) , क्षेमंकर: । प्रियकार: (प्रिय करनेबाला), प्रियं- 
करः । मद्रकारः (भला करनेवाला), मद्रंकर: ॥ भ्रण पक्ष में वृद्ध, तथा खच्‌ पक्ष 
में मुम्‌ प्रागम होकर पूंबत हो सिद्धि जानें ॥ 64५ 
०७४ -++ «रन 


८ < 


आशिते भुवः करणभावयो: ॥३।२।४५॥ ८ ब्य 
ग्राशिते ७/१॥ भुवः ५॥१॥ करणमावयो: ७७२॥ स०--क रण ० इत्णत्रेतरेत र- 
योगहन्द्र: ॥ भ्रनु ०--खच्‌, सुषि, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रर्थ:--आछिते सुबन्त 
उपयदे भूषातों: करणे भावे चार्थ खच्‌ प्रत्ययों भवति ॥ कत्तेरि कृत (३॥४॥६७) 
इत्येनेन करत्तरि प्राप्त करणे भावे च विधीयते ॥ उदा० --भ्राशित:--तृप्तो भवत्य- 
नेन -- श्राशितंभव: झोदन: । भावे--भ्राशितस्य भवनम्‌ -+ झाशितंभवं वर्त्तते ॥ 


भाषाथें:-- [आ्राशिते ] आश्षित सुबन्त उपपद हो, तो [ भुवः ]भू घातु से [करण- 


भावयो: ] करण झौर भाव में खच्‌ भ्रत्यय होता हैं ॥ कत्तरि कृत्‌ (३॥४॥६७) से कर्ता 
में ही खच्‌ प्रत्यय प्राप्त था, भ्रतः करण श्रौर भाव में विधान कर दिया है ॥ 


३६० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तों (द्वितीय; 


डदा।०--ओोजितेभव: श्रोदन: (जिसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है. ऐसा चावल) । 
भाव में--भ्राशितं भव वत्तंते (तृप्त होना हो रहा है) ॥ 


शत्रव्‌ संज्ञायां भूतृवुजिधारिसहितपिदस: ॥]३।२।४६॥ 

संज्ञायाम्‌ ७।१॥ भृतृवृजिधारिसहितपिदम: ५११॥ स० --भृचतृ च॑ वर्य 
जिइच धारिश्च सहिश्च तपिश्च दम्‌ च मृतृ,**' दम्‌,तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ।। श्रनु ०- 
खच्‌, कमंणि, घातो;, श्रत्यय:, परढच ॥ श्रथ॑:--कमं णि सुबन्ते वोपपदे भू, तू, व्‌, 
जि, घारि, सहि, तपि, दम इत्येतेम्यो घातुम्पः खच््‌ प्रत्ययो भवति प्ष॑ज्ञायां विषये ॥॥ 
उदा०--विद्वं विर्भत्ति--विश्वम्भर: परमेश्वर: | रथेत तरति--रथन्तरं साम | परत्नि 
बृणते -पतिवरा कन्या | शत्रु जयति--शत्रुडुजयः । युग घारयति-युगन्घर:। 
शत्र सहते ->शत्र सह: । शत्रु तपति >> शत्रु तप: । भ्ररि दाम्यति-- भ्रिदम: ॥ 


भाषार्थ:-. [ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान हो, तो कर्म झ्रयवा सुबन्त उपपद रहते 
[भृत्‌ “*““दमः ] भू, तू, वु, जि, घारि, सहि, तपि, दम्‌ इन धातुप्रों से खच  प्रत्यय 
होता हैं ॥ उदा ०-विश्वस्भर: परमेश्वर: (विश्व का भरण करनेवाला परमेश्वर )। 
रथन्तरं साम (सामगान विज्येष] । पातिवरा कन्या (पति का वरण करनेवालों 
कन्या) । झत्रुुजय: (हाथी) । यूगन्थर: (पर्वत) । क्षत्रु सहः (वात्रु को सहन करने- 
वाला) ॥ छात्रुंतप (शत्रु को तपानेवाला ) । भ्ररिदमः (बाञ्रु का दस्तन करनेवाला) ॥ 
सिद्धयां पूर्व बत्‌ हैं। कर्म णि तथा सुपि दोनों की अनुवृति होने से यथासम्भव कर्म वा 
सुबन्त उपपद होने पर प्रत्यय उत्पन्न होता है । रथन्तर सामविषेष की संज्ञा है, यहाँ 
प्रवयवार्थ सम्भव नहीं हे ।' 'रथेन तरति' यह व्युत्पत्तिमात्र दिखाई गई हूँ । ध्‌ घातु का 
प्यन्त से निर्वेश किया है, भ्रत: ण्यन्त से हो प्रत्यय होगा । खचि हस्व: (६।४/६४! से 
इगुपघाहस्वत्व, तथा णेरनिटि (५४५१) से णिच्‌ क्वा लोप हो जायेगा। दम धातु 
प्रन्तर्भावितण्यर्थ होने से सकमंक हो गई है ।॥॥ 

यहाँ से 'संज्ञायाम' की अनुवृत्ति ३३२४७ तक जायेगी ॥। 


गम + /97/ 07 हि गसदच ॥। ३।२।४७।॥। 
7. ग़म:५॥१॥ च झ० ४ प्रनु०ः--संज्ञायाम्‌, खच्‌, सुपि, धातो:, प्रत्यय:, 
परढुच ॥ अर्थ: --संज्ञायाँ गम्यमानायां कर्मण्युपपदे गम घातों: खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--सुतं गच्छति ->सुतज्भ म$ ॥ 
स्राषार्थ :--संज्ञा गस्यमान होने पर कर्म उपपद रहते [गमः ]गम घातु से[च] 
भो खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा ०-सुतद्भमः ( यह किसी व्यक्षित विशेष का नाम है)॥ 
यहाँ से “गम: की श्रनुवृत्ति २३२४८ तक जायेगी ॥ 


| ] तृतीयोश्ध्याय: 2 ३६१ 


भ्रन्तात्यन्ताध्वदू रपारसर्वानन्तेषु डः ३।२।४८॥ 


अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेष ७॥३॥ ड: १।१॥| स०-भ्रन्तर्च श्रत्यन्तं च अ्रध्वा 
चदूरं च पारक्च सर्वद्च प्रनम्तव्च भ्रस्ता***ता:, तेषु, इतरेत रयोगद्वन्दः ।॥ अनु ०-- 
गम:, कर्मंणि, घातो:, प्रत्यय:, परइच |) श्रथ॑:--भ्रन्‍्त, भ्रत्यन्त, भ्रध्व, दूर, पार, सव॑, 
अनन्त इत्येतेब कर्मसूपउदेषु गमधातोडं; प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भ्न्तं गच्छति-- 
अन्तग: ॥ अत्यन्तग: | अ्रध्वग: । दूरग: ॥ पारग: | सर्वंग; | झनन्‍्तग: |॥॥ 


भाषार्थ:-- भ्रन्ता*** **“षु ] अन्त, प्रत्यन्त, प्रध्व, दूर, पार, सब, प्रतन्‍्त कर्म 
उपपद रहते गम धातु से [ड: ] ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०--प्रन्तगः (श्रन्त को 
प्राप्त होनेवाला) -। प्रत्यन्तग: (प्रत्यन्त जानेबाला) + भ्रध्वग: (रास्ते में चलने- 
बाला) । दूरग: (दूर जानेबाला) । पारणग: (पार जानेवाला) । संग: (सब को 
प्राप्त होनेबाला ) । भ्रनन्तग: (भ्रतन्‍्त को प्राप्त होनेबाला) ।। 'ड” प्रत्यय के डित्‌ 
होने से डित्यभस्थाप्यनुबन्धक रणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६।४।१४३) इस भाष्य-वालिक से 


गम धातु के दि भाग (गम्‌ के श्रम) का लोप हो जायेगा, शेष सिद्धि में कुछ भी 
विज्येष नहीं है ।। 


यहाँ से 'डः” की श्रनुवृत्ति ३२।५० तक जायेगी ॥ 


प्राशिषि हन: ॥३।२४४६॥ रत 


झाशिषि ७।१॥ हतः ५११॥ अनु०--ड३२, कमंणि, धातोः, प्रत्यय:, परइच ॥ 
प्रयः--भाशिषि गम्यमानायां क्मंण्युपपदे हनघातोड: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
शत्रन्‌ वष्थात्‌ >-छत्रु हस्ते पुत्रो भूयात्‌ । दुःखहस्त्वं भूया: ॥ 


भाषाथ:-- [ श्राशिषि] श्राशीवंचन गम्यमान होने पर [हनः ] हन घातु से 
कर्म उपपद रहते ड प्रत्यय होता है ॥। उदा०--शन्नून्‌ वध्यात्‌ --शन्न हस्ते पुत्रो भूयात्‌ 
(तेरा पुत्र शत्रु को मारनेवाला हो) । बु:खहस्त्वं भूया: (तुम ब्र:ख को नष्ठ करने- 
वाले बनो)। यहाँ डित्‌ होने से पूर्वंबत्‌ हन_ घातु के ढि भाग क्रा लोप हो जायेगा || 
यहाँ से “हन:' की श्रनुवृत्ति २।१५५ तक जायेगी ॥ 


भ्रपे क्लेशतमसो: ॥३।२।४०॥ 


व््जै 
अपे ७।१॥ क्लेशतमसो: ७।२॥ स०---क्लेशइच तमश्च क्लेशतमसी, तयो:, 
इतरेतरयोगद्न्द्र: ॥ प्रनु०--हन:, ड:, कमंणि, घातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥ प्रथे:-- 


४६ 


३६२ अष्टाध्यायी -प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


क्लेश तमस्‌ इत्येतयो: कर्मोपपदयो: अप॒पूर्वाद्‌ हनघातोडें: प्रव्ययो भवति ॥ उबा०-- 
क्लेशापह: पुत्र; | तमोपह: सूर्य: ॥ 


भाषायें :--[ क्लेशतमसो:] क्लेश तथा: तसस्‌ कर्म उपपद रहते [भपे] भ्प 
पूर्षंक हन घातु से ड प्रत्यय होता है ॥। उदा०--क्लेशापहः पुत्र: (क्लेश को दूर 
करनेवाला पुत्र) । तमोपहः सुर: ॥ यहाँ भी पूवंबत्‌ दि का लोप समझे । तसस्‌ 
के 'स्‌' को ससजुषो ८; (५।२।६६ ) से रु होकर तमर्‌ बना । प्रुतः अतो रोर० (६। 
११०६) से र्‌ को 'उ' होकर, आदु्ुणः (६।१।५४) से गुण एकादेश होकर --तमो 
अपह बना, एड: पदान्ता० (६११०५) से भ्रपह: के प्रकार का पूर्वरूप एकादेश 
होकर तमोपहः बन गया है। शेष सिद्धि पूर्बबत ही है ।। 

रजनिं कुमारशीषयोणिनिः ॥३॥२।४१॥ 

कुमारशीषंयो: ७।२॥। णिनि: ११॥ सं०--कुमारइच शीर्ष च कुमारशीषें, 

तयो:,इंतरेतरयोगइन्द्र: ॥ श्रनु०--हन:, कर्मणि, धांतों', प्रत्ययः, परदच ॥ भ्रर्थः-- 


कुमार श्षी्ष इत्येतयो: कर्मोपपदयो: हनधातों: णिनि: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
कुमारघाती। शीर्षघाती ॥ 


भाषार्थ :-- [ कुमारशीर्षयो: ] कुमार तथा शोर्ष कर्म उपपद हों,तों हन_ घातु से 
[णिनिः ] णिनि प्रत्यये होता है ॥ यहाँ निपातन से क्षिरस्‌ को जीष भाव हो गया है॥ 


टंवी_... जक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ३१२४२ 


लक्षण ७३१॥ जायापत्यो: ७४२॥ टक १॥१॥ स०-जाया च पतिश्च जाया- 
पती, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ श्रनु ०--हनः, कर्मणि, घातो:, प्रत्ययः, परदंच ॥ 
लक्षणमस्थास्तीति लक्षण:तस्मिन्‌ लक्षणे,  अबञप्रादिम्योड्च (५२१२७) इत्यनेन 
मतुबर्थेज्च्‌ प्रत्ययः ॥॥ श्र्थ:-जागा पति इत्येतयो: कर्मोषपदयो: 'हन्‌' घातो: लक्षणवर्ति 
कंर्त्तरि वाच्ये टक्‌ प्रत्ययो मवति ॥॥ उदा०--जायोघ्नों वृषल: ॥ पतिघ्नी वृषली ॥ 


भाषाथे:-- [ जायापत्यो; ] जाया तथा पति कर्म उपपद हों, तो [लक्षण] 
सक्षणबान_ कर्ता अ्भिषेय होने पर हन, धातु से [टक्‌] ढक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उदा ०-- जायाष्नों बुषलः (स्त्री को मारने के लक्षणवाला नीच पुरुष) | पतिप्ती 
बृषली (पति को मारने के लक्षणवाली नीच स्त्री) ॥ उदाहरणों में गसहनजन० 
(६।४।&८) से हन धात्तु की उपधा का लोप होकर, 'ह! को हो हन्तेश्णिन्तेषु ( ७॥३। 
५४) से 'घ! होने पर पति घन_ ञ्र'ं बना । टित्‌ होने से स्त्रीलिड्र में टिडढाणबु० / 
(४।१११५) से डोप्‌ होकर पतिध्ती बना हे ॥ 


] बाद: ] तृतीयोष्ध्यायः 
यहाँ से 'टक' को प्रनुव॒त्ति ३३२४४ तक जायेगी |॥। 


भ्रमनुष्यकतूं के च ॥|३॥२।५३॥। ट्क 


9. 
अमनुष्यकत्तू के ७/१॥ च अ्र० ॥ स०-न मनुष्योउमनुव्य:,नड्तत्पुरुषः ॥ अमनुष्य: 
कर्त्ता यस्य सोमनुष्यकत्तु क:, तस्मिन्‌, बहुत्रीहि: ॥ अ्रनु० हन:, करमंणि, घातो' 
प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रयं:--मनुष्यभिन्‍नकत्तुं के वत्तमानाद हन्‌ धातो: कर्मंण्युपपदे टक्‌ 
प्रत्ययो भवति ।। उदा०--श्लेष्मष्तं मघ ; पित्तघ्तं घृतम ॥॥ 


भाषार्थ:--[ प्रमनुष्यकत्त्‌ के | मनुष्य से भिन्न कर्त्ता है जिसका, उस हन घातु 
से [च] भी कर्म उपपद रहते टक्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--इलेष्मध्न॑ मधु (कफ 
को नष्ट करनेबाला मबु); पित्तध्नं घुतम्‌ | (पित्त को मारनेबाला घो) ॥ पूढ्व- 
बत्‌ ही सिद्धि समभें ॥ 
शकतो हस्तिकपाटयो: ॥३॥२।५४॥ लक 


शवक्‍तो ७॥१॥ हस्तिकपाटयो: ७।२॥| स०--हस्ती च कपार्ट च हस्तिकपाटे, 
तयो:, इतरेत र॒योगढ्वन्द्र: ॥ प्रनु--टक्‌, हनः, कम णि, धातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ भर्थ:-- 
हस्ति कपाट इत्येतयो: कर्मोपपदयो र्‌ हनूघातो: टक्‌ प्रत्ययो भवति ढाक्तो गम्यमाना- 
याम्‌ ॥ उदा०-हस्तिनं हस्तु' शक्नोति --हस्तिष्नो मनुष्य: । कपार्टं हन्तु' शकक्‍्नोति -+ 
कृपाट ध्तश्चौ र: ॥। 

भाषार्थ:---[ हस्तिकपाटयो: ] हस्ति तथा कपाट कर्म उपपद रहते [शक्तो ] 
शक्ति गम्पमान हो,तो हन्‌ घातु से ढक्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूर्व सूत्र में प्रमन॒ष्य कर्त्ता 
प्रभिषेय होने पर प्रत्यय विधान था, यहाँ मन॒ष्य कर्ता श्रभिषेय होने पर भी श्रत्यय 
हो जाये इसलिये यह सूत्र हें ॥ उदा०--हस्तिष्नो मनुष्य: (हाथों को मार सकते 
बाला मनुष्य) । कपाट्नइ्चो र: (किवाड़ तोड़ने में समर्थ चोर) ॥ 


पाणिघताडघो शिल्पिनि !३॥२।५५॥ कक 


पाणिघताडघौ १।२॥ शिल्पिनि ७॥१॥| स०--पाणि० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्रः | 
प्रनु०--हन:, कर्मेणि, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ भश्र्थ:-पाणि ताड इत्येतयो: कर्मणो 
रुपपदयो: हन्‌षातों: क; प्रत्यय:, तश्मिए्व परतों हनघातोष्टिलोपो घत्व॑ं च निपात्यते 
दिल्पिनि कत्तरि वाच्ये ॥ उदा०--पाणिघः | ताडघ: ॥ 


भाषार्थ:--- [ पाणिघताडघो ] पाणिघ ताडघ क्षब्दों में पाणि तथा ताड कर्म 
उपपद रहते हन, घातु से क प्रत्यय, तथा हन्‌ घातु के टि श्रर्यात्‌ भ्रन भाग का 
लोप, एबं “ह को 'घ्‌' निपातन किया जाता हैं, [शिल्पिति] शिल्पि कर्त्ता बाच्य 
हो तो ॥ उदा०--पाणिघः (मृदज् बजानेवाला) । ताडघः (शिल्पी) ॥ 


३६४ झथुन अष्टाध्यासी-प्रथमा वृत्तो [द्वितीय: 


श्राठ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेष्‌॒च्व्यर्थेष्वच्चो 
कृत्ः करणे ख्युत्‌ ॥३।२।५६॥ 


आढद्चसुभग “-***“ प्रियेषु ७॥३॥ च्व्यथेंषु ७॥३॥ भच्चो ७३॥ कृत: ५।१॥ 
करणे ७१॥। ख्युन्‌ू १॥१॥ स० --आढदबश्च सुभगदच स्थलश्च पलितदच नग्नश्च 
अन्घश्च श्रियश्च आढश्वसुभग *** ** ब्रिया:, तेषु:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ च्वे; अर्थ: च्व्यर्थ:, 
षष्ठीतत्पुरुष: । व्यर्थ इव अर्थों येषां ते चव्यर्था:, तेषु, बहुब्रीहिः ॥ न चिवः अच्चि:, 
तस्मिन्‌, नबतत्पुरुष: ॥ प्रनु० --कमंणि, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रर्थ:--अ्राठ्थ, 
सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्घ, प्रिय इत्येतेषु क्मसूपपदेषु चच्यर्थेष्वच्ब्यन्तेषु करणे 
कारके कृजधातो: ख्युन्‌ प्रत्ययो भवति ॥| अ्रभूततदुभावःच्ल्यर्थ: ॥ उदा०--भरनाठम्‌ 
ग्राद्य' कु्वन्त्यनेन -- ग्राढ्य करणम्‌ । सुभगंकरणम्‌ । स्थूलंकरणम्‌ । पलितंकरणम्‌ । 
नग्नंकरणम्‌ + अ्रन्धंक रणम्‌ । प्रियंकरणम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[अआदच्** “ प्रियेष ] भ्रादथ सुभगादि [च्व्यर्थेष] औव्ययं में बत्तं- 
मान, किन्तु [प्रच्वो ] च्चिप्रत्ययान्त न हों, ऐसे +कर्म उपपद रुूहते [कज: ] क्ृज्‌ 
घातु से [करणे ] करण कारक में [्युन्‌ ] ख्युन_ प्रत्यय होता है । च्व का प्रथ 
प्रभूततद्‌भाव (जो नहीं था वह होना) है । सो यहाँ सर्वत्र अभूततद्भाव होने से 
कृम्व्रस्तियोंगे ० (५।४।५० ) से च् प्रत्यय प्राप्त था । अतः यहाँ कह दिया कि च्व्यर्थ 
>> भ्रभूततद्भाव भ्रयं तो हो, पर च्चि प्रत्यय न प्राया हो, तब ख्युन, प्रत्यय हो ॥। 
उदा०--अ्राढय करणम्‌ (जो घंनवान्‌ नहीं उसको धनवान बनाया जाता है जिसके 
द्वारा) | सुभगंकरणम्‌ (जो कल्याणयुक्त नहीं उसको कल्याणयुक्त बनाया जाता है 
जिसके द्वारा ) । स्थूलंकरणम्‌ (जो स्थल नहीं उसको स्थूल बनाया जाता है जिसके 
द्वारा) । पलितंकरणम्‌ (जो बूढ़ा नहीं उसको बूढ़ा बनाया जाता है जिसके द्वारा) । 
नग्नंकरणम्‌ (जो नग्न नहीं उसको नग्न बनाया जाता है जिसके द्वारा) । प्रस्ण॑- 
करणम्‌ (जो भ्रन्घा नहीं उसको श्रन्घा बनाया जाता है जिसके द्वारा) । प्रियंकरणम्‌ 
(जो प्रिय नहीं उसको प्रिय बनाया जाता है जिसके द्वारा) ॥ सिद्धि में मुम्‌ का 
आगस (६/३।६६) ही विज्ञेष हें ॥| 


यहाँ से 'आाढ्यसुभगस्थूलपलितनग्तान्धप्रियेषु चव्यथेंष्वच्चो”” की श्रनुवृत्ति ३२ 
५७ तक जायेगी | 


ख्िष्णुब्‌ कत्तरि भूवः खिष्णुचुखुकत ॥३॥२।५७॥ 


सीकर _ कत्तरि ७३॥ भुव: ५११॥ खिष्णुच्खुकबों १३२॥ स०-खिष्णुच्‌ ० इत्येत्रेतरेतर- 
योगढन्द्: ॥ प्रन० --+आदचसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्ेष्वच्चो, सुपि, घातो:, 


| _पाद:] तृतीयो5घ्या ५३ ३६५ 


है प्रत्यय;, परव्च ॥। भ्र:--च्व्यथेष्वच्व्यन्तेष आढाब्यादिषु सुबन्तेषूप पदेष भूषातो: कर्त्तरि 
कारके खिष्णुच्खुकत् प्रत्ययौ भवत: ॥ उदा०-पश्रनाढच्च प्राढ्यों भवति>-आढच- 
अविष्णु;, आढ्य भावुक: । सुभगंभविष्णु:, सुभगंभावक:। स्थूलंभविष्णु: स्थूलं भावुक: 
पलितंभविष्णु, पलितंभावुक: । नग्नंभविष्णु:, नग्नं भाव॒क: । अन्ध॑भविष्णु:, भ्रन्चं- 
. भावुक: । प्रियंभविष्णु:, प्रियंभाव॒क: ॥ 


भाषार्थ:--च्व्यूथ में वत्तमान श्रच्व्यन्त श्राई्यादि सुबन्त उपपद हों, तो 
[कत्तरि] कर्त्ता कारक में [भुव:] भू धातु से [खिष्णचूखुकतो |] लिष्णुचू तथा 
खकज प्रत्यय होते हैं ॥। कत्तरि करत (३॥४॥६७) से सभो क्ृत्‌ कर्त्ता में हो होते 
हैं । पुनः यहाँ 'कत्तरि' ग्रहण पूर्व सूत्र में जो 'करणे' कहा है, उसकी भ्रनुवृत्ति श्रा- 
कर यहाँ भी करण में न होने लग जाये, इसलिए विस्पष्टार्थ है )। खित_ होने से 
सवंत्र मुम्‌ श्रागम, तथा खुकज्‌ के जित्‌ होने से भू घातु को वृद्धि हो जाती हे । 
ख़िष्णुच परे रहते गुण ही होता है। “श्राढच भविष्णु:' का श्र “जो झ्राठ्य नहीं बह 
प्राढय होता है ऐसा है । इसी प्रकार औरों में भो जानें ॥| 


स्पृशो5नुदके क्विन्‌ ॥३२।५८। क्बिनिः 


3७ कक 


स्पृशः ५४१॥ अनुदके ७।१॥ क्विन्‌ १॥१॥ स०--भनुदक इत्यत्र नब्॒तत्पुरुष: ॥। 
श्रन०-- सुषि, धातो:, प्रत्यय;, परइच ॥। श्रर्थ:- भ्रनुदके सुबन्त उपधदे स्पृश्ठ घातो: 
क्वन्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा>--मस्त्रेण स्पृशति >-म्त्रस्पृक्‌ । जलेन स्पृशति -+ 
जलस्पृक्‌ । घुतं स्पृश्ति >>घृतस्पृक ।। 


भाषार्थ:-- [अनुदके ] उदक-भिन्‍्न सुबन्त उपपद हो, तो [स्पृश: ] स्पृश घातु 
से [ किवन्‌ | क्वन, प्रत्यय होता हैँ ॥। क्विन्‌ में इकार उच्चारणार्थ है ॥॥ उदा०-सन्त्र- 

स्पृक्‌ (मन्त्र बोलकर स्पर्श करनेवाला )। जलस्पक्‌ (जल के द्वारा स्पश करनेवाला)। 
। घृतस्पृक (घी को छूनेवाला)। भ्रनुबन्ध हटाकर क्विन्‌ का “व्‌! रहता है । उस बकार 
| का भी वेरपृक्तस्थ (६१६५) से लोप हो जाता है । हल्ड_याव्म्पो ० ( ६।११६६ )स सु 
का लोप हो हो जायेगा। क्विनुप्रत्य्यस्थ कु: (५१२।६२) से स्पुश्‌ के श को कुत्व हो- 
क्र प्रान्तरतम्थ से खक़ार होता हैँ। भलां जंशों० (5।२३६) से गकार, तथा 
वावसाने (८।४॥५४) से ककार होतां है ॥। 


यहाँ से 'क्विन! की भ्रन॒वृत्ति २३३२।६० तक जायेगी।। पवेनता- 


ऋ्विग्दधुकूल्नग्दिगुष्णिगज्चुयुजिक्रज्चां च ॥३।२।५६।॥ 


ऋत्विग्‌-- क््ड्चाम्‌ ६३॥! च ग्रं७ ॥ स०-ऋत्विगू० इत्यत्रेतरेत रयोगहन्द्र: ।। 


दि ६६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


श्रनु०--क्विन्‌, सुषि, घातो:, प्रत्यय:, परष्च ॥। भ्रथे:--ऋत्विक, दधक, लक, दिक्‌, 
उष्णिक इत्येते पञ्चदब्दा: क्विनप्रत्ययान्ता: निपात्यन्ते। भ्रम्चु युजि क्र >च धातुम्यश्च 
किवन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ऋतुशब्द उपपदे यजते: क्विन्‌ निपात्यते, ऋनो यजति, ऋतु 
वा यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति--ऋत्विक्‌ । घुषे: क्वन्‌ प्रत्यय:,द्विवं चनमन्‍्तोदात्तत्वं 
च निपात्यते -- दघुक । सृज धातो: कर्मणिं कारके क्विन्‌ प्रत्ययोइमागमद्च निपात्यते। 
सु भ्रम ज्‌ क्विन्‌! यणादेशं इृत्वा, सृजन्ति यां सान्‍--ख्रक्‌ । दिशेः कमंणि क्विन्‌ 
निपात्यते । दिशन्ति यां धा>दिक्‌ । उत्पूर्वात्‌ स्निहधातो: क्विन्‌, उपसर्गान्त्यलोप 
षत्वञ्च निपांत्यते । अत्र णत्वं तु रघास्थाँं० (८।४।१)इत्यनेन भवति>-उष्णिक्‌ | 
प्रड्चु युजि क्र उच इस्येतेम्य: क्विन्‌ भवति >-प्राड्‌, प्रत्यडू, उदड । युनक्तीति-न्युडः 
युडजों, युड्ज: । ऋड्‌, क्र ञ्चो, क्र ञ्चः ॥॥ ४ 


भाषार्थ :--[ ऋत्विग्द . क्र्ड्चाम्‌] ऋत्विक, दधुकू, खक्‌, दिकू, उष्णिक्‌ 


पु क्‍ 


ये पाँच दाब्द किवन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं, [च] तथा भ्रञ्चु युजि कण्च 
घातुओं से भी क्विन_ प्रत्यय होता है ॥। ऋत्विक्‌ ध्ाब्द में -- ऋतु शब्द उपपद रहते 
यज घातु से क्वन प्रत्यय निपातन से हुप्ना है । पीछे वचिस्वपियजादीनां किति(६।१। 
१५) से 'य' को सम्प्रसारण होकर 'ऋतु इज्‌' बता, श्रौर यणादेश होकर ऋत्विज्‌ 
बना । पुनः सु विभक्ति परे रहते 'क्वन्प्रत्ययस्थ कु; (५।२।६२) से 'ज्‌' को 'ग्‌, 
भौर वाउवसाने (५।४।५५) से ण्‌ को क होकर ऋत्विक्‌ बना है । दधुक्‌ (शत्रु को 
परास्त करनेवाला)--यहाँ घृष्‌ घातु से क्विन्‌, तथा घृष्‌ को द्वित्व ध्रौर भ्रन्तोदा- 
त्तत्व निपातन से किया है। द्वित्व करके श्रम्यासकार्य उरत्‌ (७।४॥६८) श्रादि हो 
जायेगा । स्रक्‌ (माला)--यहाँ सृज्‌ धातु से कं कारक में क्विन्‌ प्रत्यय, तथा श्रम्‌ 
श्रागस निपातन किया है । मिदचोन्त्या०(१।१।४६ ) से भ्रम्‌ भ्रागम भ्रन्त्य भ्रचु से परे 
होकर 'स्‌ प्रमु ज्‌ क्वित बता । यणादेश तथा क्विन्‌ का सर्वापहारी लोप होकर 
'स्रज! बना । पूर्बंबत्‌ क्विश््रत्ययस्थ कु; श्रौर वाउवसाने लगकर ल्ञक्‌ बना हे । दिक्‌ 
(विज्ञा )-यहाँ विश घातु से कर्म कारक में क्विन्‌ प्रत्यय निपातन है । पू्वेबत्‌ ही कु- 
त्वादि यहाँ भी जानें । उष्णिक्‌ (छन्दविद्वेष)-यहाँ उत पूर्वक स्निह धातु से क्विन 
प्रत्यय उपसय के प्रग्तिम वर्ण का लोप,तथा षत्व निपातन किया जाता है | षत्व किये 
पीछे रषास्थां० (८।४।१) से णत्व भो हो जायेगा । यहाँ भी क्वन्ध्र० (८।२।६२) 
से हकार के स्थान में भ्रस्तरतम घकार हुप्ना, तथा परूवंबत्‌ जश्त्व,. एवं चत्व॑ होकर 
ककार हुप्नो | प्रझ्चु युज्‌ ऋझच धथातुपों से भी क्विन_ प्रत्यय इस सूत्र स कहा 
है, सो उतकी सिद्धियाँ परिशिष्ट में ही देखें ॥ 
स्यदादिषु दृशोष्नालोचने कत्र्‌ थे ॥३२।६०॥ 
त्यदादिष ७॥३॥ दुशः ५११॥ अनालोचने ७।१॥ क्र १।१॥ च भ्र० ॥| स०- 


| पांदः] .. तृतीयोष्ष्यायः क्र ५ है 22 ६७ 


त्यद्‌ झ्रादियेषां ते त्यदादय:, तेष, बहुब्रीहि:: | न भ्रालोचनम्‌ भ्रनालोचनं, तस्मिन , 
नजतत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--क्विन्‌, सुणि, -घातो:, प्रत्यय;, परइच ॥ पश्रर्थ:-त्यदादिषु 
सुबस्तेष॒पपदेष्वननालो चने5थें वर्त्तमानाद्‌ दुद्यधातो: कब प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ क्विन्‌ 
च ॥ उदा०--व्यादुक, त्यादृश: । तादुक्‌:; तादुश: । यादुक, यादुष्क: ॥ 


भाषार्थ:-- [त्यदादिषु ] त्यदादि शब्द उपपद रहते [अ्नालोचने | श्रनालोचन 
वन देखना प्रय॑ में बत्तमान [दुशः |] वृश्‌ घातु से [कज्‌ ] कज्‌ प्रत्यय होता है, 
[च] तथा चकार से क्विन्‌ भो होता है ॥ उदा०--त्यावृक्‌ (उस जंसा) ; व्यादृश: । 
तादुक (बसा), तावृज्ः । यावुक्‌ (जैसा), यादुश: ।। भरा सर्वनाम्त: (६।३।५६) से 
बृश् परे रहते त्यद्‌ इत्यादि सर्वनाम शब्दों के अ्रन्त्य (११।५१) भ्ल्‌ की आात्व हो 
गया है | क्विन्‌ पक्ष में क्विन्प्रत्ययस्थ कु: (८।२।६२) से कुत्वादि होकर त्यादृक 
बना । कज्‌ पक्ष में त्यादश्‌ कज्‌ >-त्यादृश्‌ ग्र-त्यादृशः बन गया है ॥। 


सत्सृद्विषद्र॒ह॒दृहयुजविदभिदच्छिदजिनी राजा पुप-टनेंध- 
सर्गं5पि क्विप्‌ ॥३। ।६१॥ कक 


सत्सुद्विष **“राजाम्‌ ६।३॥ उपसगे ७१॥ भ्पि अ० ॥॥ क्विप्‌ ३॥१॥ स०>रुसत्सू ० 
इत्येश्रेतरेत रयोगढ्वन्द्र: ॥। प्रनु०--सुपि, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ भ्रथ:--सद्‌, सू, 
द्विष, द्र है, दुह, युज, विद, भिद, छिद, जि, णीज, राजू इत्येतेम्य: सोपसगम्यो 
निरुपसर्गेम्यो5पि घातुम्य: सुबन्त उपपदे क्वत्रिप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ 'षूड प्राणिगर्भ- 
विमोचने' इति आदादिकस्यात्र ग्रहणं, न तु सुवतेस्तौदादिकस्य । “युजिर योगे, युज 
समाधौ' द्योरपि ग्रहणम्‌, एवं “विद ज्ञाने,विद सत्ताथाम्‌, विद विचारणे” त्रयाणां ग्रह- 
णम्‌,-न॒ तु विदुलू लाभे इत्यस्य | उदा०-झखद्‌ वेद्यां सीदति>>वेदिषत्‌, शुचि- 
पत्‌, अन्तरिक्षे सीदति--अ्रन्तरिक्षसत्‌ ।प्रसत्‌ । सू-वत्सं सूते--वत्ससू: गोः, 
अण्डसू:, शतसू:॥ प्रसू:। द्विष-मित्रं द्वेष्टि >मित्रद्धिट। प्रद्विट्‌ । द ह--मित्रप्तु क्‌ । 
प्रश्न क्‌ । दुह - गोधुक । प्रधुक । युज-- ग्रइवयुक्‌ । प्रयुक । विद-वेदान्‌ वेत्ति -- वेद- 
जित्‌, ब्रह्म वेत्‌ ; प्रवित्‌ । सिंदू--काष्ठ ज्िनत्ति -काष्ठमित्‌ । प्रसित्‌ू । छिद-- 
रज्जुच्छिद । प्रच्छिद । जि--शत्रून जयति->शत्रुजित्‌ । प्रजित्‌ ॥ णी-सेनां नयति-- 
सेनानी, प्रग्नगी:, ग्रामणी:॥ प्रणी; । राजु--विश्वं राजयति--विश्वराट्‌ । 
विराट, सम्राट ॥ 

भाषार्थ:-- [ सत्सू * राजाम्‌ ] सद्‌, सू, ह्विष इत्यावि घातुप्नों से. [ उपसर्ग ] 
सोपसगं हों तो [अपि ] भी तथा निरुपस हों तो भी सुबन्त उपपद रहते [ क्विप ] 
क्वप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से “उपसर्गेडपि' को श्रनुवृत्ति ३३२७७ तक जायेगी ॥ 


| दक्ष अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 
भजो ण्वि: ॥३।२।६२॥ 


भज: ५॥१॥ ण्विः १३१॥ प्रनु ०--उपसर्गेडपि, सुपि, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ 
श्रथंः--भज घातो: सुबन्त उपपदे उपसर्गेप्यनुपसगेड्प्युपपदे ष्वि: प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अ्र्ध॑ भजते --अध॑ भाक्‌ । श्रभाक्‌ ॥ 

भाषाथे:--- [ भजः] भज घातु से सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग हो या निरुफसयय, 
तो भी [ ण्विः] ज्बि प्रत्यय होता है ॥ भ्रधं भाक्‌ की सिद्धि परि० १॥२।४९१ में देखें ॥। 


“मी - 'ण्वि? की प्रनुबृत्ति २।२।६४ तक जायेगी ॥। 
छनन्‍्दसि सहः ॥३॥२/६३।। 


छन्दससि ७।१॥। सह: ५११॥ प्रनु०--ण्वि:, सुषि, घातो:, श्रत्ययः, परश्च ॥ 
श्र्भ:--छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे सह घातोण्वि: प्रत्ययों भवति ॥ उद्ा०--वुरा- 
षाट्‌ (ऋक ० ३।४८।४) .॥॥ 

भाषार्थ : -- [ छन्‍्दसि ] वेदविषय में सुबन्त उपपद रहते [सहः ] सह घातु से 
जि प्रत्यय होता है।॥ छिद्धि में प्रन्येधामपि० (६।३।१३५) से तुर को दीघ होकर 
तुरा बना । सहे: साड: स: (८।३।५६) से सह के 'स' को षत्व होता है। हो ढः 
(5।२।३१) से 'ह' को 'ढ', भलां जशो5स्ते (५।२।३६)से ढ़ को ड, तथा वावसाने 
(८।४।५५) से चत्वं होकर, तुराषाद बना है, शेष पूबंबत्‌ है ॥ 

से 'छन्दसि” की भ्रनुवृत्ति ३३२।६७ तक जायेगी |॥ 
बहुइच ॥३।२।६४।॥ 

वहः ५॥१॥ च भ्र० ॥ भ्रनु०--छन्दसि, ण्वि:, सुपि, घातो:, प्र त्ययः, परवच ॥ 
श्र्भ:-वेदविषये सुबन्त उपपदे वह धातोण्वि: प्रत्ययों भवति || उदबा०-प्रष्ठं वबह॒ति-- 
प्रष्ठवाट । दित्यवाट्‌ (यजु० १४१०) ॥ 

भाषाय्ं:-- [ वह: ] वह घातु से [च] भो वेदविषय में सुबन्त उपपद रहते 
ष्ब प्रत्यय होता हैं ।॥। 

यहाँ से 'बह को श्रनुवृत्ति २१२।६६ तक जायेगी ॥॥ 

क्युट्‌ कव्यपुरोषपुरीष्येष्‌ डयुट्‌ ॥३२।६५॥ 

कव्यपुरीषपुरीष्येष्‌ ७।३॥ ज्युट्‌ १॥१॥| स०--कब्य० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ 
अन०-वहः, छन्दसि, सुपि,घातो :, प्रत्ययः, परढइच ॥॥ पश्रर्थ:-कव्य,पुरीष,पुरीष्य इत्येतेष॒ 
सुबन्तेष्‌पपदेषु छन्दसि विषये वहघातोज्युट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--कव्यवाहन: 
(यजुः १६६५) । प्रुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहन: ॥ 


| ] तृतीयो5ष्यायः ३६६ 


भाषार्थ :---[ कव्यपुरीषपुरीष्येष्‌ | कब्य, पुरीष, पुरीष्य ये सुबन्त उपपद हों, तो 
वेदबिषय में बह धातु से [उ्युट ] ड्यूट प्रत्यमय होता है।॥। जकार श्रनुबन्ध वृद्धि के 
लिये है । युवोरनाक़्ों (७।१।१) से यू को 'भ्रन' हो गया है ।। 

यहाँ से “व्युट्‌” की श्रन॒ुवृत्ति ३३२।६६ तक जायेगी ॥। 

_]ठा+ 
हब्येइनन्त:पादम ।!३।२।६६।॥ नह पर 

हव्ये ७/१॥॥ अनन्त:पादम्‌ १॥१॥ स०--अन्‍्तः मध्ये पादस्येति अन्तःपादम, 
प्रव्ययं विभक्ति० (२।१।६) इत्यनेन श्रव्ययीभावसमास: । न श्रम्त:पादम्‌ अनन्‍्त:- 
पादम्‌, नज् तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--वहः, छन्दसि, ज्युट्‌, सुषि, घातोः, प्रत्यय;, परइच ॥| 
प्रभ:--हव्यसुबन्त उपपदे छन्द्सि विषये&नस्त:पादं वत्तंमानात्‌ वह॒घातोड्युंट प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--दूतश्च हंव्यवाहन: (ऋक ० ६।१६॥२३ ) ॥। 


भाषार्थ:--[ हव्ये ] हष्य सुबन्त उपपद रहते वेंदविषय में वह घातु से झ्युट्‌ 
प्रत्यय होता है, पदि 'बह' घातु [ग्रनन्तःपादम्‌] पाद के अन्तर श्रर्यात्‌ मध्य में 
बतंमान न हो तो ।। यहाँ पाद दाब्द से ऋचा का पाद ध्रभिप्रेत है । उदाहरण में बह 
धातु ऋचा के पाद के श्रन्त में है, मध्य में नहीं । सो ज्युट्‌ प्रत्यय हो गया है । पाद 
को मध्य में 'बह' घातु होती है, तो वहश्च (६२।६४) से ण्थि प्रत्यय ही होता हैं ॥ 


जनसनखनक्रमगमो बिंद ॥३॥२।६७॥। 


जनसनखनक्रमगम: ५॥१॥ विट १॥१॥| स०--जनशच सनदच खनदच  क्रमइच 
ग़म च जन ““गम्‌, तस्मात्‌, समाहारों द्वन्द्र: ॥ अनु०--छन्दसि, सुषि, घातों:, प्रत्ययः, 
परइच ॥ श्रर्थ:-जन, सन, खन, क्रम, गम्‌ इत्येतेम्यो घातुम्य: सुबन्त उपपदे छन्‍्दसि विषये 
विट्प्रत्ययों भवति ॥ जन जनने, जनी प्रादुर्भावे द्थोरपि ग्रहणम्‌, एवं षणु दाने षण 
सम्मक्तौ द्योरपि ग्रहणम्‌ ॥॥ उदा०---प्रप्सु जायते--अब्जा:; उपस्थाय प्रथम- 
जामृतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश (यजु० ३२११); गोष्‌ जायते ->गोजा: | सन-- 
गा (इन्द्रियाणि) सनोति--गोषा:; इन्द्रो नृषा प्रसि; यृन्‌ सनोतीति नृषा:। खन-- 
बिसखा:, कूपखा: । क्रम:--दधिक्रा: (ऋक० ४।३८।६) । गम--प्रग्नेगा: (यजु० 
२७३१) 


भाषार्थ :-- [ जनसनखनक्रमगमः ] जन, सन, खत, क्रम, गस इन धाठुझ्नों से 
सबन्‍्त उपपद रहते वेदबिषय में [विट्‌ ] बिट्‌ प्रत्यय होता है ॥ .विड्वनोरनु० 
(६।४।४१) से प्रनुना सिक नकार मकार को आत्व सर्वत्र हो जाता है । बिट प्रत्यय के ब्‌ 


४७ 


म््ि भ्ष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ द्वितीय: 


का भी वेरपृक्तस्य (६।१।६४५ ) लगकर सर्वापह्ारी लोप हो जाता है । 'प्रप्‌ ज॒ प्रा यु 
यहाँ भालां जश्योप्ते (<।२।३६ ) से 'प्‌' को 'ब' होकर, तथा सवर्ण दीघ होकर पृवंबत्‌ 
प्रव्जा: बना है । प्रथमजाम्‌ द्वितीयान्त पद हैं। सनोतेरंन:(५८।३।१०८) से गोषाः में 
सन धातु को घत्व हो गया है, शेष सब पूंबत्‌ ही समझे॥ 

यहाँ से 'विट्‌' की श्रनुव॒त्ति ३१२६६ तक जायेगी ॥ 


अंढू + व्िलण श्रदोइनन्ने ॥३।२।६८॥ 

झद: ४१॥ अनस्ने ७।१॥ स०--न श्रस्नम्‌ प्रनन्नम्‌, तस्मिनू, नवतत्पुरुष: !॥ 
झनु० -विट्‌, सुपि, धातो:, प्रत्यय;, परइच ।। श्र्थ:--अद घातोरनस्ने सुबन्त उपपदे 
विट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--प्रामम्‌ भ्रत्ति>झ्ामात्‌ । सस्थम्‌ प्रत्ति ->सस्यात्‌ ॥ 

भाषा ;-- [ भनन्ने ] श्रनस्त खुबन्त उपपद रहते [प्रद:] श्रद घातु से बिद्‌ 
प्रत्यप होता है | उदा०--झ्रामात्‌ (कच्चा खानेवाला) । सस्यात्‌ (पौधे को खाने- 
वाला) ॥ 

यहाँ से 'प्रद:” को श्रनुवृत्ति २१२।६६ तक जायेगी ॥__ 


ऋव्ये च ।३।२।६६।॥ अर +बिट 
कऋ्र्ये ७४१।। च अ० ॥ पश्लनु०--भद:, विट, सुपि, घातोः, प्रत्ययः, परदच ।। 
झर्थ:--क्रव्ये सुबन्त उपपदे अद्घातोविद्‌ प्रत्ययों भवाति ॥ उदा० --क्रव्यम्‌ अत्ति + 
ऋन्‍्यात्‌ ॥ 
भाषायं:-- [ करव्ये ] क््य सुबन्त उपपद रहते [च] भी शभ्रव धातु से विद 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--क्रव्यात्‌ (मांस खानेवाला, राक्षस) ।। 


हे? कन्र दुहः कब्‌ घडच ॥३।२।७०॥ 

दुह: ५॥१॥ कप्‌ १११॥। घ: १।१॥ च॒ प्र० ॥।प्रनु०--सुपि, .धातो:, प्रत्यय:, 
परशझ्च ॥ श्रर्ण:--दुहेधातो: सुबन्त उपपदे कप प्रत्ययों भवति घकारश्चान्तादेशो 
भवति ॥ उदा०--का मदुघा घेनु: । घमंदुघा ।॥ 

भाषार्थ:-- [ दुह:] बुह घातु से सुबन्त उपपद रहते [कप्‌ ] कप प्रत्यय होता 
है, [च] तथा प्रन्त्य हूकार को ((।१।५१) [घः] घकारावेश होता हे ॥। उदा०-- 
कामबुघा घेनुः (इच्छा पूर्ण करनेवाली गौ) | घमंदुघा (घर्म को प्रहण करने- 
बाली ) ॥ स्त्रीलिजू में टाप्‌ (४।१।४) हो गया है ॥ 


एण्विन मन्त्रे बवेतवहोक्यशस्पुरो डाशों ण्विन्‌ ३।२।७ १॥ 


मन्‍्त्रे ७3१॥ श्वेतवहों डाशः ५।१, ण्विन्‌ १॥१॥ स०--इ्वेतवाइच उक्थ- 


|| ] वुतीयोब्ष्याय: ३७१ 
श्ादच पुरोडाइ्च बवेत ““डाशू, तस्मात्‌, समाहारो दन्द्र: ॥ झनु०--सुषि, घातो:, 
प्रत्ययः, परशच ।। अर्थ:--्वेतवह, उक्थशस्‌, पुरोडाश इत्येते शब्दा: प्विन प्रत्ययाम्ता 
नियात्यस्ते मन्‍्त्रे वे दिके प्रयोगे ॥ श्वेतशब्दे कत्‌ वाचिस्युपपदे वहेर्घातो: कर्मेणि कारके 
िवन्‌ प्रत्ययों भवति | श्वेता एनं वहन्ति--श्वेतवा इन्द्र: ॥ उक्थशस्‌ --इत्यत्र उक्थशब्दे 
कमंणि करण वा कारके उपपदे शंसुधातोण्विन्‌ प्रत्ययो भवति नलोपइच निपात्यते । 
उक्थानि शंप्तति, उकतर्थर्वा शंसति->उक्थशा: । पुरोडाश्‌--इत्यत्र पुर। पूर्व॑स्य 'दाश्‌ 
दाने! घातो; कमंणि प्विन्‌ प्रत्ययों धातोरादेः दकारस्य च डत्वं निपात्यते । पुरो दाद्नन्त 
एनम्‌ -- पुरोडा: ॥॥ 


भाषा: -- [ मन्त्रे | बंबिक-प्रयोग विषय में [श्वेत**“शः ] इवेतवहु उक्यशस्‌ 
पुरोडाश्‌ ये शब्द [पण्विन्‌ ] ब्विन प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं ॥ कत्तु बाचो इबेत 
झब्द उपपद रहते वह घात्‌ से कर्मकारक में ण्विन्‌ प्रत्यय इवेतवहू शब्द में हुप्रा हे । 
पोछे श्वेतवहादीनां डपू पदस्थ च (भा० बा० ३।२॥७१) इस महाभाष्य बातिक से 
ब्विन्‌ के स्थान में डस्‌ आदेश होकर इवेतवह्‌ डस्‌ रहा । डित्यभस्थापि टेलॉप: इस 
वात्तिक से टि भाग का लोप होकर इवेतव्‌ प्रस्‌--श्वेतवस्‌ सु/ रहा । भ्रत्वसन्तस्य 
चाधातो: (६४१४) से दीघं होकर इवेतवास्‌ स्‌ रहा । हल्ड्याब्म्यो ० (६१६६) से सु 
का लोप, एवं रुत्व विसर्जनीय होकर इवेतवाः बता । उक्यशस्‌ शब्द में कर्म या करण- 
बाची उक्‍य शब्द उपपव हो, तो शंसु घातु से ण्विन्‌ प्रत्यय होता है, तथा झंसु के नकार 
का लोप भी यहाँ निपातन से ही होता है। शेष सिद्धि डस्‌ श्रावेश होकर पूर्व बत्‌ हो 
जानें | पुरोडाश शब्द में भी पुरस्‌ उपपद रहते वाश् धातु से कमंकारक में ण्विन प्रत्यय, 
तथा धातु के भ्रादि दकार को डत्व निपातन है । शेष सिद्धि डस्‌ भ्रादेश होकर पूव॑बत्‌ 


ही है ॥ 
यहाँ से “मन्त्रे प्विन/ की श्रन॒वृत्ति ३३२।७२ तक जायेगी ॥ 


झवे यज: ॥३।२।७२॥ गणप्बन 


अवे ७।१॥ यज: ४॥१॥। पश्रनु०--मस्त्रे, ण्विन्‌, घातो:, प्रत्यय:, परइ्च ॥ 
प्रथ॑:---भव उपपदे यजघातोमेन्त्रविषये ण्व्रिन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--त्वं यज्ञ 
वरुणस्यावया भ्रसि ॥ 
भाषार्थ:--[ भ्रवे ] श्रव उपपद रहते [यज: ] यज धातु से ण्विन_ प्रत्यय होता है 
सन्त्रविषय में ।। प्विन्‌ को डस्‌ श्रावेश होकर पूव॑बत, हो सूत्र लगकर सिद्धि जानें ॥। 


यहाँ से 'यज:” की प्ननुवृत्ति ३३२७३ तक जायेगी ॥। 


जप भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [द्वितीय 


34 कह क्र्ज +विनत्र | बिजुपे छस्दसि ॥३।२॥७३।॥। 
विच्‌ १॥१॥ उपे ७।१॥ छउन्‍्दसि ७।१॥ अ्रनु०-यज:, घातो:, प्रत्यय:, 
परइच ॥। श्रर्थ:ः--उप उपपदे यजघातो: छन्‍्दसि विषये विच्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०- 
उपयड्भी रूष्व॑ वहन्ति । उपयड्म्यः (श० हे ॥5।३।१८) ॥। 


भाषाथे:-- [ उपे |] उप उपपद रहते यज धातु से [छल्दसि ]वेदबिषय में [विच ] 
बिच प्रत्यय होता है ॥ विच्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाता है। ब्रश्चभ्रस्ज ० (८१२३६) 
से यज्‌ के ज्‌ को ष्‌, तथा भालां जशोड्ल्ते (5२।३६ )सेष्‌ को ड्‌ हो गया है ॥ 


यहाँ से 'छन्दसि” की झनुवृत्ति ३३२७४ तक, तथा “विच्‌' की प्रनुवृत्ति ३।२।७५ 
तक जायेगौ ॥। 


भेनित ने ॥ की प्रातो सनिनुक्वनिब्बनिपश्च ॥३।॥२।७४॥ 


क्बनिय_ आतः ४११॥| मनिनक्वनिव्वनिप: १॥३॥ च भ्र० |॥। स०--मनिन्‌ ० इत्यत्रेतरे- 
वनिप तरयोगढ्न्द्र: ॥ प्रनु०--छन्दस्सि, विच्‌, सुपि, घातो:, प्रत्यय: परइच ॥ श्रथेः-- 
| आकारान्‍्तेम्यों घातुम्यः सुबन्त उपपदे छन्‍्दसि विषये मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ चकारात्‌ 
क्चिं विच्‌ च्‌ प्रत्यया भवन्ति ॥| उदा०--शोभन ददातीति-सुदामा, सुधामा। क्वनिप्‌ 
--सुधीवा, सुपीवा । वनिपू-भूरिदावा, घृतपावा। विच्‌ू--कीलाल पिवति ८ 
कीलालपा:, शुभंया: ॥ 


भाषार्थ:--[ झ्रात: ] आकारान्त घातुओों से सुबन्त उपपद रहते वेदविषय 
में [ मनि “ - पः] सनिन, क्बनिप्‌ बनिप्‌, [च] तथा विच्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ 
उदा०--सुदामा (प्रच्छा देनेवाला) , सुघामा (अ्रच्छा घारण करनेवाला) । क्वनिप्‌ 
-- सुधीवा, सुपीवा (श्रच्छा पान करनेबाला) । वनिप्‌ृ--भूरिदावा (बहुत देने- 
बाला ), घृतपावा (घृत पीनेबाला) । विच्‌--कीलालपाः (खून पीनेवाला-- राक्षस) । 
शुभंया: (कल्याण को प्राप्त होनेबाला )॥। सुदामन्‌ सु बनकर सर्वेनामस्थाने ० (६१४८५) 
से दीर्घ, तथा नलोपः० (८।२।७) से नकारलोप, हल्डआाब्म्यो० ( ६१६६) से सु. 
लोपाबदि सब होकर सुदामा बनेगा। इसी प्रकार सब में समभें। सुधीवा सुपीवा में 
क्वनिप के कित्‌ होने से घुमास्थागा० (६।४।६६ ) से ईत्व हो गया है । कीलालपाः 
श्रावि में विच्‌ का पूर्वबत्‌ सर्वापहारी लोप होकर 'छु' को रुत्व विस्जनीय हो गया है |॥ 


यहाँ से 'मनिनक्वनिब्वनिप” की प्रनुवृत्ति ३१२।७५ तक जायेगी ॥ 


मित व्बनिय ननिष्‌ अन्येस्यो5पि दृश्यन्ते ॥३।२१७५।। 


ग्रन्येम्य: ५३३॥ भ्रपि भ्र० ॥ दुश्यन्ते क्रियापदम्‌ ॥ प्रनु०-मनिन्‌क्वनिव्वनिप:, 
क्र्गि विच्‌, घातो:, भ्रत्ययः, परदच ॥ अर्थ:-- पअन्येम्योषपि धातुम्यों मनिन, क्वनिष्‌ 


| प्राद; ] तुतीयो<्ष्याय+ ३७३ 


बनिप्‌ विच्‌ इस्येते प्रत्यया: दृश्यन्ते ॥ उदा०--सुशर्मा ॥ क्वनिपू--प्रातरित्वा । 
वतिप्‌ -विजावा, प्रजावा, श्रग्रेगावा | विचू--रेडसि पर्णों नये: ।। 


भाषाथं:-- [ अन्येम्य: ] श्राकारान्त धातुझों से जो भ्रन्य घातुएँ उनसे [अपि ] 
भी मनिन , क्वनिप्‌, वनिप्‌ तथा बिच ये प्रत्यय [दृश्यस्ते ] देखे जाते हैं | पूर्व सूत्र 
से झ्राकारान्त धातुओं से ही ये प्रत्यय प्राप्त थे, यहाँ भ्रन्यों से भी बेखे जाते हैं, ऐसा 
कह दिया | 'दृश्यन्ते! इस क्रियापद से यहाँ यह जाना जाता है कि प्राचीन झ्षिष्ट 
ऋषि मुनिक्षत प्रन्थों में यदि उक्त प्रत्ययान्त शब्द दीखें, तो उन्हें साधु भ्रर्थात्‌ शुद्ध 
समभता || 


क्विप्‌ च ॥३॥२।७६॥ (६८20४ 


क्विप्‌ ११॥ च प्र० ॥ झनु०--घातोः, प्रत्यग:, परद्च |॥ प्रर्थे:--सर्वेम्यो 
धातुम्य: सोपपदेम्यो निरुपपरदेभ्यश्च क्विप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उबा०--उखाया: 
. स्रसते--उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहाद अश्यति--वाहाअट्‌, ग्रन्येषा मपि०(६।२।१३६) 
इति दीघं : ।॥ 
भाषाथं;--सब घातुश्नों से सोपपद हों चाहे निरुपपद [ क्विप ] क्विप्‌ प्रत्यय 
[चर] भी होता है ॥ 
यहाँ से 'क्विप्‌ की प्रनुब॒ुत्ति ३३२।७७ तक जायेगी ।। 


स्थः ५।१॥ के लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ च अ० ॥ प्रनु०--क्विप्‌ू, सुपि, उप- 
सर्गेडपि, घातो:, प्रत्यय:, परइच ।। पश्रथंः--सुपि उपपदे स्थाधातो: सोपसर्गातू निरुष- 
सर्गाच्च क: प्रत्ययों भवति, चकारात्‌ क्विप्‌ च ॥ उदा०--झंस्थ:, शंस्था: ।॥ 


भाषाथं: --सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग या निरुपसर्य [स्थः ]स्था घातु से [क] 
क [च] तथा किवप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ क्षाम्‌ भ्रव्यय उपपद रहते स्था घात से क 
प्रत्यय करने पर आतो लोप० (६।४।६४) से श्राकार का लोप होकर शास्थ 
(कल्याणवाला ) बना । क्विप्‌ पक्ष में--शांस्था। बनेग।।॥  >+ हे ॥0 आओ 

सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ॥३।२।७८॥ 

सुपि ७१॥ भ्रजातो ७:१॥ णिनि: १।१॥ ताच्छील्ये ७४५१।॥ स०--न जाति+ 
रजाति:, तस्याम्‌, नत्रृतत्युरुष: । तत्‌ शीलं यस्य तत्‌ तच्छीलं, बहुब्नीहि: | तच्छीलस्य 
भाव; ताच्छील्यं, तस्मिन्‌ ॥ भ्रनु ०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥। ब्रथेः-अजातिवाचिनि 
सुबन्त उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने घातुमात्रात्‌ णिनि: प्रत्मयो भवति ॥ उबा०-- 
उष्णं भोक्‍तु' शीलमस्य--उष्णभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी | घर्मोपदेशी ॥ 


हि 


| 


नया ३० 
")0॥॥_. €&/ के हि 
स्थः क व ॥३।२।७७।॥। €/। 7 ( ५ [१ 


इेछ४ परगिलि । | प्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


भाषायं:--[ भ्रजातो ] प्रजातिवाची [सुपि ] सुबन्त उपपद हो, तो [ताच्छी- 
ल्ये ] ताच्छील्य --ऐसा उसका स्वभाव है, गम्यमान होने पर सब धातुओं से णिनि 
प्रत्यय होता है ।। उदा० - उष्णभोजो (गरम-गरम खाने के स्वभाववाला) । ज्ञीत- 
भोजी । प्रियवादी (जिसका स्वभाव हो प्रिय बोलने का हो) । घर्मोपदेशो (घर्म 
का उपदेश करने का जिसका स्वभाव हो) ॥ णिनि में णित॒करण वृद्धि के लिये है। 
उष्ण भुज्‌ णिनि-- उष्ण भुज्‌ इन सु, ऐसी श्रवस्था में गुण, तथा सौ च (६।४.१३) 
से दोघ होकर “उष्णभोजीन सु” बन गया । शेष नकारलोप, तथा हल्डचादि लोप 
पूर्व के समान ही होकर उष्णभोजी बन गया । इसी प्रकार सब में समझे ॥। 


यहाँ से 'णिनि: की पश्रतृवृत्ति ३३२।८६ तक जायेगी ।। 


नग्न कत्तेयु पाने ॥३।२।७६॥ 


कत्तरि ७।१॥ उपमाने ७।१॥ पश्रनु०--णिनि:, घातो:, प्रत्ययः, परढ्च | 
श्र्थ:---उपमानवाचिनि कत्तंयुपपदे घातुमात्रात्‌ णिनि: प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-- 
उष्दू इव क्रोशति -उष्ट्रक्रोशी, ध्वाडक्ष इव रोति--ध्वाडशक्षरावी ॥ 


भाषार्थ:-- [ उपमाने ] उपमानवाची [कत्तंरि] कर्त्ता उपपद हो, तो षातु- | 
सात्र से णिनि प्रत्यय होता है ॥ उदा०--उष्टरक्रोशी (ऊंट के समान झ्रावाज करने- 
बाला), ध्वाइक्षरावी (कौवे के समान भ्रावाज करनेवाला) ॥ उदाहरणों में उष्डू 
इत्यादि उपसानवाची कर्त्ता उपपद हैं । सो कक श्रादि धातुग्रों से णिनि भ्रत्यय हो 
गया है ।॥ 


गवित्रि ब्ते ॥३।२॥६८०।॥। 


ब्रते ७।१॥। भ्रनु०--प्रुपि, णिनि:, धातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्रर्थः--व्रते 
गम्यमाने सुबन्त उपपदे घातुमात्रात्‌ णिनि प्रत्ययों भवति ॥ उद्ा०-- स्थण्डिले शवितु' 
ब्रतमस्य --स्थण्डिलशायी, अ्रश्नाद्ृभोजी ॥। 


भाषार्:--[ ब्रते ] व्रत गस्यमान हो, तो सुबन्त उपपद रहते धातु से णिनि | 


प्रत्यय होता है ॥ उदा०--स्थण्डिलज्ञायी (चबूतरे पर सोने का व्रत जिसका है); 

अश्राद्ृभोजी (श्राद्ध को न खाने का ब्नत जिसका है) ॥ अचो डिणति (७।२११५) 

से शीड षातु को वृद्धि तथा प्रायादेश हुम्ना है, शेष सिद्धि पूबंबत्‌ है ॥ 
बहुलसा भी कण्ये ॥३।२।८१॥ 


बहुलम्‌ ११॥. आभीछण्ये ७॥१॥ श्रनु०--सुपि, णिनि:, धातो:, प्रत्यय:, 
दरदच ॥ श्र्ष:--झ्राभीदण्यं --पोन:पुन्यं, तस्मिन्‌ गम्थमाने घातोबंहुलं णिनि प्रत्ययो 


5 | तृतीयो5ध्यायः ३७५ 


भवति ॥। उदा०--कषायपायिणो गान्धारा: | क्षीरपायिण उश्लीनरा: ॥ सौवीरपायिणो 
बाह लीका: । बहुलग्रहणात्‌ 'कुल्माषखाद:” अन्न णित्तित भवति ॥ 


भाषारथे:-- [ आमीद्षण्ये ] श्राभीदण्य श्रर्यात्‌ पौन:पुन्‍्य गस्यसान हो, तो घातु से 
[बहुलम्‌ ] बहुल करके णिनि प्रत्यय होता है ॥ - उदा ०---कषायपायिणो गान्घारा: 
(बार-बार एक विशेष रस को पोनेवाले गान्घार) । क्षीरपायिण उज्ीनरा: (बार- 
बार दूध पीनेवाले उश्ञीनर लोग) । सौवीरपायिणो बाह लीका: (काँजी विशेष के 
पोनेवाले बाहू लीक लोग) । बहुल ग्रहण करने से -कुल्माषल्लावः (उबले हुये प्रन्न 
को खानेवाला) यहाँ णिनि नहों होता ॥। 


मत: ।॥।३।२६८२।। ह | ररि 


मन: ५॥१॥ प्रनु०--सुपि, णिनिः, घातो;, प्रत्यय:, परद्च ॥ प्रथ॑:--सुबन्त 
उपपदे मन्‌धातो: णिनि प्रत्ययों भवति || उबा० -द्षंनीयं मन्‍्यते ->दर्शनीयमानी, 
शोभनमानी, सुरूपमानी ॥ 


भाषा :--सुबन्त उपपद रहते [मत: ] मन्‌ घात्‌ से णिनि प्रत्यय होता है ॥ 
मन धातु यहाँ दिवादिगण की लो गई हैं, तनादि को 'सनु” नहीं ॥ उदा०-वबक्षनीय- 
मानी (देखने योग्य साननेबाला), झोभनसानी (शोभन साननेवाला), सुरूपसानी 
(सुरूप माननेवाला) ॥ स्पा 
यहाँ से 'मन:” की प्ननुवृत्ति ३.२।८३ तक जायेगी ॥ 5ववंग 4 4 नि 
झ्रात्ममाने खहच ॥३।२॥८३।। 


आत्ममाने ७/१॥ खश्‌ १।१॥ च॒ श्र० ॥ स०--आत्मन:->स्वस्यथ मान: 
प्रात्ममान:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ झनु०--मन:, णिनि:, सुपि, घातो;, प्रत्यय:, 
परइ्च ॥ श्रर्थं: -झात्ममानेओ्थें वत्तं मानात्‌ मन्यतेर्घातों: सुबन्त उपपदे खजश्‌ प्रत्ययो 
भवति, चकारात्‌ णिनिइ्च ॥ उदा०--आत्मानं पण्डितं मन्‍्यते--पण्डितं मन्‍्यः पण्डित- 
मानी । दर्शनीय मन्‍्य:, दर्शनीयमानी ॥ 


भाषार्थ:-- [ ग्रात्ममाने ] अपने श्राप को सानना/ इस श्र्थ में बतंसान मन , 
घातु से [खश ]खज्ञ प्रत्यंय होता है, [च] चकार से णिनि भी होता है ।। उदा०-- 
पण्डितंमन्‍्यः (झपने झाप को पण्डित माननेवाला), पण्डितसानी । वहाँनोयंसन्यः 
(अपने भ्रापकों दर्शनीय साननेवाला), वर्शनीयमानी ।। खश पक्ष में शित्‌ होने से 
सावंधातुक संज्ञा को मानकर दिवादिम्यः दयन्‌ (३।१।६९) से: इयन्‌ विकरण भी 
होगा, तथा मुम्‌ ग्रागम भी खित्‌ होने से भ्ररद्धिष ० (६।३।६६) से होगा । सो 'पण्डित 


३७६ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


ड़ सन्‌ इयन्‌ खश' बना, प्रनुबन्ध लोप होकर “पण्डितंमन्‍्य श्र सु, रहा । पूबंबत्‌ सब 
होकर पण्डितं मन्‍्यः बना ॥। 


भूल प्र्त्पथ् ै भूते ।३॥२।८४। ; 
भूते ७।१॥ प्र्ष:--बत्तमाने लट (३।२।१२३) इत्यतः पूर्व पूर्व॑ ये प्रत्यया: 
विधीयन्ते ते भूते काले भवन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्य: ।॥ भग्ने उदाहरिष्याम: | 


भाषार्थ:--यहाँ से श्रागे ३३२।१२३ तक [ भूते] भूते का भ्रधिकार जाता है । 
अर्थात्‌ वहाँ तक जितने प्रत्यय विधान करेंगे, वे सब भूतकाल में होंगे, ऐसा जानना 


करणें ७।१॥ यज: ५॥१॥ प्ननु०--भूते, णिनि;, घातो:, प्रत्ययः, परदे ॥ 
श्र्भ:--क रणे कारके उपपदे यजधातोणिनि प्रत्ययों भवति भूते काले ॥ उदा०-- 
अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ --अ्रग्निष्टोमयाजी ॥ 


आषार्थ:-- [ करणे ] करण कारक उपपद होने पर [यजः ] यज घातु से णिनि 
प्रत्यय भूतकाल में होता है ।। उदा०--भ्रग्निष्टोमयाजी ( भ्रग्तिष्टोम के द्वारा यज्ञ 
किया) ॥ सिद्धि पूंवत्‌ ही है ।। 
ट््ने +ग्ि कर्मणि हनः॥३।२।८६॥ 

कर्मणि ७।१॥ हनः ५॥१॥ झनु०--भूते, णिनि:, घातो:, प्रत्यय;, परइच ॥ 
अथे:-कर्म णि कारक उपपदे हनघातो्णिनि प्रत्ययों भवति भूते काले ॥ उदा०--पितृ- 
व्यं हतवान्‌ -पितृव्यधाती, मातुलघाती ॥ 


आषार्थे:--[ करमंणि] कर्म उपपद रहते [हनः] हन, घातु से णिनि प्रत्यय 
भूतकाल में होता है ॥| उदा ०--पितृव्यघाती (जिसने चाचा को मारा); मातुल- 
घाती (जिसने सामा को मारा) ॥ सिद्धि के लिये परि० ३॥२५१ देखें ॥। 

यहाँ से 'हन:! की श्रन॒वृत्ति ३४२८८ तक, तथा “कर्मणि' की श्रनुव॒त्ति ३॥२। 
६५ तक जायेगी ॥ 

फीवेप ब्रह्म णवत्रेष्‌ क्विप्‌ ॥३॥२।८७॥ 

ब्ह्मअर णवृत्रेष ७॥३॥ क्विप्‌ १॥९१॥ स०--त्ह्म ० इत्यत्रेतरेत रयोगद्वन्द्ः ॥ 
प्रनु०--करम णि, हन;, भूते, घातों:, प्रत्ययः परढ्च ॥॥ झय्यः--ब्रह्म, आण, वृत्र 
इत्येतेष्वेव कर्म सुपपद्ेषु हन्‌घातो: भूतेकाले क्विबेव प्रत्ययो भवति । नियमार्थोध्य- 
मारम्भ: ॥ उदा०--बहाहा । अ,णहा ॥ वृत्रहा ॥। ६ 


| पादः तृतीयोब्ध्याय: 


भाषाथथ;-- [बह्मअ्र,णवृत्रेषु ] ब्रह्म, भ्रूण, वृत्र ये ही कर्त उपपद रहते हन_ 
धातु से भूतकाल में [क्विप्‌ ] क्विप्‌ प्रत्यय होता है । यह सूत्र नियमार्य है। इससे 
दो प्रकार का नियम निकलता है-धातु नियम श्रोर काल नियम, जो कि श्रयं में प्रद- 
जित कर ही दिया है ॥ उदा० --अह्यहा (ब्राह्मण को मारनेबाला) । अर णहा (गर्भ 
को गिरानेवाला ) । वृत्रहा (वृत्र को मारनेवाला) ॥। सिद्धि में 'ब्रह्मन, हन क्विप्‌' 
ज-ब्रह्म हुन सु, पूर्वबत हो होकर, सो च (६।४॥१३) से दोर्घ, तथा नलोप:० (५ 
२७७) से न लोप,एवं भ्रन्य कार्य पूवंबत्‌ ही जानें ॥ 


यहाँ से 'क्विप” की प्रन॒व॒त्ति ३२६२ तक जायेगी ॥ 


वंगेता 
(78 


बहुल छन्‍्दसि ॥३।२।८८॥ 


बहुलम्‌ १।१॥ छन्दससि ७॥१॥ श्रनु०--क्विंप्‌ू, कमंणि, हन:, भूते, घातों:, 
प्रत्ययः,प ररच ॥ श्रये:-छन्दसि विषयरे कमण्युपपदे हतृधातो: भूते काले क्विप्‌ प्रत्ययों 
बहुलं भवति ॥ उदा०--मातृहा सथ्तमं नरक अ्रविशेत्‌, पितृहा ।॥ च भवति- 
मातृघातः, पितृघात; ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ छन्‍्दसि ] वेदबिषय में कर्म उपपद रहते भूतकाल में हन्‌ धातु 

से[बहुलम ]बहुल करके क्विप्‌ प्रत्यय होता है।। पितुघातः में कमंण्यण्‌ (३।२। १) से भ्रण्‌ 

प्रत्यय होता है । सिद्धि में परि० ३३२।५१ के समान ही हन्‌ के ह्‌! को 'घ्‌, तथा 

“तल! को 'त्‌' इत्यादि जानें । पितुघात्‌ श्रण्‌ --पितृघात: बना ॥ ३ 
करता +क्दिप 


सुकमंपापमन्त्रपुण्येषु कुजः ।।३॥२।८६॥ (४ _ न 


सुकमंपापमन्त्रपुण्येष्‌ ७४३॥ कृजः ५।१॥| स०--सुइ्च कम च पापञ्च मन्‍्त्रइच 
पुष्यञझ्च सु :*'पुण्यानि, तेष, इतरेतरयोगद्वन्द्र ॥ भ्रनु०-क्विप, कर्मणि, भूते, घातो:, 
प्रत्ययः, परइच ॥ प्रथें:--सु, कम, पाप, मन्त्र, पुण्य इत्येतेषु कमंसृपपदेषु कृत धातो: 
भूतेकाले क्विप प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-सुष्ठु कृतवान्‌ -सुकृत्‌ । कमंकृत्‌ । पापक्ृत्‌। 
सन्त्रकृत । प्रण्यक्ृत ॥ 


भाषार्थ:-- [ सुकर्म पापमन्‍्ञपुण्येष ] छु, कम, पाप, मन्त्र, पुण्य ये कर्म उपपद 
हों, तो [कज: ] कृब धातु से भूतकाल में क्षिवप्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ यहां काल-उपपद- 
प्रत्यय नियम समझने चाहियें ॥ सर्वत्र हस्वस्य पिति० (६।१।६६) ले तुक्‌ प्लागम 
हुआ है ॥। उदा०--सुक्ृत, (अ्रच्छा करनेवाला) । कमेकृत्‌ (कर्म करनेवाला) । पाप- 


डक 


ः ७८ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो (द्वितीय: 


कृत (पाप करनेवाला) । सन्‍्सत्रकृत्‌ (मन्‍्हत्रद्रष्टा) । पृण्यक्ृत्‌ (पुण्य करनेबाला) ।। 
परि० १।१।६१ की तरह सिद्धि समझें ॥ 


सोम+ 057. मिप सोमे सुत्र: ॥३।२।६०॥ 


सोमे ७।१॥ सुलः ५।१॥ भ्रनु०-क्विप्‌ , कमंणि, भते, घातो:, प्रत्यय:, परहच ॥॥ 
-सोमे कर्मंण्युपवदे 'घुज अभिषवे” इत्यस्माद्‌ घातो: क्विप्‌ प्रत्ययों भवति भूते 
काले ॥| उदा०--सोमसुत्‌, सोमसुतो ॥॥ 


भाषाथे:--- [ सोमे ] सोम कर्म उपपद रहते [सुलः] घुज्‌ू धातु से भूतकाल में 
क्विप्‌ प्रत्यय होता है ॥। यहां धातु काल-उपपद-प्रत्यय नियम है ।। सिद्धि परि० 
१।१।६१ में देखें ।। 


ज वित्रि +मित श्रग्नों चे: ॥३।२।६ १॥ 


अग्नी ७४१॥ चे: ५।१॥ श्रनु०--क्विप, कर्मणि, भूते, धातो:, प्रत्ययः, 
परझच ॥। पश्रर्थ:--अग्नौ कर्मंण्युपपदे चित्रधातो: किवप्‌ प्रत्ययो भवति भूते काले ॥ 
उदा०--अग्निम्‌ भ्रचैषीत्‌ृ--अग्निचित, अग्निचितौ ॥। 


भाषार्थे:-- [अग्नो ] अग्नि कर्म उपपद रहते [चेः] चित्र घातु से भूतकाल 
में क्वप्‌ प्रत्यय होता है ।। यहाँ भी पूव॑सूत्र के समान चारों नियम हैं । सिद्धि परि० 
११६१ में देखें ।। 


यहाँ से “चे.” की भ्रन॒वृत्ति २१२६२ तक जायेगी ॥ 
म्वेष कमंण्यरन्याख्यायाम्‌ ॥३।२।६२॥ 


कमंणि ७॥१॥ अग्न्याख्यायाम्‌ ७।१॥ स०--प्रस्तेराख्या भ्रग्ल्याख्या, तस्याम्‌, 
षष्ठीतत्पुरुष: ॥॥ अनु ०--चेः, क्विपू, कर्ंणि, धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:-- कर्म - 
प्युपपदे चित्रूघातो: कमंणि कारके किवप्‌ प्रत्ययो भवति. प्रग्ल्याख्यायाम्‌ ॥ उद्ा०- 
हयेन इब चीयतेडग्लि: >"श्येनचित्‌ , कक्कूचित ॥ 


भाषार्थ:--[कर्मणि ] कर्म उपपद रहते चितञ्र्‌ धातु से कर्म कारक में क्विप्‌ 
प्रत्यय होता है [अग्न्याख्यायाम्‌ ] श्रग्नि क्रो श्राख्या प्रभिषेय हो तो ॥| उदा० 
इयेनचित्‌ (्येन के श्राकार की तरह जो अग्नि की बेदी इंठों हो चुनो गई), कड्भू- 
चित्‌ (कंक पक्षी के भ्राकार की तरह जो श्रग्ति की बेदी चुनी गई) ।। इस सूृत्र 
में 'भूते' की अ्नुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं लगता है। इसमें “'इयेनचितं चिन्बीत” श्रादि 
श्रौत ग्रन्थों के बचन प्रमाण हैं । भ्रतः सामान्य करके तीनों कालों में प्रत्यय होगा ॥ 


ः | ] तृतीयोध्ध्याय: ३७६ 


कप्तंणीनि विक्रिय: ॥३।२॥६३॥ 


कर्मणि ७।१)॥ इनि लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ विक्रय: ४॥१॥ स०--वेः क्री 
विक्री, तस्मात्‌, पड्चमीतत्पुरुष: ॥ अनु०--भूते, घातो;, प्रत्यय:, परदच ॥ श्र्थ:-- 
कर्मण्युपपदे विधूर्वात्‌ क्रीबूघातो: इनि प्रत्ययों भवति भूते काले॥ उदा० -सोम॑ विक्रीत- 
वान्‌ ->सोमविक्रयी', रसविक्रयी, मद्यविक्रपी ॥। 

भाषार्थ:-- [कर्मंणि ]कर्म उपपद रहते [ विक्रिय: ] वि पूर्वक क्रीज्‌ घातु से भूत 
काल में [इनि ] इनि प्रत्यय होता हैं ॥। उदा०-सोमविक्रयो (सोम को बेचनेवाला), 
रसविक्रयी (रस को बेचनेवाला ) , मद्यविक्रयी (शराब बेचनेवाला)॥ सिद्धि में क्री 
घातु को इनि प्रत्यय परे रहते गुण (७।३।८४),तथा प्रयादेद जानें | शेष दीघंत्व न- 
लोपादि पूरवंबत्‌ ही णिनिश्रत्ययान्त को सिद्धि के समान हैं ।। 

दुशे: क्वनिप ॥।३।२।६४॥ 

दृशे: ५।१॥ क्वनिप्‌ १॥१॥ प्रनु०--कमंणि, भूते, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ 
प्र्भ:--ऊरम ण्युपपदे दुशघातो: भूते काले क्वनिप्‌ प्र॒त्ययो भवति || उदा० --परलोक॑ 
दृष्टवान्‌ -परलोकदृश्वा, पाटलिपुत्रदृश्वा, वाराणसीं दृष्टवान्‌ ->वा राणसीदुश्वा । 

भाषार्थ:--कर्म उपपद रहते भूतकाल में [दृशेः] दृश घातु से [क्वनिप्‌ ] 
क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । उदा०--परलोकद्दवा (जिसने परलोक देखा) ; पाठिलपुत्र- 
दृश्वा ( जिसने पाटलिपुत्र को देखा) ; वाराणसोदृश्वा (जिसने वाराणसी को देखा)॥ 
क्वनिषप्‌ का 'बन्‌' शेष रहेगा, पुनः दीर्घादि (६।४॥८) पूर्बंबत होंगे ॥ 

यहाँ से 'क्वनिप” की भ्रनुवुत्ति ३१२।६६ तक जायेगी ॥ 

राजनि युधिकृआः ॥३।२।&५॥ 

राजनि ७।१॥ युधिकृज: ५॥१॥ स०--श्रुधिश्व कृत च युधिकृज, तस्मात्‌, 
समाहारो इन्द्र: ॥| प्रनु०--क्वनिप्‌, कम णि, भूते, धातो!, प्रत्यय:, परदच ॥ श्रथ:-- 
राजनकर्मोपपदे युघ्‌ कृब्‌ इत्येंताम्यां घातुम्यां भूते काले क्वनिप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०--राजानं योधितवान्‌ ->राजयुध्वा । राजकृत्वा ।। 

भाषाये:-- [ राजनि ] राजन कर्म उपपद रहते [युधिक्रल:] युधू तथा कब 
घातुप्रों से भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है।। उदा०--राजयुध्वा (राजा को 


१. सोम, रस(--लबण ) तथा मद्य बेचना बुरा समझा जाता है। प्रत: ये सब 
उदाहरण कुह्सा --निन्‍दा में हैं ॥ 


| 5० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


जिसने लड़वाया ) । राजक्वत्वा (राजा को जिसने बनाया) ॥ युथ्‌ घातु यहाँ 
अ्नन्तर्भावितण्यर्थ होने से सकमंक है ॥ सिद्धि ३।२।७४ सूत्र के समान हो दीघेत्व 
नलोपादि होकर जानें ।॥ 

यहां से “युधिक्षब: की भनुवृत्ति ३३२।६६ तक जायेगी ॥ 


सहे च ॥३।२।६६॥ 
सहे ७/१॥ च अ० | प्रनु ०-यरुधिकृज:, क्वनिप्‌, भूते, घातो:, प्रत्यय:, परढच ॥ 
“सेंहअवब्द उपपदे युधि कृब इत्येताम्यां घातुम्थां क्वनिप्‌ प्रत्ययो भवति भूते 
काले ॥ उदा०--सहयुघ्वा । सहकृत्वा ॥॥ 


भाषायें: - [सहे] सह शब्ब उपपद रहते [च] भी युथ्‌ तथा कृत घातुप्रों से 


भूत काल में क्‍्वनिप्‌ प्रत्यय होता है | उदा०--सहयुध्वा (साथ-साथ जिसने युद्ध 
किया) । सहकृत्वा (साथ-साथ जिसने कार्य किया) ।। 


सप्तम्यां जनेडे: ॥३२।६७॥॥ 


सप्तम्याम्‌ ७।१॥ जने; ४॥१॥ डः १११ झ्नु ०--भूते, घातो:: प्रत्यय 
परदच ॥ श्रयः--सप्तम्यन्त उपपदे जनेर्घातोर्ड: प्रत्ययो भवति भूते काले ॥ उदा०-- 
उपग्नरे जात: ->उपसरज: | ससदुरायां जात:--मन्दुरज: | कटज: | वारिणि जात:-- 
वारिज: ।॥ 


भाषार:-- [सप्तस्थाम्‌ ] सप्तस्थन्त उपपद हो, तो [ जने: ] जन घातु से 
[ड: ] ड प्रत्यय होता है॥। उदा०--उपसरज:ः (प्रथम बार में गर्भ धारण से उत्पन्न 
हुआ ) । सन्दुरज: (घोड़ों की शाला में पंदा होनेवाला) | कटज: (चटाई में पेंदा 
होनेवाला ) ; वारिज: (कमल ) ॥ प्रत्यय के डित्‌ होने से डिल्यभस्यापि टेलोंप: इस 
वात्तिक से जन्‌ घातु के टि भाग (भ्रम) का लोप हो जायेगा । मन्दुरा को हस्व 
डाचापो: संज्ञा० (६।३।६१) से होता है ॥ सिद्धि में यही विशेष है ॥ 

यहाँ से 'जनेरईड:” की अनुवृत्ति ३३२।१०१ तक जायेगी 

पञ्चस्यामजातो ॥३।२।६८।॥ 

प्रज्चम्याम्‌ ७।१॥ अजातों ७।१॥| स०--न जाति: अजातिः, तस्याम्‌, नतब॒- 
तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--जनेडें:, भूते, धातो:, प्रत्यय;, परढ्च ॥॥ भ्र्थ:--अजातिवाचिति 
पञ्चम्यन्त उपपदे जनेर्धातोर्ड: प्रत्ययो भवति भूते काले ॥ उदा०--शोकात्‌ जात: 
शोकजो रोग: । संस्कारज: । दुश्खज; । बद्धें: जात:--वबृद्धिज: ॥ 


भाषार्थ :-- [ भ्जातौ ] अ्रजातिवाची [पज्चम्याम्‌] पड्चम्यन्त उपपद हो, तो 


| ] तुतीयोध्ध्यायः ३८१ 


जन धातु से ड प्रत्यय होता हे. भूतकाल में ॥ उदा>--शोकजो रोग: (श्ञोक से 
उत्पन्त होनेवाला रोग) । संश्कारज: (संस्कार से उत्पन्न होनेवाला) । दुःखजः 
(दुःख से उत्पन्न होनेवाला) । बुद्धिजः (बुद्धि से उत्पन्न होनेवाला) | पूव॑वत्‌ सिद्ध 
में टि भाग का लोप होगा ।। 
उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ ॥३।२।६६॥ 
उपसर्गे ७७१७॥ च झ७ ॥। मंज्ञायाम्‌ ७४१॥ श्रनु०--जनेर्ड:, भूते, घातों:, 
प्रत्यय:, परद्च ॥ श्रर्ग:--उपसर्ग चोपपदे जनेर्धातो: भूते काले ड: प्रत्ययों मवति 
संज्ञायां विषये ॥ उदा०--श्रथ्े मा मानवी; प्रजा: | व्य॑ प्रजापते: प्रजा ग्रभूम । 
प्रजाता इति प्रजा: ॥ 
भाषाथथ:-- [ उपसगें ] उपसर्ग उपपद रहते [च] भी [संज्ञायास्‌ ] संज्ञाविषय 
में जन धातु से भूतकाल में ड प्र॒त्यय होता है ॥ उदा०--पश्रथेमा मानवीः प्रजा: 
(यह मानवी प्रजा है)। बयं प्रजापते: प्रजा झभूम (हम प्रजापति को भ्रजा होवें) ।! 


भनो करमंणि ॥३।२।१००।। 

प्रनौ ७।१॥ कमंणि ७।१॥ भ्रनु०--जनेड:, भूते, घातोः, प्रत्यय:, परढच ॥ 
अ्र्थ:--कर्मण्युपपदे अनुपूर्वात्‌ जनेड: प्रत्ययों भवति भूते काले ॥| उदा०--पुमांसमनु- 
जात:--पुमनुजः । स्त्यनुज: ॥ 

भाषार्थ:-- [कमंणि] कर्म उपपद रहते [ग्रनो ] झ्नुपू्वक जन घातु से ड 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--पुमनुजः (भाई के पश्चात्‌ पंदा हुआ्ला भाई)। स्केय- 
नुज: (बहन के पश्चात्‌ पंदा हुआ भाई) ॥ 

अन्येष्वपि दृश्यते ॥३:२११०१॥ 

अन्येष्‌ ७।३॥। भ्रपि अ७ ॥। दृश्यते क्रियापदम्‌ ॥ श्रनु०-जनेडं:, भूते, धातो, 
प्रत्ययः, परइच ॥। अर्थ:--अन्येषु कारकेष्‌पपदेष्वपि जनेडें; प्रत्ययों दुश्यते ॥ उदा०-- 
सप्तम्यामुपपदे उक्तम्‌,अ्रसप्तैम्यामपि भवति--न जायते इति अज; । द्विर्जाता द्विजा: । 
पञ्चस्यामजातौ इत्युक्तं, जातावषि दुश्यते -ब्राह्मणजों घर्म:। क्षत्रियजं युद्धमू । 
उपसरगें च संज्ञायाम इत्युक्तम्‌, अ्संज्ञायामपि दृश्यते-अभिजा: | परिजा:। झ्नौ कमंणि 
इत्युक्तम्‌, अकमंण्यपि दृश्यते-> प्रनुजात:-- ग्रनुज: । श्रपि ग्रहणादम्येस्‍्यों धातुम्योडपि 
भवति --परित: खाता--परिखा ॥ 


भाषार्थ:--पूव सूत्रों में जिनके उपपद रहते जन धातु से ड विधान किया है, 
उनसे [म्रन्येपु] अन्य कोई उपपद हों. तो [प्रपि] भी जन घातु से ड प्रत्यय 


इष्२ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितोय: 


[दृश्यते ] देखा जाता है ॥ यहाँ सूत्र में'प्रपि' कहा है,भ्रतः जन घातु से प्रन्य धातुप्रों 
से भी ड प्रत्यय होता है, यह्‌ बात निकलती है।। उदा०--सप्तमी उपपद रहते कहा 
है, पर सप्तमी से भिन्‍न में भी देखा जाता है - भ्रज: (परमेश्वर ) । ्विजा: (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेइ्य) । पञ्चम्थामजातौ में भ्रजाति कहा है, पर जाति में भी देखा जाता 
है--बाह्मणजो धर्म: (श्राह्मण से पेदा हुँप्ना धर्म )। क्षत्रियज युद्धम्‌ (क्षत्रिय से 
उत्पन्न होनेवाला युद्ध ) । उपसण् च॒ संज्ञायाम्‌ से संज्ञा में कहा है पर श्रसंज्ञा में भी 
देखा जाता है--भ्रभिजाः (पंदा होनेवाला) । परिजा: (केश) । प्रनौ कर्मंणि में 
कर्म उपपद रहते कहा है, पर श्रकर्म में भी देखा जाता है--अनुजः (छोटा भाई) । 
“भ्रपि' ग्रहण करने से भ्रन्य घातुओं से भी देखा जाता है--परिखा (खाई) ॥॥ 
निष्ठा ॥३।२।१०२।॥। 

निष्ठा ११॥ पश्रनु०--भूते, धातों:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रर्थ:--धातो: भूते 
काले निष्ठाप्रत्यय: परश्च भवति | क्तक्तवतु निष्ठा (१।१।२५) इत्यनेघ निष्ठा 
संज्ञा कृता तौ निष्ठासंज्ञको प्रत्ययौ भूते काले भवतः ॥ उदा०--भिन्न:, भिन्नवान्‌ | 
भुक्त:, भुक्‍्तवान्‌ । कृत, कृतवान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--घातुसात्र से भूतकाल में [निष्ठा] निष्ठासंज्ञक प्रत्यय (+-क्त 
क्ववतु ) होते हैं, भ्ौर वे परे होते हैं ।। सिद्धियाँ परि० १।१।५ में देखें || भुज्‌॒ धातु 
के ज्‌ को कू चो: कु: (5२।३०), तथा खरि च (५४५४) से हो गया है ॥ 

सुयजोडवंनिप्‌ ।'३।२।१०३॥ 

सुयजो: ६।२।। हवनिप्‌ १।१॥ स०--सुबजो: इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ भ्रनु०- 
भूते, घातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ प्र्थ:--षुत्र यज्‌ इत्येताम्यां घातुम्यां डवनिप्‌ प्रत्थयो 
भवति भूते काले ॥ उदा०--सुतवान्‌ इति--सुत्वा. | इष्टवान्‌ इति--यज्वा ॥ 

भाषार्थ:-- धुयजो; ] षुज_ तथा यज्‌ घातु से भूतकाल में [ड्वनिप्‌ ] इव- 
निप्‌ भ्रत्यय होता है. ।। डर बनिप्‌ का श्रनुवन्ध हटने पर “वन्‌' रह जाता है। सु बन्‌ 
सु, पूवंबत्‌ हृश्वस्थ० (६।१।६६ ) से तुक्‌ श्रागम, तथा दोध॑त्व प्रौर नलोपादि होकर 
सुत्वा (जिसने सोमरस निचोड़ा) । यज्वा (जिसने यज्ञ किया ) बना है ॥। 

जीयंतेरतृन्‌ ॥३।२।१०४।! 

जीय॑ते: ५।१॥ भश्रतृन्‌ १११॥ प्रनु०-भूते,घातो:, प्रत्यय:, परश्च | प्र्ण:--'जूप्‌ 
वयोहानो” इत्यस्माद्‌ घातो; भूते काले अतृत्‌ प्रत्ययों भरवाति | उदा०-जरन्‌, जरस्तो ॥ 

भाषार्थ:-- [ जीर्यतेः ] 'जूष्‌ बयोहानो' घातु से भूतकाल में [अतृन्‌] अतृन्‌ 


जे ] तुतीयो&्ष्याय: इयर 


प्रत्यय होता है ॥ प्रतुन्‌ का भ्रनुबन्ध हटकर श्रत्‌ रह जाता है । उगिदचां० (७॥१। 
७ ) से नुम्‌ प्रागम १।१।४६ से प्रन्त्य भ्रच्‌ से परे होकर जर्‌ श्र नुम्‌ त >-जरन्त_ 
बना, संयोगान्त लोप होकर जरन (वृद्ध) बन गया ॥। 
छन्दर्सि लिदू ॥३॥२।१०५॥ 

छन्दसि ७(१॥ लिट १॥१॥ पश्रनु०--भूते, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्र्थे:-- 
छन्दसि बिषये घातो: भूते काले लिट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--भहं सूयंमुभयतो ददरशं 
(बजु० ६।६)। यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान (ऋक० १०।८५।३ ) ॥ 

भाषार्थ:-- [ छन्‍्दसि ] वेदविषय में भूतकाल सासान्‍्य में घातुसात्र से [लिट ] 
लिट प्रत्यय होता है ।। भ्राड पूर्वक 'तन्‌ विस्तारे' घातु से आततान बना, तथा दृज्ञ्‌ 
घातु से ददर्श बना है । लिट्‌ लकार में सिद्धियाँ हम बहुत बार दिखा श्ाये हैं । उसी 
प्रकार यहाँ भी समझ | पुनरपि परि० १।१।५७ देखें ॥ 

यहाँ से 'छन्दसि” की अनुव॒त्ति ३२१०७ तक जायेगी ॥ 

लिटः कानज्‌ वा ३।२।१०६।॥ 

लिट: ६।१॥ कानच्‌ १॥१।॥ वा प्न० ॥ श्रनु० --भूते, छन्‍्दसि, धातो:, प्रत्यय:, 
परइच ॥ भ्रर्थ:---छन्‍्दसि विषये लिटः स्थाने कानचू आदेशों वा भवति ॥ उदा०-- 
अग्नि चिक्यानः (तै० सं० ४४२३।६)। सुषुवाण: (मे ० सं० ३।४॥३)। न च भवति 
-- अहं सूर्य मुभयतों ददर्श (यजु० ८।६)॥ 

भाषार्थ:--वेवविषय में भूतकाल में विहित जो [लिट:] लिठ, उसके स्थान में 
[कानच ] कानच्‌ श्रादेश [वा] विकल्प से होता है ॥। 

यहाँ से 'लिट:, वा' की भ्रनुबृत्ति ३११।१०६ तक जायेगी ॥ 


क्वसुइच ।।३।२।१०७॥ 

क्वसु: १॥१॥ च॑ झ्र० ॥ अ्नु०--भूते, लिटः, वा, छन्दसि, घातो:, प्रत्यय:, 
परइच || प्रथः--छन्दर्सि विषये लिट: स्थाने क्वमुरादेशों वा भवति ।| उदा०-- 
जक्षिवान्‌, पविवान्‌ (ऋक ० १।६१।७)। पक्षे न च भवति--प्रहं सूर्य मुभयतों ददर्श ॥ 
भाषाये: --वेदबिषय में लिट के स्थान में [क्वसुः] क्वसु श्रादेश [च] भो 
विकल्प से होता है ।। लिट के स्थान में क्‍्वसु श्रादि भ्रादेश होते हैं | भ्रत: यहाँ क्‍्वसु 
को स्थानिवत्‌ (१।१।५५ से ) मानकर द्वित्वादि कार्य होते हो हैं। जक्षिवान_ अब्‌ घातु 
से बना है। श्रत: परि० १।१।५७ के जक्षतुः की सिद्धि के समान जक्ष्‌ बना। इडा- 
गम वस्वेकाजाद्घसाम्‌ (७२।६७) से करके जक्षिवस्‌ बना । शेष क्‍तबतु प्रत्ययान्त 


३८४ प्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [द्वितीयः 


की सिद्धि के समान जानें, जो कि परि० १।१॥१ में दर्शाई है। पपिवान, पा घातु से 
बना है। यहाँ भी पूर्ववत्‌ इडागस होकर प्रातो लोप इटि च(६।४।६४ ) से श्राकारलोप 
होगा । पहचात्‌ दिवचनेईचि (१।१।५८) से रूपातिवेश होकर 'पा प्‌इ बस बना, 
हृस्‍्व। (७।४।५६) श्रादि होकर पपिवान्‌ बना ।। 


यहाँ से 'क्वसु::” की भ्रनुवृत्ति ३१२।१०८ तक जायेगी ॥। 
भाषायां सदवसश्रुव: ॥३।२।१०५८॥ 


भाषायाम्‌ ७।१॥ सदवसश्रुव: ५।१॥ स०-सदस्त वसइच श्रेक्च सदवसश्र , 
तस्मात, समाहारो द्न्द्रः ॥ प्रनुए--लिट+ वा, क्वसु:, घातो:, प्रत्यय:, परइच ।॥ 
श्रथ:--भाषायां >+लौकिके प्रयोगे सद वस श्रु इत्येतेम्थो घातुम्यः परो विकल्पेन 
लिट प्रत्ययों भवति, लिटइच स्थाने नित्यं क्वसुरादेशो भवति भूते काले ॥ लिट 
ग्रादेशविघानादेव लिडपि भूतकालसामान्ये भाषायां विषये भवतीत्यनुमीयते । पक्षे यथा- 
यथं भूते विहिता: लूइ लड्‌ लिट इत्यादयों लकारा भवन्ति ॥ उदा० --उपसेदिवान्‌ 
कौत्स: पाणिनिम्‌ । उपासदत्‌ (लुड ), उपासीदत्‌ (लड्ड),उपससाद (लिट )। अनूषिवान्‌ 
क्रौत्स: पाणिनिम्‌ । प्रन्ववात्सीतू (लड़), भ्खवस्नत्‌ (लडः ), अनू वास (लिट ) । 
उपशुअ वान्‌ कौत्स: पाशिनिम । उपाश्रौषीत्‌ (लुड), उपाश्च,णोत (लडः), उपश्ुक्षाव 
(लि) ॥ 

भाषार्थ :--[ भाषायाम्‌ ] लौकिकृप्रयोग विषय में [सदवसश्रुव:] सद, बस, 
श्र्‌ इन धातुओं से परे भूतकाल में बिकल्प सो लिद्‌ प्रत्यय होता है, श्रौर लिट्‌ के 
स्थान में नित्य क्वसु श्रादेश हो जाता है ॥ भूतकालमात्र (सामान्यभूत लुड, 
तथा विशेषभूत लक, लिद्‌) में यहाँ लिट्‌ तिधान किया है । भ्रतः पक्ष में अ्रपने-प्रपने 
विषय में लुड, लड,, लिट्‌ तीनों होंगे । 

उपेयिवाननाइवाननूचानश्च ॥२३१२।१०६॥ 


उपेयिवान्‌ ११॥ अनाइ्वात्‌ १॥१॥ प्रनूचानः १ १॥ च अभ्र्० ॥ श्रनु०-- 
लिठ:, वा, भूते, घातो॥, प्रत्ययः, परइच ॥ प्रर्शध:--उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌ अनूचाग 
इत्येते शब्दा विकल्पेत सामान्यभूनकाले नियात्यन्ते ॥। उपेयिवानित्यत्र उपपूर्वाद्‌ इणू- 
घातोः क्वसुप्रत्यये परतो द्विवंचन मभ्यासदीर्घत्वमम्यासस्य हलादो परतो यणादेशो 
निपात्यते | ततश्चेकाच्त्वात्‌ वस्व्रेकाजा० (७२।६७) इत्यनेन 'इड' भविष्यति । पक्षे 
पूर्व बल्ल॒डादयो४पि भवच्ति-उपागात्‌, उपैत्‌, उपेयाय ॥ अनाइवान -नब्‌पूर्वाद्‌ '्रश 
भोजते' इत्येतस्माद्‌ घातो: क्वसुप्रत्यय: इडभावश्च निपात्यते । पक्षे-नाशीत्‌, नाश्नात्‌, 
नाश । भ्रन चान:-प्रतुपूर्वाद्‌ वच्‌ घातो: (ब्र,अ्स्थानिकस्य) कर्त्तरि कानच, निपात्यते, 
सम्प्रसारणं तु भवत्येव । पक्ष यथाप्राप्तम्‌-अन्ववोचत्‌, अन्वब्रवीत्‌, भ्रनूवाच ॥ 


न इच५्‌ 


.. भाषार्थ:--[ उपेयि ***“-चानः ] उपेयिवान,, श्रनाइबान्‌, पश्रनूचान ये शब्द 
[च] भी निपातन किये जाते हैं । भूतसामान्य में इन सब निपातनों में विकल्प से 
लिट होकर, नित्य ही कवसु भ्रादि प्रादेश होते हैं। भ्रतः पक्ष में यथाप्राप्त भूतकाल के 
' प्र॒त्यय लुड' (सामान्य भूत), लडः; लिद (विशेषभूत) हो जाते हैं ॥ उपेयिबान्‌ 
(वह वहाँ पहुंचा)--यहाँ “इण्‌ गतो' घातु से क्वसु प्रत्यय के परे रहते द्विबंचन, दीर्घ 
इण:० (७४६६) से अ्रस्यास फो दोघे होकर “उप ई इ वस्‌” रहा। अ्रब' यहाँ 
व्यञ्जन के परे रहते यणादेश्ञ प्राप्त नहों था, सो वह निपातन से हुआ है । तत्पश्चात्‌ 
“उप ईय बस” होकर वस्वेकाजाद्घसाम्‌ (७॥२।६७ ) से इट झ्रागम, तथा आदगुण 
(६। १।८४) लगकर 'उपेय इ वस्‌ सु” रहा । उगिदचां० (७।१।७० ) से नम श्रागम 
तथा पृत्रबत्‌ दीघत्व एवं संयोगान्‍्त लोप (८।२।२३ ) होकर उपेयिवान, बन गया 
पक्ष में भूतकाल-विहित लुझ, लड, लिट लकारं होकर उपागात्‌ (लुइ ), उपंत्‌ 
(लड़), उपेयाय (लिट) बन गया ।। भ्रनाश्वान्‌--में नज्न पूर्वक श्रश घातु से क्वसु 
प्रत्यय, तथा इट भ्रभाव निपातन है | “नज््‌ भ्रश्‌ भ्रश॒वस्‌ '--पभ्रनुबन्धलोप, .हलादि- 
शेष, तथा एकादेश होकर 'न श्राशु वस.' इस प्रवस्था में एकाच्‌ होने से पूर्बबत्‌ 
इट भ्रागम प्राप्त था, निपातन से निषेध हो गया । नलोपो० (६।३।७२) से न का 
लोप, तथा तस्मान्नुडचि (५।३।७३) से न॒ट॒झ्रागम होकर 'झ्र नद श्राश व नम 
स्‌ सु --प्रन्‌ श्राशू व न्‌ स्‌ सु ।शोष सब पूवंबत होकर भ्रनाइवान बन गया। पक्ष 
में लुझ लड़ लिट्‌ लकार हों ही जायेंगे ॥ ग्रनूचान:-- में श्रन्‌ पूर्वक वच्‌ घातु से कर्त्ता 
में कानच्‌ प्रत्यय निपातन है । सम्प्रसारण तो वचिस्वषि० (६।१।१५) से हो हो 
जायेगा। श्रनु उ उच कानच्‌ --भ्रनूच श्रान सु-भ्रनचानः बन गया । पक्ष में यथा- 
प्राप्त भूतकाल के प्रत्यय हुए हैं, सो भ्रन्ववोचत्‌, प्रस्वश्नवीत्‌, भ्रन्‌वाच रूप बनेंगे । 
इनकी सिद्धियाँ परिश्षिष्ट में देखें ।। 


लुड् ॥३।२।११०॥ 
लुड १।१॥ प्रनु०--भूते, घातो:, प्रत्यय:, परइ्च-॥ श्र्य: --सूते<र्थे वत्तं मानाद 
घातो: लुड॒प्रत्यय: परइच भवति | उबा०--अकार्षीत्‌ । गहार्षीत्‌ ॥ 
भाषार्थ:--सामान्य भूतकाल में वत्तंसान घातु से [लुड ] लुड प्रत्ययः होता 
है, प्रौर बह परे होता है ॥ सिद्धि परि० १॥१।१ में देखें ॥॥ 
श्रनद्यतने लड़ ॥३।२।१११॥ 


अनथ्तने ७७१॥ लड़ १॥१॥ स०- न विद्यतेड्यतनो यस्मिन्‌ सोध्तयतन:, 
६ 


३८६ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


तस्मिन्‌, बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु०-घातो:, प्रत्यय:, परइच, भूते ॥ प्र्थः --अनद्यतने भूतेउर्ये 
वर्नमानाद्‌ घातो: लड॒प्रत्यय: परशच भवति || उदा०--अकरोत्‌ । अहरत्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ भ्रतद्यतने ] श्रनद्यतन (--जो भ्राज का नहीं ) भूतकाल में बत्तमान 
धातु से [लडः_] लइ प्रत्यय होता हे, प्रौर वह परे होता है॥। “भ्रकुरुताम' को 
सिद्धि परि० ११५५ में की है। यहाँ भी उसी प्रकार झट कु 3 तिप' भ्राकर क 
को “उ' परे मानकर गृण, तथा उरण्यपर: (११५०) से रपर हुआ । एवं तिप्‌ 
को मानकर “उ' को.'“झ्ो' गुण होकर भ्रकरोत्‌ (उसने किया) बना है ॥ 


यहाँ से 'अनद्यतने”! की प्रनुवृत्ति ३२२।११९ तक जायेगी ॥॥ 
अभिज्ञावचने लूट ॥३।२।११२॥ 


प्रभिज्ञाचचने ७॥१॥ लृदू १॥१॥ स०--प्रभिज्ञाया: वचनम्‌ अ्भिज्ञावचनम्‌, 
तस्मिन, षष्ठीतत्पुरुष: ॥| श्रनु ०--अनबतने, भूते, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्र्थ:-- 
अ्भिज्ञा--स्मृति:, अभिज्ञावचन उपपदे सति घातोरनद्यतने भूते काले लुट्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ लइि प्राप्ते लुटू विधीयते ॥ उदा०--भ्रभिजानासि देवदत्त कद्मीरेष 
वत्स्थाम: । स्मरसि बुघ्यसे चेतयसे वा देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्याम: || 


भाषार्थ:-- [ अभिज्ञावचते ] भ्रभिज्ञावचन भ्र्थात्‌ स्मृति को कहनेवाला कोई 
शब्द उपपद हो, तो घातु से श्रनद्यतन भूतकाल में [लूट] लुद्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
लड़ का श्रपवाद यह सूत्र है ॥ उदा० --अ्रभिजानासि देवदत्त कश्मोरेषु वत्स्याम: 
(याद है देवदत्त कि पहले कञ्मोर में रहे थे) । स्मरसि बुध्यसे चेतयसे वा देवदत्त 
कश्मीरेषु वत्स्याम: ॥ परि० १।४।१३ के करिष्यासः के समान वस घातु से 'स्पा 
इत्यावि सब श्राकर “बस स्य मस_! बना । सः स्थाधंघातुके (७।४।४६) से घातु के 
सकार को त्‌ होकर “वत, स्य मस बना ।भतो दीर्घो० (७॥३।१०१) से दोर्घ, तथा 
रुत्व विसरजनीय होकर वत्स्याम: बन गया ॥ 


यहाँ से “प्रभिज्ञावचने लूट! की प्रनुवृत्ति ३३२।११४ तक जायेगी ।। 
न यदि ॥३॥२।११३॥ 


न अ० ॥ यदि ७॥१॥ प्रनु०-प्रभिज्ञावचने लृद, अनंद्यतने, भूते, धातों:, 
प्रत्यय:;, परढच ॥ श्रथ:--यत्शब्दसहिते अ्रभिज्ञावचने उपपदे ग्रनद्यतने भूते काले 
घातोंलुट्‌ प्रत्ययो ने भवति।। पूर्वेण प्राप्त: प्रतिषिध्यतें ॥॥ उदा०-- अभिजानासि 
देवदत्त यत्‌ कद्मीरेषु अवसाम । स्मरसि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेष अगच्छाम ॥ 


भाषार्थ:-- [यदि ]यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद हो, तो श्रनद्यतन भूत- 


तुतीयोध्ष्याय: रेप७ 


धर) 


में घातु से लूट प्रत्यय [न] नहीं होता ।। पूरब सूत्र से लूटू प्रत्यय प्राप्त 
था, इस #अ ने प्रतिषेध कर दिया, तो यथाप्राप्त भ्रनद्यतने लडः (३।२।१११) से 
लडः हो गया ॥| श्रट वस, दाप्‌ मस्‌, ऐसी स्थिति में पूर्व बत दीर्घाद होकर, नित्य॑ 
डित: (३४६६) से मस के सकार का लोप होकर भ्रवसाम बन गया । श्रगच्छाम 
में इषुगमियमां छ: (७।३॥७७ ) से गम्‌ के श्रन्त्य श्रलू को छ, तथा थे च (६१ 
. ७१) से तुक्‌ श्रागम, भ्रौर ह्चुत्व हुआ है, शेष पूव॑बत्‌ है ॥ 


विभाषा साकाइक्षे ॥३।२।११४॥ 


विभाषा १११॥ साकाइक्षे ७।१॥ स०-पभ्राकाडक्षया सह वत्तत इति साकाडशक्ष:, 
बहुब्रीहि: ॥ प्रनु०--अभिज्ञावचने लूट, अनद्यतने, भूते, घातो:, प्रत्यय, परइ्च ॥ 
_ भ्र्थ: - भ्रभिज्ञावचन उपपदे यदयोगे भ्रयद्योगे च भूतानद्यतने काले धातोविकल्पेन 
लृट्‌ प्रत्ययो भवति, साकाडक्षब्चेत्‌ प्रयोक्ता भवेत्‌, पक्षे लडु भवति ॥ उदा०-- 
अभिजानाम्ति देवदत्त कश्मीरेष वत्स्थामस्तत्रोदन॑ भोक्ष्यामहे । स्मरसि देवदत्त 
मगधेष वत्स्थामस्तत्र सक्‍तून पास्यथाम: ॥ यतृप्रयोगेषपि---अभिजानासि देवदत्त 
यत कद्मीरेष वत्स्थामस्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । स्मरसि देवदत्त यत्‌ .मगघेष वत्स्थाम- 
स्तत्र सक्‍तून पास्थाम:। पक्षे लडः---भ्रभिजानासि देवदत्त कश्मीरेष्ववसाम तत्रौ- 
दनमभुज्जमहि । अ्रभिजातासि देवदत्त कश्मीरेष्ववसाम तत्र सक्‍तून्‌ अपिवाम । यत्‌ 
प्रयोगेषपि --प्रभिजानासि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेष्ववसाम तत्रोदनमभुज्जमहि ॥ 


भाषार्थ:--अभिज्ञावचन शब्द उपपद हो, तो यत का प्रयोग हो या न हो तो 
भी भ्रनद्यतन भूत काल में घातु से लुट्‌ प्रत्यय [विभाषा ] विकल्प से होता है, यदि 
प्रयोक्ता [साकड्षे ] साकाइक्ष हो ॥ कश्मीर में रहते थे, श्रोर क्या करते थे, यहाँ 
यह बतलाने की भ्राकाइक्षा प्रयोकता को है, भ्रतः ये सब उवाहरणवाक्य साकाड: क्ष हैं। 
. सो लूट तथा पक्ष में लड़ भी हो गया है । यत्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, दोनों 
में हो विकल्प से लुद्‌ होगा, सो यहाँ उभयत्र विभाषा है ॥ वहाँ रहते थे ( वत्स्याम:), 
" तथा श्रोदन खाते थे ( भोक्ष्यामहे ) वाक्य की इन दोनों क्रियाश्रों में लूट श्रोर लडः हुआ्ना 
करेगा ॥ 


परोक्षे लिट्‌ ॥३।२।११५॥ 


। 

॥ प्र ४ 

] परोक्षे ७।१॥ लिट १।१॥ प्रननु०--घातो:, प्रत्यय:, परश्च, भूते, अनद्यतने ॥ 
ह अर्थ:--भ्रनद्यतने परोक्षे भूते$र्थ वर्त मानाद घातो: लिट प्रत्ययः परइच भवतति ॥ 
| उदा०--चकार कर्ट देवदत्त: | जहार सीतां रावण: ॥ 

ह 


भाषार्थ :-- भ्रनद्यतन - जो आज का नहीं ऐसे [परोक्षे] परोक्ष (>-जों प्पनो 


शेपद अष्टाध्यायौ-प्रथमावृत्तो [ 


इच्द्रियों से न देखा गया हो, ऐसे भूतकाल में बत्तमान घातु से [लिट्‌] लिद्‌ प्रत्यय 
होता हे, झोर वह परे होता है।। उदा०--चकार कट देवदत्त: (टेबदत्त ने चटाई 
बनाई ) । जहार सीतां रावण: (रावण ने सोता का हरण किया) । चक्नतुः चक्र: को 
सिद्धियाँ परि० १।१५५८ में दिल्ला चुके हैं । उसी प्रकार यहाँ णल्‌ के परे रहते 'कृ 
है! को वृद्धि होकर 'चकार जहार' समझें ।। 

भ्रक्षि--इन्दिय को कहते हैं, पर श्र्थात्‌ परे। सो परोक्ष का प्रभिप्राय है-- जो 
इन्द्रिपों द्वारा जाना न गया हो ॥| 


यहाँ से 'परोक्षे' की प्रनुवृत्ति ३२११८ तक, तथा 'लिंट' की ध्नुवृत्ति ३२। 

११७ तक जायेगी ॥ 
हशब्बतोलंडः च ॥३२।११६॥ 

हशइवतो: ७॥२॥| लडः १७१॥ च झ० ॥। स०--हश० इव्यत्रेतरेत रयोगढन्द्र: ॥ 
श्रम०--परोक्षे, प्रनद्यतने, भूते, लिट, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रर्थ:--ह शब्वत्‌ 
इत्येतथोरुपपदयोर्घातो: परोक्षे अ्रनय्यतने भते काले लड्ः प्रत्ययो भवति, चकारात 
लिट च || नित्य लिटि प्राप्ते लकपि विधीयते ॥ उदा०--इति हाकरोत्‌ । इति ह 
चकार । शब्बदकरोत | छाब्वत्‌ चकार ॥ 


भाषाथं:-- [ हशश्वतो: ] ह शब्वत्‌ ये शब्द उपपद हों, तो धातु से अनद्यतन 
परोक्ष भूतकाल में [लडः ] लडः प्रत्यय होता हे, [च] भ्रोर चकार से लिद भी होता 
हैं ॥ उदा०--इति हाकरोत्‌ (उसने ऐसा निश्चय से किया) । इति हू चकार । 
इदबदकरोत (उसने यह सदा किया) । शइवत्‌ चकार || 
यहाँ से 'लडः” की श्रनुरवृत्ति ३३२।११७ तक जायेगी ॥ 
प्रइने चासस्नकाले ॥३२।१ १७॥। 
प्रशने ७४१॥ चे प्र० ॥ आसन्नकाले ७।१॥ स०--ग्रासन्‍्त: कालों यस्य स 
आसननकाल:, तस्मिन, बहुब्रीहि: ॥ श्रनु०--परोक्षे, अनद्यतने, भूते, लड, लिट 
घातोः, प्रत्यय;, परश्च || श्रथं:--आसन्नकाले प्रइते (>:भ्रष्टव्ये ) अनद्यतने परोक्षे 
भूतेड्यें वत्त मानाद्‌ घातोलेड्लिटी प्रत्ययी भवत: ।। उदबा०--देवदत्तो5गच्छत्‌ किम्‌? 
देवदत्तो जगाम किम्‌ ? ॥ 
भाषार्थ:-- [ झ्रासन्नकाले] समीपकालिक [ प्रश्ने] प्रष्ठव्य श्नद्यतन परोक्ष 
भूतकाल में वत्तमान घातु से[च]भी लडः तथा लिट्‌ प्रत्यय होते हैं ।। उदा०-देवदत्तो- 
गच्छत, किम्‌ ? देववत्तों जगाम किम? (देवदत्त भ्रभी गया क्‍या) ॥ यहाँ प्रइ्न शब्द 


| पाद;] तृतीयोज्घ्यायः इप्& 
में कम में नह, प्रत्यय हुआ हे, भ्रत: प्रइन का भ्र्थ हें प्रष्टव्य । पांच वर्ष के प्रम्यन्तर 
काल को भ्रासन्‍्न काल माना जाता हूँ ।। 


लद स्मे ॥३॥२।११५॥ 


लट्‌ १।१॥ स्मे ७॥१॥ अनु ०-परोक्षे, अ्नद्यतने, भूते, घातो;, प्रत्यय;, परढ्च ॥॥ 
प्र्थ:--परोक्षेउतद्यतने भूते काले वत्तमानाद्‌ घातोंः स्मणब्द उपपदे लट्‌ प्रत्ययो 
. भवति ।| उबा० --युधिष्ठिरों यजते रूम ॥ बर्मेण कुरवो” युघ्यन्ते सम ॥। 


भाषाथं :--परोक्ष भ्रनद्यतन भूतकाल में बर्त्तमान घातु से [स्मे] सम शब्द उप- 

पद रहते [लट ] लद॒प्रत्यय होता है ॥ लिट लकार प्राप्त था, लर विधान कर 

दिया हूँ | उदा० --युधिष्ठिरों यजते स्स (युषरिष्ठिर यज्ञ करते थे) । घर्मेण कुरवो 

युध्यन्त सम (कोरबव धर्म से यूद्ध करते थे। | यूध धातु दिवादिगण की है, सो इ्यन्‌ 
. विकरण हो जायेगा ।॥। 

ब यहाँ से 'लट” को भ्रनुवृत्ति ३२१२२ तक, तथा 'स्मे' को ३॥२।११६ तक 

. जायेगी ॥ 


अपरोक्षे व ३।२।११६॥ 


अपरोक्षे ७॥१॥| च ग्र० ॥ स०-न परोक्ष: अपरोक्ष:, तस्मिन्‌, नत्र तत्पुरुष: ॥। 
प्रनु०--अनद्यतने, भूते, लट॒ स्मे; घातों:, प्रत्यय:, परब्च ॥ भ्र्थ:-- अपरोक्षेड्नद्य तने 
भूते च काले वत्त मानाद्‌ धातों: स्मशब्द उपपदे सति लट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ पूर्वेण 
परोक्षेड्तद्यतने भूते लट प्राप्तोष्त्रापरोक्षेइ्नद्यतनेईपि विधीयते ॥| उदा० -प्रध्यापयति 
सम गुरुमाम । पिता मे ब्रवीति सम | मया सह पुत्रों गच्छति सम ॥| 


भाषाथं : - [अपरोक्षे ] श्रपरोक्ष भ्रनद्यतन भूतकाल में [च] भी बर्त्तमान घातु 
से सम उपपद रहते लद्‌ श्रत्यय होता है । पूर्व सूत्र से परोक्ष भूतकाल में लट शआप्त 
था, यहाँ भ्रपरोक्ष में भी विधान कर दिया है ॥ उदा०-- भ्रध्यापयति सम गरु्मास्‌ 
(मुझको गुरु जो पढ़ाया करते थे ) । पिता से ब्रबीति सम (मेरे पिता कहा करते 
थे) । सया सह पुत्रों गच्छति सम (मेरे साथ पुत्र जाता था) ॥| परि० २।४।५१ के 
प्रध्यापिपत्‌ू के समान 'भ्रध्यापि' धातु बनाकर 'भ्रष्यापयति' को सिद्धि जानें । 
'ब्रबोति' में त्रव ईट (७,३६३) से 'ईट' भागम होता है ॥ 


ननो पृष्टप्रतिबचने ।३।२।१२०॥ 


ननौ ७।१॥ पृष्टप्रतिवचने ७।१॥ स०--पृष्टस्य प्रतिवचन पृष्टप्रतिवचनम , 
तस्मिनू, पष्ठीतत्पुरुष: ॥ भ्रनुः--लट्‌, भूते, घातो:, प्रत्यय:,परव्च ।। झ्र्थ:-- ननु- 


|| 


॥॥ 
। 


॥॥ | 


३६० श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


शब्दोपपदे पृष्टप्रतिवचने5र्थ भूते काले लटू प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- अकार्षी: कर्टं 
देवदत्त ? ननु करोमि भो: ॥। 

भाषार्थ:--सामान्य भूतकाल में लुड, प्राप्त था, लद्‌ विधान कर दिया है। 
[पृष्टप्रतिवचने ] पृष्ठप्रतिवचन श्र्यात्‌ पूछे जाने पर जो उत्तर दिया जाये, इस 
श्रथ में धातु से [ननो ] ननु शब्द उपपद रहते स्रासान्य भूतकाल में लट॒ प्रत्यय होता 
है ॥। देवदत्त तूने चटाई बना लो ? यह पूछे जाने पर “ननु करोमि भो:' (हाँ जी, 
बनाई है) , यह पृष्ठप्रतिवचन हुआ । ननु उपपद में हे ही, भ्रत: करोमि में लट लकार 
हो गया हे ॥ 

यहाँ से 'पृष्ठप्रतिबचने” को श्रनुवृत्ति ३२।१२१ तक जायेगी ।॥ 

ननन्‍्वोधिभाषा ॥३।२।१२१४७ 


सन्‍्वो: ७७२॥ विभाषा १११॥| स०-नश्च नुद्च ननू, तयो:, इतरेतरयोगढन्द्र: | 
श्रनु०-- पृष्टप्रतिवचने, लट्‌, भूते, घातो:, प्रत्यय;, परव्च ॥ श्रथ:--न नु इत्येतयो- 
रुपपदयो: प्रृष्ठप्रतिवचने5र्थ घातोभूते काले विकल्पेन लद॒ प्रत्ययो भवति ॥ ल॒डि 
प्राप्त लटू विधीयते, तेन पक्षे लुड्‌ अपि भवति ।! उदा०--अकार्षी: कटं देवदत्त ? न 
करोमि भो:, नाकार्षम्‌ । अ्रकार्षी: कटं देवदत्त ? अ्रहं नु करोमि, अहं स्वकार्ष म्‌ |] 


भाषार्थ :--पृष्ठप्रतिवचन श्र्थ में घातु से [तस्वों:] न तथा नु उपपद रहते 
सामान्य भूतकाल में [विभाषा ] विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है ॥ सामान्य भूत में 
लुड लकार की प्राप्ति थी, लट्‌ विकल्प से विधान कर दिया है । सो पक्ष में लुड भी 
होगा ॥ उदा०--नश्रकार्षों: कटं देवदत्त? न करोम्ति भोः, नाकाषम्‌ ( देववत्त तूने चटाई 
बनाई क्‍या ? नहीं बनाई) श्रकार्षी: कर्ट देवदत्त ? झ्रहं नु करोमि, अ्रहं स्वकार्षम्‌ 
(हां मैंने बनाई)॥ भ्रकार्षत्‌ की सिद्धि परि० १।१।१ में की है, उसी प्रकार जानें । 
केवल यहाँ मिप्‌ श्राकर उसको तस्थस्थमिपां० (३॥४१०१) से श्रम हो जायेगा ॥ 


यहाँ से 'विभाषा' की श्रनुव॒त्ति ३२१२२ तक जायेगी ॥ 


पुरि लुछ चास्मे ॥३२।१२२॥ 


पुरि ७॥१॥ लुझइ ११॥ च झ० ॥ अस्मे ७।१॥ स०--न स्मः भ्रस्म:, 
तस्मिन्‌, नज॒तत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--विभाषा, लट, भूते, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ 
मण्ड्कप्लुतगत्या अनद्यतने' अ्रप्यनुवत्तेते ॥ प्रथें:--स्मदब्दरहिते पुराशब्द उपपदे 
अनद्यतने भूते काले घातोलु ड प्रत्ययो विकल्सेन भवति, चकारात्‌ लट्‌ च, पक्षे 
लडलिटो भवत: ॥ उदा०--रथेनायं पुराध्यासीत्‌ (लुड,) । रथेनायं पुरा याति । 


पक्षे--रथेनाय॑ पुराइ्यात (लक) । रथेनायं पुरा ययो (लिट) ॥ 


पादः] तृतीयो5्ष्यायः ३६१ 


भाषाथे:-- [ अस्मे ] सम शब्द रहित [प्रुरि] पुरा ज्ब्ब उपपद हो; तो झनद्य- 
तन भूतकाल में धातु से [लुड्‌] लडः प्रत्यय विकल्प से होता है; [च] चकार से 
लट्‌ भी होता है ॥ उदा०-- रथेनायं पुराश्यासीत्‌ । रथेनायं पुरा याति (यह पहले 
रथ से गया था) । पक्ष में--रथेनायं पुराध्यात्‌ | रथेनाय॑ पुरा ययो ॥। लुड का 
विकल्प होने से पक्ष में भूतकाल के प्रत्यय लड ध्लौर लिट भी होंगे ॥ श्रयासीत॒ की 
सिद्धि २४४।७५ सूत्र में देखें । ययो की सिद्धि परि" १।१।५८ के पपों की तरह 
समझें । लडः लकार में लुझलड लुडू० (६।४।७१) से श्रद्‌ झ्ागस, एवं सब काये 
होकर 'झट्‌ या शप्‌ तिप'--श्रयात्‌ बना है ॥। 
वत्तेमाने लट्‌ ॥३।२।१२३॥ 
वर्त्तमाने ७७९॥ लट १११॥ श्रनु०-धातोः, प्रत्ययः, परद्च ॥ श्रथ:-- 
वत्तमाने5थें वत्ते मानाद्‌ घातो: लटू प्रत्ययः परइ्च भवति ॥। उदा०--पचति, भवति, 
पठति ॥ 
भाषाथे:--[ वर्त्तमाने] वत्तंमान काल में विद्यमान घातु से [लट्‌ ] लद 
प्रत्यय होता है, भौर बह परे होता है ॥ 
विशेेष:--क्रिया के श्रारम्भ से लेकर समाप्त न होने तक उस क्रिया का बत्त- 
काल माना जाता है |। 
यहाँ से 'वत्तंमाने' की अनुवृत्ति ३।३।१ तक जायेगी ॥ 


लट: शतृशञानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥३॥२॥१२४॥। 


लट: ६।१॥ झतृशानचो १२॥ अ्प्रथमासमानाधिकरणे ७।१॥ स०->शतु च 
झानचू च शतृशानचौ, इतरेतरयोगढ्वन्द्र: | न श्रथमा अप्रथमा, नज्तत्पुरुष: ॥ समानम्‌ 
अधिकरणम्‌ यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌, बहुब्रीहिः ॥ अग्रथमया समानाधिकरणम्‌ , 
ग्प्रथमासमानाधिकरणम्‌,तस्मिन्‌, तृतीयातत्पुरुष: ॥ अनु ०-वत्त माने, घातो: ॥॥ श्र्थ:- 
घातोलंट: स्थाने दतृशानचावादेशो भवत:, भ्र्रथमास्तेन चेतू तस्य सामानाधिकरण्यं 
स्थात्‌ ॥ उदा०--पचम्त॑ देवदत्त पश्य । पचमानं देवदत्तं पढ्य + पठता कृतम्‌ । 
आसीनाय देहि ॥ 

भाषारथ:-- [ लट:] घातु से लट्‌ के स्थान में [शतृशानचो ] शत्‌ तथा झ्ञानच्‌ 
श्रादेश होते हैं, यदि [भ्रप्रथमासमानाधिकरणे] अ्रप्रथमान्त के साथ उस लट्‌ का 
सामानाधिकरण्य हो ॥ तडानावात्मनेपदम्‌ (१।४॥६६) से श्रान--शानच्‌ को 
आत्मनेपद संज्ञा होती है । भ्रत: शानच्‌ भ्रात्मनेपदी घातुश्नों सो ही होगा ॥ तथा शत्‌ 
परस्मंपदी घातुशों से ही होगा ॥ उदा०--पचन्त देवदत्त पश्य (पकाते हुए देवदत्त को 


३&२ अध्टाध्यायी-अरधमावृत्तो [ क्‍ ४ 


देखो) । पचमान देवदत्त पक््य | पठता कृतम्‌ (पढ़ते हुए ने किया) । भ्रासीनाय देहि 
(बंठे हुए के लिए दो) ॥ 
यहाँ से 'लटः शतृशानचों” को अनुवृत्ति ३३२।१२६ तक जायेगी || 


सस्बोधने च ॥३।२११२५॥ 


सम्बोधने ७॥१॥ -च श्र० ॥ प्रनुए--लटः, शत्‌ शञानचौ, वत्तंमाने, घातो: ॥ 
भ्र्य:--सम्बोधने च विषये धातोलंट: स्थाने शत्‌शानंचावादेशों भवत: | उदा०-- 
हे पचन्‌ । हे पचमान || 

भाषाथ :-. | सम्वोधने ] सम्बोधघन विषय में [ञज] भो घातु से लट्‌ के स्थान 
में शत्‌ शानच श्रादेश होते हैं ॥ सम्वोधने च ( २।३।४७ ) से सम्बोधन पें प्रथमा 
विभक्ति होतो है । भ्रत: प्रथमासमानाधिकरण होने से शत्‌ शानच्‌ प्राप्त नहीं थे, 
विधान कर दिया है ॥। उदा०--हे पचन्‌ (हे पकाते हुए) । हे पचमान |। 


लक्षणहेत्वो: क्रियाया: ॥३॥२।१२६।। 
लक्षणहेत्वो; ७२॥ क्रियाया: ६।१॥ स०--लक्षणज्च हेतुइ्च लक्षणहेत्‌, तयो:, 
इतरेत रयोगद्वन्द्र; ॥ भ्रनु०--लट:, शत्‌श्ञानचौ, घातो:, वर्त्तमाने ॥ ल्ष्यते चिह्नचते 
येन तल्लक्षणम्‌ । हेतु: कारणम्‌ ॥ श्रथ:--क्रियाया: लक्षणहेत्वो रथंयोव॑त्तंमानाद्‌ 
घातोलेट: स्थाने शतृशानचावादेशों भवत: || उदा०--लक्षणे -.. दयानो भुडक्ते बाल:। 
तिष्ठन्‌ मूत्रथति पाइचात्य: । हेतौ--अ्रधीयानों वसत्ति | उपदिशन्‌ अमति ॥ 


भाषाथे:---[ क्रियाया:] क्रिया के [लक्षणहेत्वो!] लक्षण तथा हेतु श्रथों में 
बत्तमान घातु से लट के स्थान में शत्‌ शानच्‌ श्रादेश होते हैं । उदा०-- लक्षण 
में--शयानों भुडक्ते बाल: (लेटा हुआ बालक खा रहा है) । तिष्ठन मूत्रयति 
पाइचात्य: (खड़ा हुआ थाइ्चात्य लघशडूध करता है) । हेतु में--प्रघोयानो बस्ति 
(पढ़ने के कारण से रहता है) । उपदिश्न्‌ भ्रमति (उपदेश करने के हेतु से घमता 
है )।। उदाहरण में शयान: क्रिया भूड क्ते क्रिया को लक्षित कर रही है | इसी प्रकार 
तिष्ठन्‌ से मूत्रयति क्रिया लक्षित हो रही हे । भ्रतः यहाँ क्रिया के लक्षण में वत्तमान 
शीड इत्यादि घातुएं हैं । सो लट्‌ के स्थान में शत्‌ शानच श्रादेश हुए हैं। इसी 
प्रकार वास करने का हेतु पठन क्रिया हे, घूमने का हेतु उपदेश करना हैँ । भ्रत: प्रधी- 
यान: तथा उपदिश्वन्‌ हेतु भ्र्थ में वत्तमान हैं, सो श्ञत्‌ शानच्‌ हो गये हैं ॥' 


तो सत्‌ ॥३।२।१२७॥ रा 
तो १२॥ सत्‌ १॥१॥ तौ इत्यनेन शतुशानची नि्दिश्येते ॥ श्र :-- तो झतृ- 


पाद: ] तृतीयोश्ध्याय: ३६३ 


शानचौ सत्संज्ञकौ भवतः, ॥|- उदा०--ब्र।हणस्य कुबंन्‌ | ब्राह्मणस्य कुर्वाण: । 
ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌ । ब्राह्मणस्य करिष्यमाण: ॥। 


आाषार्थ:--[ तो] वे शत्‌ तथा शानच्‌ [सत्‌ ] सत संज्षकः होते हैं ॥। सत्‌ 
संज्ञा होने से पूरणगुणसुहिता्थंसद० (२।२।११) से षष्ठी-समास “ब्राह्मणस्य कुर्वाणः' 
प्रादि में नहीं हुआ हें । सारी सिद्धि यहाँ परि० ३।२।१२४ के समान होगी, केवल 
करिष्यत, करिष्यमाण: यहाँ लूट; सद्वा (३।३।१४) से लुद्‌ लकार के स्थान में झतु 
शानच्‌ हुए हैं, भ्रत: लूट लकार का प्रत्यय स्थ (विकरण) भी भ्रायेगा । शेष सार्व- 
धातुका० (७।३।८४ ) से गुण इत्यादि पूर्वबत्‌ ही होगा। कुवेन्‌ कुर्वाण:, यहाँ 'उ! 
तथा विकरण अत उत्‌ ० (६४११० ) से उत्ब हो जायेगा । कुरु श्रान, णत्व यणादेश 
होकर कुर्वाण: बन गया ॥ 


पूड यजो: शानन्‌ ॥३।२।१२८॥ 


पूड्यजो: ६।२॥ शानन्‌ १।१॥| स०--पर७ ० इत्यश्रेतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ अनु०-- 
वत्तमाते, घातो:, अत्ययः, परइ्च॥ श्र्थ:--पूड यज इत्येताम्यां घातुम्यां वर्त्तमाने 
काले शानन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पवमान: । यजमानः ॥ 


भाषाथे:-- पृडयजो: ] पूछ तथा यज घातुझ्रों से वर्त्तमान काल में [शानन, ] 
शानन प्रत्यय होता हे । शानन्‌ श्रादि लट के स्थान में नहीं होते, श्रत: लादेश नहीं 
हैं ॥॥ उदा ०--पवमानः (पवित्र करता हुग्रा) । यजमानः (यज्ञ करता हुआ) ॥ 
सिद्धि परि० ३।२।१२९४ की तरह जानें । केवल यहाँ पूड घातु को गुण होकर 
अवादेश भी होगा, यही विशेष हे ॥। 


ताच्छील्यवयोवचनशञक्तिषु चानद् ॥३२११२&॥ 


ताच्छील्यवयोवचनशञ्क्तिषु ७॥३॥। चानश्‌ १॥१॥ स०--ताच्छील्यञ्च वयो- 
वचनज्च धाक्तिव्च ताच्छील्यवयोवचनक्षक्तय:, तासु, इतरेतरयोगढद्वन्द: ॥ श्रनु०-- 
वर्त्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, परदइच ॥| श्रर्थ;--ताच्छील्यं -- तत्स्वभावता, वय:--- 
शरीरावस्था यौवनादि:, शक्ति;--सामथ्य॑म्‌ । ताच्छील्यादिष्वर्थेषु द्योत्येष धातोव॑त्त॑माने 
काले चानश्‌ श्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कतीह मुण्डयमाना; | कतीह भूषयमाणा: । 
वयोवचने--कतीह कवच पर्यस्यमाना; । कतीह शिखण्ड वहमाना: । शक्‍्तो--कतीह 
निध्ताता: । कतीह पचमाना: ॥। 


भाषा ;--[ताच्छी "पु ] ताच्छीलय, वयोवचत, शक्ति इन श्र्थों के द्योतित 


३६४ भ्रष्टाध्यायी-प्रथ मावुत्तो [द्वितोय: 


होने पर धातु से वत्तंमान काल में [चानश्‌ ] चानश््‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०-- 
ताच्छील्य में--कतीह्‌ मुण्डयमानाः (कितने यहाँ मुण्डन किये हुए हैं) । कतीह 
भूषयमाणा: (कितने यहाँ सजे हुए है) । बयोवचन में--कतीह कवच पयस्यमाना: 
(कितने यहाँ कबच धारण कर सकते हैं ? कबच धारण करने से शरीर की भ्रवस्था 
यौवन का पंता चलता है, क्योंकि बच्चे या बुड्ढे कवच नहीं घारण कर सकते ) । 
कतीह शिखण्ड बहमानाः (कितने यहाँ शिखा घारण करनेवाले हैं) । शक्ति में-- 
कतोह निष्ताना: (कितने यहाँ मारनेवाले हैं) । कतीह पचमसानाः ( कितने यहाँ 
पकानेवाले हैं) ॥। 


इड्धार््यों: दात्रकृ च्छि णि ।३॥२।१३०॥। 


इड्घरार्यों: ६२॥ शतू, लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ अक्च्छिणि ७४१॥ स०--इड्‌ 
च घारिदच इड्धारी, तयो:, इतरेतरयोगढन्द्र। न कुच्छ: भ्रकृच्छू,, नल्तत्युझ्प:॥ 
ग्रकृच्छ: (घात्वर्थ:) अस्यास्तीति अकुच्छी (कर्त्ता), तस्मिन्‌ । श्रत इनि० 
(५१११५) इति इतिः प्रत्यय: ॥| श्रनु०--वत्तमाने, घातो;, प्रत्यय;, परस्च ॥ 
झ्रथे:--इडः घारि इत्येताम्यां घातुम्यां वत्ते माने काले शात्‌ प्रत्ययो भवति अकच्छिणि 
कर्त्तरि वाच्ये ॥| उदा०--अ्रधीयन्‌ पारायणम्‌ । घारयन्‌ उपनिषदम्‌ ॥। 


भाषाय:--[ इड्धार्य्यों:] इड तथा घारि घांतु से वत्तेमानकाल में [शत्‌ ] 
जत्‌ प्रत्यय होता है, यदि [भ्रह्च्छिणि ] जिसके लिए क्रिया कष्टसाध्य न हो, ऐसा 
कर्त्ता वाच्य हो तो ॥ उदा०--श्रधीयन्‌ पारायणम्‌ (पारायण ग्रथ को सरलता से 
पढ़नेवाला )। धारयन्‌ उपनिषदम्‌ (उपनिषद्‌ को सरलता से धारण करनेवाला)॥ भ्रधि 
इड श्र नुम्‌ तू, यहाँ इयड्‌ ( <।४॥७७ से ),तथा सवर्णदीध होकर,पश्रधोय भ्रन त्‌ रहा। 
संयोगान्तलोप होकर श्रधीयन्‌ बन गया । इसी प्रकार 'घुड अबस्थाने' (तुदा० श्रा०) 
घातु से घारयन्‌ भो बनेगा । हेंतुमति च (३११२६) से यहां णिच्‌ हो ही जायेगा ॥ 


यहाँ से 'शत्‌” की अनुव॒त्ति ३३१२।१३३ तक जायेगी ।॥ 


द्विषोडमित्रे ॥३३२।१३ १॥ 


द्विष: ५११॥ अमित्रे ७४१॥। स० -न मित्रम्‌ अमित्र, तस्मिन, नततत्पुरुष: ॥ 
अनु ०--छतृ, वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ प्रथः--अमित्रे कर्त्तरि वाच्ये द्विष- 
धातो: शतृप्रत्ययो भवत्ति वत्तमाने काले ॥| उदा०--ढिंषन्‌, द्विषन्तो ॥ 


भाषार्थ:-- [ द्विष:] द्विष धातु से [पअमित्रे ] अमित्र शत्रु कर्ता वाच्य हो, तो 
शत्‌ प्रत्यय वत्तेमानकाल में होता है ॥॥ उदा०--ह्विषन्‌ (शत्रु ), हिषन्तो ॥। 


ये 


सुत्रो यज्ञसंयोगे ॥३।२।१३२॥ 
सुजः: ४॥१॥ यज्ञसंयोगे ७/१॥ स०--यज्ञेत संयोग: यज्ञसंयोग:, तस्मिन, 
तृतीयातत्पुरुष: ।। भ्रनु०--शत्‌, वत्तं माने, घातो:, भ्रत्यय:,परव्च ॥ श्र्ण:-यज्ञसंयुक्ते- 
अभिषवे वत्तमानात्‌ 'षुअ/ धातों: शरतृप्रत्ययो भवति वत्तंमाने काले ॥ उदा०-- 
यजमाना: सुन्वन्तः ॥॥ 


भाषार्थ :--[ यज्ञसंयोगे ] यज्ञ से संयुक्त ग्रभिषव में वत्तंमान [सुजः] पुल 
धातु से वत्तमानकाल में छातु प्रत्यय होता है | उदा०--यजमाना: सुन्वन्तः (सोम- 
रस निचोड़ ते हुए यजमान) ॥ सिद्धि परि० ११।५ के चिनुतः चिन्वन्ति की तरह 
जानें । शत्‌ के सावंघातुक होने से इनु विकरण होगा, भेद केवल इतना हो है कि 
यहाँ झत्‌ प्रत्यय है, भ्रतः पूर्व प्रदशित की हुई सिद्धियों के समान नुम॒ श्रागम होकर 
'सुन्वन्त्‌' बन गया । भ्रव “जस्‌! विभक्त पश्लाकर रुत्व विसर्जनीयादि होकर सुन्वन्तः 
बन गया ॥। 


श्रहें: प्रशंसायाम ॥३।२।१३३॥। 
अहंः ५११॥ प्रशंसायाम्‌ु ७॥१॥ श्रनु०--शतू, वत्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, 
परइच ॥ भ्रथ:-अहं घातो: प्रशंसायां गम्यमानायां वत्तंमाने काले झतृप्रत्ययो भवति ॥। 
उदा०--भ्रहंन्‌ इह भवान्‌ विद्याम्‌ | भ्रहन्‌ इह भवान्‌ पूजाम्‌ ॥ 


भाषा्थ :--[ श्रह॑ धातु से [प्रशंसायाम्‌ ] प्रशंसा गम्यमान हो, तो वर्च्तमानकाल 
में झातु प्रत्यय होता है ।। उदा०--अ्रहेन्‌ इह भवान्‌ विद्याम्‌ (श्राप विद्या पढ़ने के 
योग्य हैं) । श्रहंन्‌ इह भवान्‌ पूजाम्‌ (श्राप सत्कार के योग्य हैं) । सिद्धि पू्बंबत्‌ है।। 


थ्रा क्वेस्तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु ॥३।२।१३४।॥। 


आरा अर७ ॥। क्वे: ५॥१॥ तच्छीलतद्धमं तत्साघुकारिषु ७४३॥ स०--स घात्वथ: 
शीलं यस्य स तच्छील:, बहुब्नीहि:। स घात्वर्थों धर्मों यस्य स तद्धर्मा, बहुब्रीहि: ॥ 
साधु करोतीति साघधुकारी, तस्य घात्वर्थस्य साधुकर्ता तत्साघुकारी, तत्युरुष:। तच्छील 
इच तद्धर्मा च तत्साधुकारी च तच्छीलतद्धर्मतत्साघुकारिण:, तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: । 
अ्र्थ:-अधिका रसूत्रमिदम्‌ ॥ झ्रा एतस्मात्‌ क्विप्संशब्दनाद्यानित ऊध्वंमनुक्रमिष्याम:, 
तच्छीलादिष कत्तुं पु ते वेदितव्या: ॥॥. तच्छील:--यः स्वभावतः फलनिरपेक्षस्तत्र 
प्रवत्तंते | तद्ध मा --यो विना5पि स्वभावेन ममायं धर्म इति प्रवत्तंते | तत्साघुकारी -- 
तत्कार्यंकरणे कुशल: । उत्तरत्रेवोदाहरिष्यामः |। 

भाषा :--यह श्रषिकारसूत्र है। आजमापत० (३॥२।१७७) इस सूत्र से 
विहित [प्रा क्वे:] क्विपुर्पयन्त जितने प्रत्यय कहे हैं, बे सब [तच्छी ****** रिष॒ ] 


३६६ श्रष्टाघ्यायी-भ्रथमावृत्तो [ह्वितीय: 


तच्छीलादि कर्ता प्रथों में जानने चाहिएं || यहाँ भ्रभिविधि में झ्राइ है, सो अष्ये- 
भ्योप० (३३२।१७८) तक यह भ्रधिक्तार जायेगा ॥ तच्छीलरफल की श्राकांक्षा 
बिना किये स्वभाव से ही उस क्रिया में प्रवृत्त होनेवाला । तद्धर्मा--स्वभाव के बिना 
भी, भ्रपता घर्म समकृकर उस क्रिया में प्रवृत होनेबवाला । तत्साधुकारी उस क्रिया 
को कुशलता से करनेवाला ॥ 


तूनू ॥३।२॥१३५।। 
तून्‌ ११॥ श्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु,- वत्तमाने, घातो:, भ्रत्यय:, 
परइच ॥ श्र्यः-तच्छीलादिषु कत्त्‌ षु वर््त माने काले घातुमात्रात्‌ तृन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--परुषं वदिता । मृदु वक्‍ता । तद्धम॑णि---वेदान्‌ उपदेष्टा । धर्मंम्‌ - उपदेष्टा । 
तत्साधकारिणि--ओदनं पक्‍ता । कट कर्त्ता ॥ 


भाषाथ:--तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तमानकाल में धातुमात्र से [तन] 
तुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--परुषं वदिता (कठोर बोलने के स्वभाववाला), मृद्रु 
वक्‍ता (नरम बोलने के स्वभाववाला ) । तद्धमं--बेदान्‌ उपदेष्ठा (वेदों का उपदेश 
करनेवाला ) । धर्मम्‌ उपदेष्टा । तत्साधुकारी--प्रोदन पकक्‍ता (चावल श्रच्छी तरह 
पकानेवाला) । कट कर्त्ता ॥ तृजन्त की सिद्धि हमने परि० १॥१॥२ में दिखाई है, 
उसी प्रकार बदिता श्रादि में जानें । वक्ता में चु को क्‌ चों: कु: (5२।३०) से 
होता है | एकाच्‌ उपदेशे ० (७।२।१० ) से इट झ्रागम का निषेष होता है। उपपृर्वक 
दिश् घातु से पूर्वंबत्‌ सब होकर, तथा ब्रशचअस्ज० (८२२६) से श्‌ को ष्‌,एवं प्टुना 
ष्टु: (८।४।४०) से त्‌ फो ट्‌ होकर उपदेष्टा भी इसी प्रकार बनेगा। कृदतिड 
(३।१।६३ ) से इन सब प्रत्ययों की क्ृत्‌ संज्ञा है | भ्रतः कत्तरि कृत (३४।६७)से सब 
कर्ता में होंगे। इसीलिए 'तच्छीलादि कर्ता हों, तो ऐसा सत्र भ्र्थ किया जायेगा | 


झलंकृत्रुनिराकृतप्रजनोत्पच्चोत्पतोन्मदरुच्यपत्र पबृतु- 
बृधुसहचर दृष्णुच््‌ ॥३।२।१३६॥ 


चर: ४॥१॥ इष्णच्‌१।९॥ स०--अलंकू ० इत्यत्र समाहारो 
द्न्द्र; ॥ अनु०-- तच्छीलतद्धमंतत्साथुकारिषु,  वत्तंसाने, धातोः; प्रत्यय:, प्ररश्च ॥ 
श्रथ॑:--अलंपू्वक कृत, निर्‌ झाडपूवंक कृत, प्रपूवंक जने, उतधूर्वक पच, उतृपूर्वक 
मद, रूचि; अपपूर्वक त्रत, वृतु, वृधु, सह, चर इल्येतेम्यों घातुम्य इष्णुच्‌ प्रत्ययो भवति 
वत्तमाने काले ठच्छीलादिषु करत्त,ष्‌ ॥। उदा०---अलंकरिष्णु: ॥ निराकरिष्ण:॥ 
प्रजनिष्ण: । उत्पचिष्णु; । उस्मदिष्णु: ॥  शोचिष्णु:.। अपन्रपिष्णु: ॥ वत्तिष्ण: ।ग 
वर्धिष्ण्‌: । सहिब्णु:। चरिष्ण: ॥। 


. पाद: ] तुतीयोश्ष्यायः ३६७ 


भाषायथ:--[ अलंक “चर: ] अलंपूर्वक कृज, निर्‌ श्राड पूर्वक कृज, प्र पूर्वक 

._ जन, उत्‌ पूर्वक पच, उत्‌ पूर्वक पत, उत्‌ पूर्वक मद, रुचि, श्रप पूर्वक त्रप, वृतु, वृष, 
सहु, चर इन धातुझ्रों से वत्तंमान काल में तच्छीलादि कर्ता हों, तो [इष्णच्‌ ] इष्णुच्‌ 

प्रध्यय होता है । उदा०--श्रलंकरिष्णः (सजाने के स्वभाववाला) । निराकरिष्णुः 
(हटानेवाला ) । प्रजनिष्णु: (पेदा करने के स्वभाववाला) । उत्पचिष्णु: (अ्रच्छा 
पकानेबाला) । उत्पतिष्णु: (ऊपर जाने के स्वभाववाला) | उन्मरविष्णु: (उन्माद- 
ज्ञोील) । रोचि््ण: (चमकने वाला) । श्रपत्रपिष्णु: (लज्जा-रहित) । वत्तिष्णु: 
(रहनेवाला) । वर्षिष्णु: (बढ़ने के स्वभाववाला )-। सहिष्णुः (साहसो) । चरिष्णु: 
(घूमने के स्वभाववाला ) ।। इष्णुच्‌ का भ्रनुबन्ध हुटा देने पर 'इष्णु' रहेगा | जहाँ 
गुण सम्भव है, वहां गुण होकर सारी सिद्धियाँ होंगी । भ्रलंकुइृष्णु - ्रलंकर्‌इष्णु +> 
प्रलंकरिष्णु: बना ॥ 

यहाँ से 'इष्णच” को श्रन॒वृत्ति ३३२।१३८ तक जायेगो ७ 

णेंछन्दर्सि ॥३३२।१३७॥ 

णे; ५३१॥ छन्दसि ७१॥ झ्नु०--इष्णुच, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्ते- 
माने, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥॥ श्र्थ:--प्यन्ताद घातोवेंदबिषये तच्छीलादिषु कर्च्तष्‌ 
वत्तंमाने काल इष्णुच्‌ प्रत्ययों मवति ॥ उदा०--दूँषदं घारबिष्णव: | वीरुघ: पार- 
यिष्णव: (ऋक १०॥६७।३) ॥ 

भाषार्थ:--[ णेः] ण्यन्त घातुझों से [छ्दसि] वेदविषय में तच्छीलादि कर्त्ता 
हों, तो बत्तमानकाल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है ।। 

यहाँ से 'छन्दसि' की श्रनुवृत्ति ३३२।१३८ तक जायेगी ।। 

भुवइच ।॥॥३।२१३८५॥। 

भुवः ५।१॥। च झ० ॥ प्रनु ०--छन्दसि, इष्णुच्‌, तच्छीलतद्धमं तत्साधुकारिषु, 
वत्तंमाने, घातो:, श्रत्ययः परइच ॥ -श्रथं:--भूघातो: छन्‍्दसि विषये तच्छीलादिषु 
कत्‌षु वत्तमाने काले इष्णुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--भविष्णु: ॥ 

भाषाथे:-- [ भुवः ] भू घातु से [च] भी वेदविषय में तच्छीलादि कर्ता हों, 
तो वत्तेसानकाल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है !॥ 

यहाँ से 'भुवः की श्रनुवृत्ति २।२।१३६ तक जायेगी ॥ 

ग्लाजिस्थइच रस्‍्नु: ॥३।२।१३६॥ 
ग्लाजिस्थ: ५॥१॥ च अ०॥ मरसतुः १११॥ स०-ग्लाइच जिइच स्थाइचर 


क् हद प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


ग्लाजिस्था:, तस्मात्‌, संमाहारो इन्द्र: ॥ भ्रनु०--भुवः, तच्छीलतद्ध में तत्साधुकारिषु, 
वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥। श्रथ:-ग्ला जि स्था इत्येतेम्यो घातुम्यश्चकारात्‌ 
भृवदच स्स्नुप्रत्ययों भवति तच्छीलादिषु कर्त्त,षु वर्त्तमाने काले ॥ उदा०- लास्‍्डु:। 
जिष्ण: । स्थास्नु: । भूष्ण: ॥ 

भाषार्थ:-- [ ग्लाजिस्थ: ] ग्ला, जि, स्था, तथा [च] चकार से भू घातु से 
भी [ स्सनुः ] ग्स्‍्नु प्रत्यय वर्तमानकाल में होता है, तच्छोलावि कर्ता हों तो 
उदा०--ग्लास्नुः (ग्लानि करनेवाला) । जिष्णु: । स्थास्नु: (ठहरनेवाला) । 
भूष्णु: ॥ सिद्धियाँ परि० ११११ में देखें ॥॥ 


असिगधिधृषिक्षिपे: क्नु: ॥३।२।१४०॥ 
त्रसिगृधिघृषिक्षिपे: ५११॥ क्यु: १।१॥ स०--त्रसिश्च गृधि&च घृषिदच क्षिपि- 
इच त्रसि-****“क्षिपिः, तस्मात्‌, समाहारो हन्द्रः ॥ प्रनु०--तच्छीलतद्धर्मतत्साधु- 
कारिषु, वत्तमाने, घातो:,प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थ:--त्रसीं उठ्ेंगे, गृध ग्रभिकाडक्षायाम, 
बिवुषा प्रागल्म्ये, क्षिप प्रोरणे इत्येतेम्यों घातुभ्यस्तच्छीलादिष्‌ कर्त्त,पु कनुः प्रत्ययो 


भाषाथे:--[ त्सिगृचिघृषिक्षिपे:] त्रसि, गृधि, घृषि, तथा क्षिप घातुप्रों से 
तच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में [कनुः] क्नु प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
अस्नु।, (डरनेवाला) | गृध्नः (लालची) । घधृष्णुः (ढीठ) । क्षिप्लु: (प्रेरक) ॥ 
अनुबन्ध हटने पर क्नु का 'नु' रह जायेगा । सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं हैं। 
कित्‌ होने से गुण का विडिति च (१।१।५) से निषेध हो जायेगा ॥ 


शमित्यष्टाम्यों घिनुण ॥३॥२।१४१॥ 
शमिति लुप्तपड्चम्पन्तनिर्देशः ॥ अबध्टाम्य: ५॥३॥ घितुणू १७१॥॥ स०--शम्‌ 
इति--प्रादि: येपाम्‌, बहुव्नीहिः ॥॥ श्रनु० --तच्छीलतद्धमं तत्साधुकारिप, वत्तमाने, .. 
घातोः, प्रत्यय:, परश्च ॥॥ अर्थ:--शमादिश्योष्ष्टाम्यों धातुभ्यस्तच्छीलादिषु कत्तेपु 
घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति वत्तमाने काले ॥ 'शमु उपशमे! इत्यारम्य“मदी हें” इति यावत्‌ 
शमादयों दिवादिप्‌ वत्तंन्ते ॥ उदा०-शमी । तमी । दमी । श्रमी | श्रमी । क्षमी | 
क्लमी ॥ प्रमादी, उन्‍्मादी ॥ 


भाषार्थ:--[ शमिति ] शमादि [स्रष्टाभ्यः ] श्राठ घातुप्नों से [घिनुण ] घिनुण 
प्रत्यय तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तमातकाल में होता है ।। 


यहाँ से 'घितुण्‌' की प्रनुवृत्ति २३२१४५ तक जायेगी । 


| ] तुतीयो&्ध्याय: ३६६ 


सम्पृचानुरुषाइ॒य साड्यसपरिसृसंसूजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिप- 
परिरटपरिवदपरिदह॒प रि मुहदृषद्विषद्रु हदुहयुजा की ड- 
विविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषा म्याह- 
नइच ।॥३।२।१४२॥ 


सम्पूचा ****** हन: ५११॥ च भ्र० ॥ स०--सम्पूचा ० इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ।। 
प्रन०-घिनुण्‌, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्तंमाने, घातों;, प्रत्ययः, परइच ।॥ 
प्र्ध--सम्‌ + पृच, अनु-|-रुष, आड +#यम्‌, झाड +यस, परि+स्‌, सम्‌ --सृज, 
परि-+-देवि, सम्‌ --ज्वर, परि-|-क्षिप, परि + रट, परि-|-वद, परि-- दह, परि +- 
मुह, दुष, द्विष, द्र है, दुह, युज, ग्राडः +क्रीड, वि--विच, त्यज, रज, भज, अभ्रति -- 
चर, अप-चर, आइडः +मुष, अभि झ्राइड-हन इत्येतेस्पो घातुम्यस्तच्छीला - 
दिपु कत्त्‌' पु वत्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति !! उदा०-- सम्पर्की । अनुरोधी । 
आ्रायामी । आयासी । परिसारी । संसर्गी । परिदेवी ॥ संज्वारी | परिक्षेपी ॥ परि- 
राटी | परिवादी । परिदाही । परिमोही । दोषी । देषी । द्रोही | दोही । योगी । 
प्राक़्ीडी । विवेकी । त्यागी । रागी॥ भागी । भ्रतिचारी | भ्रपचारी । आमोषी । 
अभ्याघाती ॥ 


भाषार्थ:--[ सम्पूचा :**हन: ] सम्‌ पूर्वक पूची सम्पर्क (रुघा० प० ), श्रनु 
वृवंक रुधिर्‌ श्रावरणे (रुघा० उ०), भाड़ पूर्वक यस्त उपरमे (स्वा० प० ) ,श्राड, पूरक 
यसु प्रयत्ते (दिवा० प०), परि पूर्वक सू गतो (म्वा९ प०), सम्‌ पूर्वक सृज विसगें 
(दिवा० श्रा०), परि धूवंक देव देवने (भ्वा०भ्रा० ), सम््‌ पूर्वक ज्वर रोगे(म्वा०प०), 
परे पूर्वक क्षिप प्रेरणे (तुदा० उ०, दिवा० प० ), परि पूर्वक रट परिभाषणे (म्वा० 
प०), परि पूर्वक वद (स्वा० प०), परि पूवंक दह भस्मीकरणे (भ्वा० प०), परि 
पूर्वक मुह वेचित्ये (दिवा० प० ), दुष वेकुत्ये (दिबा० प० ), द्विष श्रप्नीतो (प्रदा० 
उ०), द्रह जिघांसायाम्‌ (दिवा० प०), दुह प्रपूरणे (अदा० उ०), युजिर्‌ योगे भ्रथवा 
युज समाधों (रघा० उ०, दिवा० श्रा०)/ श्राड, पूर्वक ऋ्रीडू विहारे (भ्वा० प०), वि 
पूर्वक विचिर्‌ पृथर्भावे (रुघा० उ०), त्यज हानो (म्वा० प० ),रज्ज रागे (दिवा० 
उ०), भज सवायाम्‌ (म्वा० उ०), भ्रति पूवंक चर गतो (म्वा० १०), तथा श्रप 
बूवंक चर मुष स्तेये (क्रया० प० )/प्रमि श्राड_ पूर्वक हन (भ्रदा० प०) इन घातुआों 
से [च] भी तच्छोलादि कर्ता हों, तो बत्तमानकाल में घिनुण्‌ भ्रत्यय होता है॥। 


उदा०-- सम्पर्की (सम्पक करनेवाला) । श्रनुरोधी (श्रनुरोष करनेवाला) । आयामी 
(बिस्‍्तार करनेवाला) । श्रायासी (प्रयत्न करनेवाला)। परिसारी (सब जगह 
जानेवाला) । संसर्गो (संसर्ग करनेवाला) । परिदेवी (शोक करनेवाला ) । 


४०० प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


संज्वारी (रोगी) । परिक्षेप्ीो (चारों श्लोर फेंकनेवाला) । परिराटी (खूब रठसे- 
वाला) । परिवादी (खूब बोलनेबाला) + परिदाही (जलानेवाला) ॥ परिमोही 
(खूब मोह करनेवाला) । दोषी (डोषयुक्त) । देषी (दूं ष करनेवाला) । द्रोही 
(द्रोह करनेबाला) । दोही (इृहनेबाला) । योगी (योग करनेबाला) । प्राक्रोडी 
(खूब खेलनेवाला ) । बिवेकी (विवेकशील) ॥ त्यागी (त्याग करनेवाला ) । 
रागी (राग करनेवाला) । भागों (सेवन करनेवाला) । श्रतिचारी (खूब घूसने- 
वाला) । अ्रपचारी (व्यभिचारी ) । श्रामोषी (चोर) ॥ पश्रम्याघाती ((हिसक) ॥ 
रज्ज घातु के अ्रनुनासिक का लोप निपातन से होकर रागी बनता है। सम्पकों, रागी, 
त्यागी श्रादि में पूबंबत्‌ चजो: कु० (७॥३।५२ ) से कुत्ब हो जायेगा | श्रत उपधाया: 
(७।२११६) से श्रायासी श्रादि में घिनुण के णित्‌ होने से वृद्धि भी हो जायेगी । 
सब सिद्धियाँ पूर्वसूत्र के समान ही जानें ॥ 


वो कबलसकत्थस्रस्भः ॥३॥।२।१४३॥ 

वो ७३१॥। कषलसकत्थस्रम्भ: ५॥१॥ स०--केष० इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ॥ 
श्रनु 7-घिलुण्‌ , तच्छीलतद्धर्म तत्साघुकारिष, वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्ययड, परुच ॥ 
झर्थः--कष हिंसाथे: (म्वा० १०), लस श्लेषणक्रीडनयो! (म्व० प० ),कत्य इलाघार 
याम्‌ (म्वा० आरा०) सम्भ्‌ विश्वासे (म्वा० झ्रा०) इल्वेतेम्यों धातुम्यो विशब्द 
उपपदे तच्छीलांदिष कर््ते,पु वत्तेमाने कालें घितुण्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- | 
खिकाषी | विलासी । विकत्थीं । विलम्भी ॥ 

भाषाथ:-- [वो ] वि पूवक [कपलसकत्यल्म्भ: ] कष, लस, कत्थ, ख्म्भ इन 
घातुओं ते तच्छोलादि कर्त्ता हों, तो वत्तंमानकाल में घिनृण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उंदा «--विकाषी (सारनेवाला) । विलासोी (विलास करनेवाला ) । विकत्वी 
(ग्रात्नइलाघा करनेवाला) । विस्रस्मी (विश्वास करनेवाला ) ॥ ३] 


यहाँ से 'वो' की कन्‌वृत्ति ३।२।१४४ तक जायेगी ॥ 


अ्विफिकिकिकिक्स- 


_>ज्थपप-४-८०---_नम>अकरपकपा 


अपे च लष: ॥३।२। १४४॥ | 
ग्रपे ७।१॥ च अ्र० ॥ लष: ५॥१॥ प्रवु० -तौ, घिनुण,तच्छीलतद्ध मंतत्साव- 
कारिष, वत्त माने, धातो;, प्रत्यय:, परइच ॥ प्र्थ:--अपपूर्वातू, चकारात्‌ विपुर्वाच्च 
लष कान्‍्तौ इत्येतस्माद्‌ धातो: वरत्तमानें काले घिनुण प्रत्ययों भवति तच्छीलॉदियु 
कत्तु पु ।। उदा९ --अपलाषी ॥ विलाषी ॥। श्र 


3. 


भापार्थ;--[अपे ] भ्रप पूर्वक [च] तथा चकार से वि पूर्वक [लपष: ] लफ् 
घातु से भी घितुण्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०--अपलाषी (लालची) । बिला 
(लालची ) ।। 


न्‍ ने पाद: ] तुतीयो&्ध्याय: 


प्रे लपसूद्रमथबदबस: ।॥।३।२११४५॥ 


प्रे ७।१॥ लपसुद्र मथवदवस: ५॥१॥ स०--लप० इत्यत्र समाहारो द्नन्‍्द्र: ॥ 
प्रनु०--घिनुण्‌, तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु, वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ 
प्रथ:--प्र उपपदे लप व्यक्तायां वाचि (म्वा० १०), सू, द्र, गतो (म्वा० प०), मथे 
विलोडने (झ्वा० प०), वद व्यक्तायां वाचि (म्वा० प०), वस आच्छादने (अदा० 
आरा० ) इत्येतेम्यो घातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्त'षु वत्त माने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति ॥। 
उदा०--प्रलापी । प्रसारी । प्रद्रावी | प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी ॥ 


भाषार्थ:--[ प्रे] प्र पूवंक [लपसूद्र मघवदवसः] लप, सू, द्र, सथ, बद, वस 
इन घातुप्रों से तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तंमानकाल में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है।॥। 
उदा०--प्रलापी (प्रलाप करनेवाला )। प्रसारी (घूमनेवाला )। प्रदाबी ( दौड़नेवाला )। 


प्रमाथी (मथनेवाला) । प्रवादी (खूब बोलनेवाला) । प्रवासी (विदेश में रहनेवाला)।। 


निन्दाहिसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादि- 
व्याभाषासूयो वुत्‌ ॥३१२।१४६।॥। 


निन्‍द*** “ सूय; १।१, पञ्चस्यर्थे प्रथणा ॥ बज ११॥ स०--निन्‍्द७ इत्यत्र 
समाहारो इन्द्र: ॥॥ प्रनु ०--तच्छीलतद्ध मंतत्साघुकारिषु, वरत्तमाने, घातो:, प्रत्यय: 
परइच ॥ ध्र्थः-णिदि कुत्सायाम्‌ (म्वा० १०), हिसि हिसायाम्‌ (रुघा० प०),क्लिश्‌ 
विबाधने (क्रच्या० प०), खाद भक्षणे (म्वा० प०), वि+णश् श्रदर्श ने ण्यन्त (दिवा० 
प०), परि-|-क्षिप, परि-- रट, परि--वादि, वि--प्रा--भाष व्यक्तायां वाचि, असूय 
(कण्ड्वा० ) इत्येतेम्यो घातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्तुंष वत्तमाने काले वन प्रत्ययो 
भवाति ॥ उदा०--निन्‍्दक: । हिसक: । क्लेशक: । खादक: । विनाशक: । परिक्षेपक:। 
परिराटक: ॥ परिवादक; । व्याभाषक: । अ्रसूयक: ॥ 


भाषार्थ:--[ निन्द -- “  सूयः] निन्‍्द, हिंस इत्यादि धातुम्रों से तच्छीलादि 
कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल में [वुत्र्‌] बुज््‌ प्रत्यय होता है ॥ बृश्न्‌ में जितकरण वृद्धि 
के लिये है ॥| उदा०--निन्‍्दकः (निन्‍्दा फरनेवाला) । हिंसक: (हिंसा करनेवाला )। 
क्लेशकः (कष्ट देनेवाला) | खादकः (खानेवाला) । विनाशकः (नाश करनेवाला )। 
परिक्षेपकः (चारों श्रोर फेंकनेवाला) । परिराटक: (श्रच्छी तरह रटनेवाला ) । 
परिवादक: (चारों श्रोर से बजानेवाला) । व्याभाषकः (विविध बोलनेवाला) । 
असूयक: (निन्‍्दक) || णश्ञ तथा बद ण्यन्त घातुश्नों से बृज्‌ होता है, उस णि का 


५१ 


कह । : भ्रष्दाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


णेरनिटि (६।४|५१) से लोप हो जायेगा । लनिदि हिसि घातुओं को इदितों नुम्‌० 
(७१५८) से नुस्‌ श्रागम होकर निन्‍द हिंस बनता है। असूयकः में अतो लोप: 
(६;४।४५ ) से भ्रकार का लोप होता है ॥ 


यहाँ से 'बुज्‌' की अनुवृत्ति ३१२।१४८ तक जायेगी ॥। 


देविक्रशोदचोपसगे ॥३।२। १४७॥॥ 


देविक्रणो: ६॥२॥ चझ०॥ उपसर्ग ७।१॥॥ स०--देवि० इत्यत्रेतरेतरणेग- 
दन्द्र: ॥ भ्रनु०--वुत्‌, तच्छीलतद्धमं तत्साधुकारिष , वत्त माने, घातो:,प्रत्ययः, परइच ॥। 
अर्य:--दिवु कूजने (चुरा० उ०), अथवा दिव क्रीडाद्ययंकः (दिवा० प०), ऋरश 


ग्राह्नाने इत्येताम्यां सोपसर्गाम्यां धातुम्यां तच्छीलादिषु कत्तु षु वर्त्तम।ने काले वुब्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥| उदा ०--आदेवक:, परिदेवक: | आक्रोशक:, परिक्रोशकः ॥॥ 


भाषार्थ !-- [ उपसगे ] सोपसगं [देविक्रुशो: ] दिब तथा क्रश धातुझ्रों से [च] 
भी तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वर्तसानकाल में ब॒ञ्ज्‌ प्रत्यय होता है । दिव धातु चुरादि 
अ्रथवा दिवादिगण की लो गई है । चुराविवाली से तो चुरादिम्यो णिच्‌ (३।१। 
२५) से णिच्‌ हो ही जायेगा, तथा दिवादिवाली से हेतुमति च (३॥१।२६) से 
णिच्‌ लाकर णिजन्त से प्रत्यय लावेंगे | पुनः णिच का पूरब बतू लोप हो जायेगा | 
उदा०--आदेवक: (जुआ खेलनेवाला ), परिदेवकः (खेलनेवाला) । आकऋरोशकः 
(कद होकर चिल्लानेवाला ), परिक्रोशकः (सब श्रोर से चिल्लानेवाला) ॥। 


चलनशदब्दार्थादकर्म का झच्‌ ॥ २।२।१४८॥ 


चलनझब्दार्थात्‌ ५१॥ अकर्मकात्‌ ५।१॥ युच्‌ १।१॥ स० --चलनं च दब्दश्च 
चलनदब्दौ, तौ भ्रथों यस्य (जातो एकव्चनम्‌) स चलनशब्दार्थ: ( घातु:), तस्मात्‌, 
दन्द्रगर्भों बहुत्रीहि:॥ न विद्यते कर्म यस्य सो5कर्म क:, तस्मात्‌, वहुद्रीहिः ॥ भ्रनु०-- 
तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ अ्रथे:--अकरम केस्य- 
इचलनार्थेस्मइच धातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्तू षु वर्त्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययों. भवति ॥ 
उदा०--चलन;: । चोपनः । शब्दार्थेस्य:--शब्दन: | रवण: ॥ 


भाषार्थ:-- [ अकर्मकात्‌ू] अ्रकंक जो [चलनशब्दार्थातु] चलनार्थंक श्रौर 
शब्दायंक घातुएं उनसे तच्छोलादि कर्त्ता हों, तो बत्तंमानकाल में [यच्‌ ] युच्‌ 
प्रत्यय होता हैं।। उदा०--चलनः (चलनेवाला) । चोपन: (सन्द गति करनेबाला) 
जब्दाययकों से--शब्बनः (शब्द करनेवाला)॥ रवण: ( शब्द करनेवाला ) ।। यू को श्रत 
युवौरनाको(७। १।१)से हो हो जायेगा । रु को गुण तथा अवादेश होकर रवण: बनेगा ॥ 


| ४०३ 


यहां से 'प्रकमंकात्‌' की श्रनुवृत्ति ३२।१४६ तक, तथा “यच्‌' को अनुब॒त्ति 


२१५३ तक जायेगी ॥। 


प्रनुदात्तेततइच हलादेः ॥३॥२॥१४६।॥। 


अनुदात्तेत: ५४१॥ च अ०॥ हलादे! ५॥१॥ प्त०--अ्नुदात्त इत्‌ यस्य स, 

तेत, तस्मात्‌, बहुब्रीहि: । हल्‌ आदि; यस्थ स हलादि:, तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ 

०- भ्रकमंकात्‌, युच, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्तेमाने, धातो:, प्रत्यय:, 

परशच ॥ अ्र्थ:--भनुदात्तेत्‌ यो हलादिरकर्मको धातुस्तस्माद्‌ युच्‌ भ्रत्ययों भवति 
तच्छीलादिष कर्त्‌ षु वत्तमाने काले ।। उदा०--वत्तन: | वर्दधनः | स्पद्धे न: ॥ 


भाषार्थ:-- [ अनुदात्तेत: | अनुदात्तेत जो [हलादे:] हल्‌ प्रादिवाली प्रकमंक 
धातुएं उनसे [च] भी तच्छीलावि कर्त्ता हों, तो वत्तंमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ वृतु वृधु तथा स्प् घातुएं, भ्रन॒वात्तेत हलाबि तथा प्रक्मंक हैं, श्रतः इनसे युच्‌ 
प्रत्यय हो गया है।। उदा०-बत्तंतः (बरतनेबाला) । बदन: (बढ़नेवाला) । स्पद्धनः 
(पर्दा करनेबाला) ॥ 


जुचड्कऋम्यदन्द्रम्यसुयुधिज्वलशुचलषपतपद:ः ॥३।२।१५०॥ 


जुच-*““पदः ५॥१॥ स०-जुच० इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०-युच्‌, तच्छील- 

| तद्धमंतत्साघुकारिषु, वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्यप:, परइच ॥ श्र्यः--'जु' इति सोत्रो 

घातुः । चड्क्रम्य दन्द्रम्य इति द्वो यडन्तौ । ज॒, चड्क्रस्य, दन्द्रम्य, सू, गृघु प्रभि- 

काडक्षायां, ज्वल दीप्तो, शुच शोके, लघ कान्तो, पत्लू गतो, पद गतो, इत्येंतेम्यो 

धातुम्यतच्छीलादिषु कत्तु'षु वत्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--जवन: । 

चडकमण: । दन्द्रमण: | सरण: | गद्धंतः । ज्वलनः + शोचन:। लषण:॥ पतन: | 
पदन: ॥ 


भाषायें;--'जु! यह स्रौत्र धातु है । चड क्रस्य, दस्बरस्य, ये यडन्‍्त घातुर्ये हैं। 
[जुच “पद: ] जु, चड क्म्म, दस्म्य, सू, गृघु, ज्वल, शुच्, लघ, पत, पद इन 
धातुओ्नों से तच्छीलावि कर्ता हों, तो बत्तंमानकाल में यूच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उबा०- 
जवनः (गति करनेवाला ) । ,चड क्रमण: (टेढ़े-मेढ़े गति करनेबाला)। वखमण: 
(डेढ़ी गति करनेवाला) । संरण: (गति करनेवाला) । गढ्वं तः (लालची) ॥ ज्वलनः 
(जलनेवाला ) । क्षोचन: (झोक करनेवाला) । लषण: (लालचौ) | पतनः (गरिरने- 
बाला) । पदन: (गति करनेवाला) || क्रम तथा द्रम घातुप्ों से 'यह.' होकर चडः- 
क्र्य दस्द्रस्य नई घातुर्ये बनेंगी, जिनकी सिद्धि परि० ३।१।२३ पर देखें । आ्ागे 


डण्ड भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ता [द्वितीयः 


चडः क्रम्य भर दन्द्रस्य से युच्‌ होकर यु को "प्रन' हो जाता है । यस्प हल:(६॥४।४६) 
से 'य' का लोप भी यहाँ हो जायेगा ॥। 


कऋधमण्डार्थेस्यइच ।३।२।१५१॥ 

क्र घमण्डार्थेम्य: ५५३॥ च झ० ॥ स०--7परुच मण्डड्च क्रघमण्डो, तो 
प्रथौं येषां ते क्र्घमण्डार्थाः,तेम्य:, दन्द्रगरमोँ बहुव्रीहि: ॥ प्रनु०--युच्‌, तच्छीलतद्ध में - 
तत्साधुकारिष, वत्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, परएच ॥ प्रथ:--कर घार्थेम्यों मण्डार्थेम्यश्च 
घातुम्य: तच्छीलादिपु कर्त्त,षु वत्त माने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--क्रोघन: । 

रोषण: | मण्डार्थेम्यः:--मण्डन: । भूषण: ॥ 
भाषार्थ:--[ ऋुधमण्डा्थेम्य:] क््षाथंक तथा मण्डाथंक धातुप्नों से [3] 
भी तच्छोलादि कर्ता हों, तो वर्त्तमातकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उबा०-- 
ऋरषन: (क्रोध करनेबाला) । रोषण: (रोष करनेवाला) । सण्डाथं कों से--मण्डन: 
(सजानेबाला ) । भूषणः (सजानेवाला) ॥ । 
नयः ॥३।र१श५र। 
नञ्म० ॥ यः ५।१॥ प्रनु०-ग्च्ु, तच्छीलतद्धमं तत्साघुकारिषु, वत्तंमाने, । 


घातो:, अत्ययः, परवच ॥ प्रर्थ:--पकारान्ताद्‌ घातोयु च्‌ प्रत्ययो न भवति तच्छी- 
लादिषु कत्तूं पु वसंमाने काले ॥। उदा०--क्नूयिता ॥ क्ष्मायिता ॥ 


भाषार्थ:-- [यः] यकारान्त घातुझों से तच्छीलादि कर्चा हों, तो वत्तंमानकाल 
में युच्‌ प्रत्यय [न| नहीं होता है ॥ सामान्य करके अनुदात्ते० (३२१४६) 
इत्यावि से युच की प्राप्ति में यह निषेध है ॥ उदा०--कनूयिता (शब्द करनेवाला)। 
क्ष्मायिता (कम्पित होनेबाला) । उदाहरण में अनुदात्ते० (३॥२।१४६) से क्तूयों 
क्मायी से युच्‌ प्राप्त था, वह नहीं हुप्रा, तो ओऔत्सगिक तृन्‌ (३३२१२५) से तृन्‌ . 
प्रत्यय हो गया । सेद्‌ होने से इृद्‌ श्रागम हो ही जायेगा । परि० १।१।२ की तरह 
सिद्धि जानें ॥। 

यहाँ से 'न! की झ्नुवृत्ति ३३२। १५३ तक जायेगी ॥। 


सुददी पदीक्षइच् ॥३।२।१५३॥ 
सूददीपदीक्ष; ५।१॥॥ च प्र० ॥ स०--सूंद० इत्यन्र समाहारो दस्द्द: ॥ श्रवु०- | 
न, युच्‌, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु,वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्ययः, परइ्च ॥ प्रर्ण:-- 
घूद क्षरणे (म्वा० झ्रा०), दीपी दीप्तौ (दिवा० श्रा०); दीक्ष मौण्ड््ये ( स्वा० प्रा० 
इत्येते म्यो धातुभ्यस्तच्छी लादिष करत्तुषु वर्त्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो न भवति ॥ |. 
डबा०--सूदिता + दीपिता । दीक्षिता ।। प् 
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भाषाथे:-- [ सूददी पदीक्ष:] षूद, दीपी, दीक्ष इन घातुओं से [च] भो तच्छी- 


ज्ञाबि कर्त्ता हों, तो वत्तेमानकाल में युच्‌ प्रत्यय नहीं होता ।। यह भी अनुदात्तेतश्च 
हलादे: (३।२।१४९) का प्रपवादसूत्र है। युच्‌ का प्रतिषेष हो जागे पर पूर्वंबत्‌ 


प्रोत्सगिक तुन हो जाता है ।। उदा०--सूदिता (क्षरित होनेवाला)। दीपिता (प्रदीप्त 


 होनेवाला )।दीक्षिता (दीक्षित होगेवाला ) 


लषपतपदस्थाभुवृषहनकमगमशञुम्य उकञ्‌ ॥३।२।१५४॥ 
लषपत - शुम्यः ५।३॥| उकब्‌ १।१॥ स०-लष० इत्यत्रेतरेत रयोगद्व न्द्र:॥ श्रन ०- 
तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, परदच ।। श्रथेंः--लष, पत, 
पद, स्था, भू, वृषु सेचने (म्वा० १०), हन, कम कान्‍्तो (म्वा० आ०), गम, शू 


। हिसायाम्‌ (क्रया० १०) इव्येतेम्यो धातुम्यस्तच्छीलादिषु कर्त्त,प्‌ वर्त्तमाने काले 


उकब्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--अपलाषुक वृषलसजुतम्‌ । प्रपातुका गर्भा भवन्ति । 


उपपादुक सत्त्वम्‌ ॥ उपस्थायुका एन पशवों भवन्ति । प्रभावुकमन्न' भवति । प्रव्ष का: 
पर्जन्या: | आघातुक: । कामुक: । आंगामुकक वाराणसी रक्ष' आहुः। किशारुकं 
तीक्ष्णमाहुः ॥ 

भाषाथे:-- [लप “* ““शुम्यः] लब, पत इत्यावि घातुप्नों से तच्छोलादि 
कर्ता हों, तो वत्त मानकाल में [उकन््‌ ] उकज्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--अपला- 
घुक वृषलसड्भुतम्‌ (वृषल की सद्भति श्रनुचित होती है ) | प्रपातुका मर्भा भवन्ति 
(गर्भ पतनक्षील होते है) । उपपीदुक सत््वम्‌ (उपपादन करनेवाला पदार्थ) । 
उपस्थायुका एन पद्मवों भवन्ति (इसके प्रति पश्ञु उपस्थित होते हैं) ' प्रभावुकमन्नं 
भवति (प्रभाव करनेवाला अन्न होता है)। प्रवष्‌ का: पजे नया: (बरसनेवाले बादल )। 
प्राघातुक: ((हिसक ) । कामुकः (काम से पीडित )। झागामुक वाराणसों रक्ष श्ाहु:। 
किज्ञारक तोक्ष्णमाहु: (तीर को तीक्षण कहते हैं) ।। उकज्‌ के जित्‌ होने से वृद्धि 
हो जाती है । उपस्थायुकः में भ्रातो युकू० (७१३।२३) से युक्‌ का आागम भी 
हुआ है |। 

जल्पभिक्षकुट्टलुण्ठबृड: घाकन्‌ ॥३।२।१५५।। 

जल्प ““वुड: ५११॥ षाकनू १॥१॥ स०- जलल्‍्प० इत्यत्र समाहारो इन्द्रः ॥ 
प्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु, वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रर्थ:-- 
जल्प व्यक्तायां वाचि (म्वा० प०), भिक्ष भिक्षायाम्‌ (म्वा० भरा० ), कुट्ट छेदन- 
भत्संनयोः (चुरा० १०)। लुण्ठ स्तेये (चुरा० प० ), वृडझ सम्भक्तो (क्रघा० झआा०) 
इत्येतेम्थो घातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्त्‌' षु षाकन्‌ प्रत्ययो भवति वत्तेमाने काले ॥ उदा०- 
जल्पाक: । भिक्षाक: । कुट्ठाक; ॥ लुण्ठाक:, लुण्टाक इत्येके | वराक:, वराकी ॥। 


४०६ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो !! 


माषार्थ:--[ जल्य “* **“वृह:] जल्पादि धातुग्रों से तब्छीलादि कर्त्ता हों, तो 
वर्तामानकाल में [पराकन्‌] घाकन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० -जल्पाकः (व्यर्थ 
बोलनेवाला ) । भिक्षाकः (भिक्षा मांगनेबाला) । कुट्टाकः (छेद करनेवाला ) । 
लुण्ठाकः (लूटनेवाला) । वराकः (बेचारा, बीन) ।। घाकन का प्रनुबन्ध हट जाने 
पर “श्ाक' रह जाता है। घाकन्‌ में घित्‌ होने से स्त्रोलिज्ड को विवक्षा में पिदू- 
गौरादिस्यदच (४। १॥४१)से छीष होगा । व्‌ ्राक --वर्‌ ध्राक -- वराक ड्ीष्‌ - वराकी .. 
बना है ।। 

प्रजोरिनि: ॥३।२।१५६।॥ 

प्रजो: ५४१॥ इनिः १३१॥ प्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु, वत्तंमाने, 
घातो;, प्रत्ययः, परइच ॥। प्र्ण:--अपूर्वाद्‌ 'जु! घातो: तच्छीलादिषु कर्त्त,षु वर्त- 
माने काल इनिः प्रत्ययों भवति ॥ उबा०--प्रजवी, प्रजविनौ ॥ 

भाषार्थ:--[ प्रजो: ] प्र पूर्वक जु धातु से तच्छीलाबि कर्ता हों, तो वर्त्तमात 
काल में [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ प्र जु इन >>त्र जो इन --प्रजव्‌ इन सु, 
पूंबत होकर सो च (६।४।६३)से दी्घ, तथा नकारलोप श्रादि पूर्बंबत्‌ होकर प्रजवी 
(भागत्तेवाला | बना है ।। 

यहाँ से 'इनिः' को श्रन॒ुवृत्ति ३१२।१५७ तक जायेगी ॥ 


जिवृक्षिविश्नोण्वमाव्यथास्थमपरिभूप्रसुम्थइच ॥ २१२। १५७॥ 
जिदु““सुम्यः ५॥३॥ च झ० | स०--जिंदृ० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ 
प्रत०--इनि:, तच्छीलतद्धम॑तत्साघ॒कारिषु, वत्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परव्च ॥ 
अर्थ:--जि जये, दृह आादरे, क्षि क्षये, भ्रथवा क्षि निबासगत्यो,, वि--श्रित सेवा- 
याम्‌, इण्‌ गतो, दुवम उद्गिरणे, नत् पूर्वक व्यथ भयसज्चलनयो:, प्रभिपूर्वक अम 
रोगे, परिपू्व क भू, प्रपूर्व क षू प्रेरणे इत्येतेम्यो धातुभ्यस्तच्छी लादिष्‌ कत्त,षु वर्त्तमाने- 
#यें इनि: प्रत्ययो भवतिं ॥ उबा०-- जयी । दरी । क्षयी । विश्वयी ॥ अत्ययी । वमी । 
अव्यथी । ग्रम्यमी । परिमवी । प्रसवी ।| 


भाषा -- [ जिदु “** ““ सूम्यः ] जि, दू, क्षि प्लादि घातुश्ों से [व] भी 
तच्छीलावि कर्सा हों, तो वर्रामानकाल में इति भ्रत्यय होता है ॥ उबा०--जयी 
(जोतनेवाला) । बरी. (पावर करनेवाला) । क्षयी (राजयक्ष्मा का रोगी)। 
विश्रयी (सेवा करनेवाला) । प्रेत्थयो (उल्लड्भून करनेवाला) । बसी (वन करने- 
वाला) । अ्ग्यथी (प्रमय) । भ्रस्यमी (रोगी) | परिभवी (पेदा होनेवाला)॥ 
अ्रसवी (प्रेरणा बेनेवाला) ॥ जयो क्षयी प्रावि में गुण होकर भश्रयादेश हो जायेगा, 
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शेष पूर्ववत्‌ है । भ्रति पूर्वक इण्‌ धातु को गुण अयादेश करके “भ्रति भ्रयो', पणादेश 
होकर प्लत्ययी बत गया है । श्रभि श्रम इनि,यहाँ यणादेशादि होकर श्रम्पम्मी बता है।। 


स्पृह्टिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राभरद्धास्प प्रालुच्‌ ॥३॥२।१५८॥ 
पुहि ** “* श्रद्धाम्य:-३४३॥ भझालुच्‌ १॥१॥ स०--स्पृहिं० इत्यत्रेतरेत रयोग- 

इन्द्र: ॥ भ्रनु० --तच्छीलतद्धमं तत्साधुका रिषु, वर्त्तमाने, धातों; प्रत्ययः, परइच !॥ 
प्रय॑:---स्पृह ईप्सायाम्‌, गृह ग्रहणे, पत गतौ, दय दानगतिरक्षणेषु, निपूर्व: ततपूर्वेश्च 
द्रा कुत्सायां गतो, श्रत्‌पूर्व: डबात्र्‌ इत्येतेम्यो धातु भ्यस्तच्छीलादिषु कत्तु षु वर्त्तमाने 
काल ग्ालूच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--स्पृहयालु: | गृहयालु: ॥ पतयालु:। दया: । 
निद्रालु: । तन्द्रालु: । श्रद्धालु: ॥। 

भाषार्थ :--[ स्पृहि श्रद्धाम्य:] स्पृह गृह श्रादि धातुओ्नों से तच्छीलादि 
कर्ता हों, तो वर्समानकाल में [ प्रालुच्‌ ] प्रालुच्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा० -स्पृहयालु: 
(इच्छा करनेवाला) । गृहयालुः (ग्रहण करनेवाला)। पतयालु, (पतनज्ञील )। दयालु: 
(दयाज्षील )। निद्रालु:(अधिक सोनेवाला)। तन्‍्द्वालु: (प्रालसी )। श्रद्धालु: ( अ्रद्धावान्‌ )॥। 
स्पृह गृह पत्त ये तीन धातुर्ये चुरादिगण में भ्रदन्त पढ़ी हैं, सो णिचू होकर सना- 
चन्ता घातव: (३।१।३२) से नयी धातु बनकर प्रालुच्‌ होगा । स्पृह भ्ादि में णिच्‌ 
परे रहते भ्रतो लोप: (६।४॥४८) से इन तीनों के श्रक्तार का लोप होगा श्रतः 
स्पुह गृह में पुगन्‍्तलघ्‌ू० (७।३॥८६) से जब उपधा को गण, तथा पत में अत उप- 
घाया: (७)२।११६) से बृद्धि होने लगेगी, तब यह अकार स्थानिवत्‌ हो जायेगा । 
तो लघु एवं भ्रकार उपधा न मिलने से गुण वृद्धि भी नहीं होंगी । श्रालुच्‌ परे रहते 
'स्पृह' भ्रादि घातुश्रों को श्रयादेश होकर स्पुहयालुः भ्रादि बनेगा । तन्द्रालु में तत्‌ के 
प्रन्तिम तकार का नकार निपातन से हुप्रा है ।। 

दाधेट्सिशदसदो रु: ॥|३॥२।१५६॥ 

दाधेट्‌ **- सदः ४।१॥ रु: १७१॥ स०--दाइच घेट च सिश्च शदश्च सद्‌ 
च दाधेट्सिशदसद्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्‍्द्र: ॥ प्रनु०-- तच्छी लतद्धमंतत्साघ॒- 
कारिषु, वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रर्ण:--दा, घेट, षित बन्धने, शद्‌लू 
शातने, पषदुलु विशरणगत्यवसादनेपु इत्येतेम्यों घातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्तू षु वर्त्तमाने 
काले रु; प्रत्ययों भवति ॥| उदा०--दारु: । घारु) ॥ सेरुः । शद्र : । सद्र : ॥ 

भाषा :---[ दाघेट्सिशदसद:] दा, घेट, सि, शद्‌, सद्‌ इन घातुप्तों से तच्छी- 
लादि कर्त्ता हों, तो वर्समानकाल में [रु: ] रु प्रत्यय हो जाता है ॥ घित्र॒ तथा 
घदलु के ष्‌ को घात्वादे:० (६।१६२) से स्‌ हो जायेगा ॥ उदा०-- दाद: (दानो )! 
घारु: (पान करनेवाला) । सेरु: (बांधनेवाला) । श्र: ( तेज करनेवाला ) । सत्र: 
(दुःख माननेवाला) ।|। 


> छः भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ह्ितीयः 


सुधस्यदः क्मरच्‌ ॥३१२।१६०॥ 
सूघस्यद: ५११॥ क्मरच्‌ १॥१॥ स०--सु ० इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०-- 
तच्छी जतद्धपंतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, घातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रयः--सृ, घसि, अ्रद्‌ 
इत्येतेम्यो धातुम्यस्तच्छीलादिषु कर्त्त,पु वर्त्तमाने काले क्मरच्‌ प्र्ययो भवति ॥ 
उदा०--सुमर: । घस्मर: । अद्मरः ।। 


भाषाथ :-- [ धृषस्यद: ] सू, घसि, भ्रद घातुओों से तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो 
बलंसानकाल में [क्मरच्‌ ] क्मरच्‌ प्रत्यय होता है।। उदा०--सुमरः (मृगविश्लेष) । 
घस्मरः (खाने के स्वभाववाला, खाऊ) । भ्रद्मरः (खाने के स्वभाववाला ) ॥ क्स- 
रच्‌ का श्रनुबन्ध हटने पर 'मर' रूप रह जाता है । कित्‌ होने से गुण निषेध (१ 


१४ से) होता है ॥ 


भड्जभासमिदों घुरच ॥३॥२।१६१॥ 

भड्जभासमिदः ५॥१॥ घुरच्‌ १५१॥ स०--भज्जदच भासइच मिद्‌ च भड्ज- 
भासमिद्‌ू, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ श्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, 
वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥। श्रथं:--भञ्ज, भास, मिद्‌ इत्येतेम्यों घातुम्यस्त- 
उ्छीलादिषु कर्त्त,प्‌ वरत्त माने काले घुरच्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--भडगुरं काष्ठम्‌ । 
भासुरं ज्योति: । मेदुर; पशु: ॥ 

भाषार्थ:--[ भज्जमभासमिद: ] भञ्ज, भास, सिद इन घातुशों से तच्छोलादि 
कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में [घुरच्‌ ] प्रत्यय होता है ।। उदा०--भड्ड गुर काष्ठम्‌ 
(दूटनेबाली लकड़ी ) । भासुरं ज्योति: (दीप्तिश्ञोल ज्योति) । मेढुर: पशु: (चर्बो- 
वाला --मोटा पश्ु) ।। भह युरम्‌ की सिद्धि परि० १।३।८ में देखें । शेष सिद्धि में 
कुछ भी बिशेष नहीं है ॥॥ 


विदिभिदिच्छिदे: कुरच्‌ ॥३।२।१६२॥। 
विदिभिदिच्छिदे: ५११॥ कुरच्‌ १११॥ स०--विदि० इत्यन्न समाहारो हन्द्रः ॥ 
प्रनु०--तच्छीलतद्वमंतत्साधुका रिषु, वर्त्त माने, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥। श्रथें:--विद्‌ 
भिद्‌, छिद इत्येतेम्यो धातुम्यस्तच्छीलादिषु कर्त्तषु वत्त' माने काले कुरच्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--विदुरः । भिदुरं काष्ठम्‌ । छिदुरा रज्जु: ॥॥ 
भाषार्थे:-- [ विदिभिदिच्छिदे: | बिदू, भिदिर्‌, छिदिर्‌ इन घातुझ्ों से तच्छी- 
लादि कर्त्ता हों, तो वर्त्तमानकाल में [कुरच्‌ ] कुरुच प्रत्यय होता है ॥ यहाँ विद 
से ज्ञानाथंक विद का प्रहण है, न कि बिवूलू लाभे का । उदा०--विदुर: (पण्डित) | 
भिददुरं काष्ठम्‌ (फटनेवाली लकड़ी) । छिद्ुरा रज्जुः (दुट्नेवाली रस्सी) ।। कुरुच्‌ 
का श्नुबन्ध लोप होकर 'उर' रह जाता है ॥ 


| 


तुतीयोश्ष्यायः 


इण्नशजिर्सत्तिस्‍्य: क्वर॒प्‌ ॥३१२।१६३॥ 
इण्‌ ““सत्तिम्यः: ५।३॥ क्वरप्‌ १७१॥| स०--इण्‌ ० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्वन्द्रः ॥ 
प्रनु०--तच्छी लतद्धमं तत्साधुकारिष, बत्त माने, घातो:, प्रत्ययः, परदच॥ अर्थ:-- 
इण्‌ णश, जि, सू इत्येतेम्यों धातुम्यतच्छीलादिषु कत्त षु वर्त्तमाने काले क्वरप्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--इत्वर:, इत्वरी | नह्वर:, नश्वरी। जित्वर;, जित्वरी | 
सृत्वर;, सृत्वरी ॥ 
भाषाथें:- [इण्तशजिर्सत्ति म्यः] इण, णश, जि, सू इन धातुझों से तच्छो- 
लावि कर्ता हों, तो वर्रमानकाल में [क्वरप्‌ ] क्‍्वरप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
इत्वरः (गमनशील), इत्वरी । नश्बरः (नाशवान_ ), नश्वरी । जित्वरः (जयश्ञील), 
जित्वरी । सृत्वरः (गमनशील) , सृत्वरी ।! क्वरप्‌ का श्रनुबन्ध हटकर “बर' शेष 
रहता है । इत्वर:,जित्वर:,सृत्वर: में क्वरप्‌ के पित्‌ होने से हस्वस्यथ पिति कृति तुक 
(६१६६) से तुक्‌ भ्रागम होता है । कित्‌ होने से उबाहरणों में गुण निषेघ हो 
जायेगा । स्त्रीलिड्रः में टिड्‌डाणज्‌० (४।१।१५) से ह्लीप्‌ होकर इत्वरी भ्रादि रूप 
भी जानें ।। 


यहाँ से 'क्व रप्‌' की पश्रनुवृत्ति ३२१६४ तक जायेगी ॥ 


गत्वरइच ।३।२।१६४॥ 
गत्वर: १।१॥ च अ०॥ अनु०--क्व रप्‌, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, 
घातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥| श्रथेंः--गत्वर इति निपात्यते । गमधातो; क्वरप्‌ प्रत्यय: 
प्रनुतासिकलोपइच निपात्यते तच्छीलादिष्वर्थेषु वर्त्तमाने काले ॥ 


भाषार्थ:--[ गत्वरः] गत्वर यह छाब्द [च] भी क्वरपूप्रत्ययान्त निपातन 
किया जाता है । गम्लू घातु से क्‍्वरप्‌ प्रत्यय तथा भ्रनुनासिक का लोप तच्छीलादि 
भ्रथों में वर्तभानकाल में निपातन किया है ॥ भल्‌ परे रहते श्रनुनासिक का लोप (६। 
४।३७ से) कहा है | सो क्वरप्‌ परे रहते प्राप्त नहीं था, अतः निपातन कर दिया । 
अ्नुनासिक का लोप हो जाने पर पूर्बबत्‌ तुक्‌ आगम हो ही जायेगा । ग तुक्‌ क्वरप्‌ 
>> गत्वर: (गमनज्ञील) बना ॥। 

जागुरूकः ।।३।२।१६५॥ 

जागुः ५५१॥ ऊकः १॥१॥ श्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्तंमाने, 
धातो;, प्रत्ययः, परवच ॥ श्रर्थ:--तच्छीलादिषु कत्त षु वर्त्तमाने काले जागर्त्तेर्ातो: 
“ऊक: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--जागरूकः ॥। 


है 
| 
ह 
। 


भर 


क १० अष्ठाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


भाषार्थ:--[ जागुः] जागू घातु से [ऊकः] अक प्रत्यय होता है, तच्छीलादि 
कर्ता हों तो वर्त्तमानक्ाल में ॥ ऊक परे रहते जागू को जागर गुण होकर जागहकः 
(जञागरणशील) बना है ॥ इस सूत्र का 'जागरूक:” पाठ प्रायः उपलब्ध होता है ॥ 
यहां से 'ऊकः' की भश्रनुवृत्ति ३२१६६ तक जायेगी ॥॥ 


यजजपदशां यडः: ॥३।२।१६६।। 


यजजपदझां द३े॥ यड: ५॥१॥ स०>-येज ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥। अ्नु०- 
ऊक:, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्त माने, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्र :---यज, 
जप, दश इत्येतेम्यो यडन्तेम्यों घातुम्य ऊकः प्रत्ययो भवति, तच्छीलादिषु कत्तृष 
वत्ते गाने काले ॥ उदा०--यायजूक: । जज्जपूक:॥ दन्दशूक: ॥ 


भाषार्थ:--[ यजजपदशाम्‌ ] यज, जप, दश ईन [गड:] बडन्‍्त धातुप्नों से 
तच्छौलादि कर्तता हों, तो वर्त्तमानकाल में ऊक प्रत्यय होता है ॥ 

यायज्य जज्जप्य दन्दहय यडन्‍त घातु बनकर आगे इनसे 'ऊक' प्रत्यय होगा। 
जञ्जप्य दन्दइय की सिद्धि परि० ३११२४ में देखें । आगे ऊक प्रत्यय के परे रहते 
यस्य हल: (६।४।४६) से यडः के य का लोप होकर यायजूक: (खूब यज्ञ करने- 
बाला ) ॥ जञ्जपूक: (खूब जप करनेवाला) । दन्दशूक: (खूब काटनेबाला )बना है । 
'यायज्य'ं की सिद्धि परि० ३॥१।२२ के परापठचते की तरह जानें ।। 


नमिकस्पिस्म्यजसफर्माहिसदीपो र: ॥३।२।१६७॥ 

नमि **-- दीप: ५।१॥ रः १४१॥ स०--तमिड्च कॉ म्पईच स्मिह्च अजस- 
इच कमइच हिंसरंच दीप्‌ च इति तमि ** दीप, तस्मात्‌, समाहारो दर्द: ॥॥ श्रनु"्-ः 
तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिष्‌, बर्तमाने घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रथ:--णम प्रह्नत्वे 
शब्दे च, कपि चलने, ष्मिड ईषद्धसने नजूपूर्व जसु, मोक्षणे कमु हान्तो, हिंसि हिंसा- 
याम्‌ (दिवा० प०),दीपी दीप्त इत्येतेम्यो धातोम्यों वत्तेमाने काले तब्छीलादिषु करत्त पु 
“र/? प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--नंम्र' काष्ठम्‌ कम्प्रो शाखा स्मेरं मुखम । अजस्र 
जुहोति । कम्ना युवति:। हिली दस्थु दीप्र काव्ठ्म '। 

भाषार्थ :--[ नमि *** “*“दो०. | नसि कम्पि इत्यादि धातुप्रों से तच्छोलादि 
कर्ता हों, तो वर्त्तमानकाल में [र:] « प्रत्यय होता हैं॥ कपि हिसि घातुर्ये इद्ित्‌ _ 
हैं । सो इदितो नुम्घातो: (७१॥५८) से नुम्‌ श्रागस होकर कम्प्‌ू हिंस बनता हैं ॥ 
डदा०--नम्र' काष्ठम्‌ (नरम काष्ठ) । कम्प्रा ज्लाखा (हिलनेवाली ज्ञाखा) । स्मेरं 
मुखम्‌ (हँसनेवाला मुख) । भ्जस्र जुहोति (निरन्तर याग करता है )। कम्रा युवतिः 
(सुन्दर युवती )) हिल्लो दस्युः (हिसक दस्यु)। दीप काष्ठस्‌ (जलती हुई लकड़ी) ॥ 


पादः ] तृतीयोब्ष्याय: ४११ 
सनाशंसभिक्ष उः ॥३।२।१६८॥। 

सनाशंसभिक्ष: ५।१॥ उ: १४१॥ स०--सन च आशंसरइच भिक्ष्‌ च सनाशंस- 
भिक्षू, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द्र: ॥ प्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु, वत्तंमाने, 
घातो;, प्रत्ययः, परश्च: ॥ पश्रर्ण:--सन_ इति सन्नन्तस्थ ग्रहणं, न तु सन्‌ घातो:॥ 
सन्नस्तेम्यों घातुम्य झड़; शसि इच्छायाम्‌ (म्वा० झ्रा०), भिक्ष भिक्षायां लाभे 
अलाभे च (म्वा० आ०) इत्येताम्यां च घातुम्याम्‌ उ; श्रत्ययों भवति तच्छीलादिषु 
कत्त्‌षु वत्तमाने काले ॥ उदा०--चिकीष: कटम्‌ ॥ वेदं जिज्ञासु:। व्याकरण पिप- 
ठिषु: । भ्राशंसु: । मिक्ष: ॥॥ 

भाषाथे:-- [सनाझंसभिक्ष:] सन्नन्त घातुश्रों से, तथा श्राड पूर्वक शासि, एवं 
भिक्ष घातुश्नों से तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तमानकाल में[उः]उ प्रत्यय होता है ॥ 
उदा०--चिकीष्‌ : कटम्‌ (चटाई बनाने की इच्छावाला) । वेदं जिज्ञासुः (वेद को 
जानने की इच्छावाला) । व्याकरण पिपठिषु: (व्याकरण पढ़ने की इच्छावाला) । 
श्राशंसुः (इच्छा करने के स्वभाववाला) । भिक्षु: ( भिक्षा करने के स्वभाववाला) ।॥। 
परि० १॥१।५७ की तरह 'चिकीषं' की सिद्धि होकर उ प्रत्यय होगा । इसी प्रकार 
ज्ञाघातु से सन्नन्त जिज्ञास घातु परि० १।३।५७ को तरह बनेगी । पठ घातु सो 
सनन्‍्नत में पिपठिष धातु बनकर पिपठिषुः बन जायेगा । सर्वत्र सन्‌ के स के रा 
का लोप “उ' प्रश्यय के परे रहंते ग्रतो लोप: (६४४८) से होगा ।। श्राह पूर्वक 
शसि धातु के इदित्‌ होने से इदितो नुम्घातो:(७।१।५८ ) से नुम्‌ होकर 'भ्राशंस्‌'बना । 
झ्राशंस उ सु--भ्ाहंसुः । भिक्ष्‌ उ सु--भिक्षः बन गया ।! 

यहाँ से 'उ: की श्रन॒वृत्ति २३१२१७० तक जायेगी ॥। 


बिन्दुरिच्छु: ॥३३२।१६६॥ 

बिन्दु: १३१॥ इच्छ: १११॥ भ्रनु०--3:, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, 
धातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ ध्रर्ण:--विन्दुरित्यत्र “विद ज्ञाने” इत्यस्माद्‌ घातोरु: प्रत्यय: 
तच्छीलादिषु कत्तु षु वर्त्तमाने काले निपात्यते नुमागमश्च । एवम्‌ इच्छ्‌:, इत्यन्र “इषु 
इच्छायाम्‌! (तुदा० प०) इत्येतस्माद्‌ घातो: उकारप्रत्यय: छत्वं॑ च निपात्यते, छत्वे 
कृते छे च (६।१।७१) इति तुगागम: द्चुत्वं च भवत्येव ॥ 

भाषार्थ:--- विन्दुः ] बिन्दु, यहाँ विद्‌ घातु से तच्छीलादि प्रो में वत्तमानकाल 
में उ प्रत्यय, तथा विद को नुम्‌ का झ्रागम निपातन से किया जाता है । इसी प्रकार 
[इच्छः ]इच्छू, यहाँ भो इषु घातु से 'उ' प्रत्यय, तथा इष्‌ के 'ष्‌' को 'छ' निपातन से 
हुप्ा है । छत्व करने के पद्चात्‌'छे च'से तुक्‌ भ्रागम, तथा इचुत्व ५।४।३६ से हो हो 
जायेगा ॥ उदा०--वेवनज्ञीलो विम्दुः (ज्ञानशील) । एषणशीलो इच्छ: (इच्छुक) ॥ 


डर अ्रष्टाघ्यायी -प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


क्याच्छन्दर्सि ॥३१२।१७०॥ 


क्यात्‌ ५॥१॥ डन्द्ति ७।१॥ प्रनु ०--3:,तच्छीलतद्ध मंतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, 
घातो:, प्रत्यय;, परढच ॥ प्ररथ:--क्य: इत्यनेन क्यच्‌ (३।१॥८), क्यड (३।१॥११), 
क्यष (३।१।१३) इत्येतेषां सामान्‍्येन ग्रहणम्‌ । क्यप्रत्ययान्ताद्‌ घातो: तच्छीलादिषु 
कत्तु षु वर्त्तमाने काले छन्दसि विषये उ: भ्रत्ययो मबति ॥ उबा०-देवयु: (ऋ० ४॥१।. 
७) । सुम्नयु: (ऋ० १॥७६।१०; २।३०।११; ६१२३) । अघायव: (य० ४॥३४, 
११।७६ ) ॥ 


भाषाथं :--- [ क्यात्‌ ] क्षयप्रत्ययान्त घातुश्नों से तच्छोलादि कर्त्ता हों, तो बत्तं- 
सानकाल में [छन्दर्ति] बेदविषय में उ प्रत्यय होता है ॥ क्‍य से यहां क्यच्‌ू क्‍्यडः 
क्यष्‌ इन तोनों का ग्रहण है । देव सुस्त तथा श्रघ शब्द से सुप आत्मनः क्यचू (३॥ 
१५) से क्यच्‌ प्रत्यय होकर 'देवय' “सुम्नय' 'प्रघाय/ सनाद्यम्ता घातवः: (३।१। 
३२) से घातुर्ये बन गई । पुन: प्रकृत सूत्र से देवयु सुम्नयु:, तथा बहुबचन में प्रधा- 
यवः बना । देवय सुम्नय, यहाँ क्या च (७४३३ ) से ईत्व प्राप्त था, पर न ऋछ- 
न्दस्यपुत्रस्य (७।४|३५) से निषेघ हो गया । “भ्रघाय', यहाँ क्‍्यच्‌ परे रहते भ्रश्वाघ- 
स्थात्‌ (७।४।३७) से 'झ्रघ' के 'घ' को झ्ात्व हो जाता है ॥ 


यहाँ से 'छन्दसि' की प्रनुवृत्ति ३२।१७१ तक जायेगी ॥। 


ध्रादृगमहनजत: क्षिकरिनो लिटू व ॥३।२।१७१॥ 


आदुगमहनजन; ५११७ किकिनों १४२॥ लिट्‌ ११॥ चर झ्र० ॥ स०--आदृू ० 
इत्यश्र समाहारो हन्द्र: । किकिनौ इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ भ्रनु०--छन्दसि, तच्छील- 
तद्धमंतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ प्रयं:--छन्दसि विषये 
आत्‌ --आकारान्तेम्यः, ऋ--ऋकारास्तेम्यः, गम, हन, जन इत्येतेम्यरच घातुम्यः 
तच्छीलादिषु कत्तु षु वर्त्तमाने काले किकिनौ प्रत्ययोँ भवतः, लिड्वत्‌ च तो प्रत्ययौ 
भवत; ॥ लिड्वदिति कार्यातिदेश: || उदा०--पषिः सोम दिया: (ऋ० ६॥२३। 
४) । मित्रावरुणों ततुरिः ॥ दूरे ह्यव्वा जगुरि: (ऋ० ३०।१०८।१) । जम्मियुवा 
(ऋ० ७।२०११)। जध्तिवृ त्रम्‌ (ऋ० ६६१२० )। जज्ञिबीजम्‌ ॥ 


भाषार्थ:---[ झादृगमहनजन: भ्रात्‌ 5 प्राकारान्त, ऋ7--ऋकारान्त, तथा गम, 
हन जन थधातुझों से तच्छीलादि कर्ता हों, तों वेदबिषय में बत्तमानकाल में 
[किकिनो ] कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते हैं, [च] शोर उन कि किन्‌ प्रत्ययों को 
[लिट्‌ ] लिट्बत्‌ कार्य होता है। कि तथा किन्‌ प्रत्ययों में स्वर में ही विज्येष है, 
रूप तो इनका एक जंसा ही बनेगा । श्रतः उदाहरण पृथक-पुथक्‌ नहीं दिखाये हैं ॥॥ 


पाद:] : तुतीयोब्ष्याय: 


स्वपितृषोनंजिड ॥३।२।१७२॥ 
स्वपितृषो: ६॥२॥ नजिड १॥१॥ स०-स्वपि० इत्यत्रेतरेत रयोगदढ्न्द्र: ।॥॥ 
प्रनु०--तच्छीलतद्धमं तत्साघुकारिषु, वरत्ता माने, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्रर्थ:-- 
त्रिष्वप्‌ शये, जितुृषा पिपासायाम्‌ इत्पेताम्यां घातुम्यां तच्छीलादिषु कत्तुंषु वर्त्त माने 
काले नजिह प्रत्ययों भवति || उबा०--स्वप्नक्‌ । तृष्णक्‌ ॥ 


भाषाये;--[ स्वपितृषो: ] स्वप्‌ तथा तृष्‌ धातुम्ों हे तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो 
वर्समानकाल में [तजिडः ] नजिड_ प्रत्यय होता है ।। 'स्वप्‌--सज्‌', 'तृष्‌-+- नज्‌, 
यहाँ चो: कु: (५।२।३०) से ज्‌ को ग्‌, तथा वाध्वसाने (८।४॥५५) से क्‌, एवं 
रषाम्यां नो० (८।४॥१) से णत्व होकर स्वप्तक्‌ (सोने के स्वभाववाला), तृष्णक्‌ 
(पिपासु) बना है ॥ 


शुवन्धो रारु: ॥ ३३२) १७३॥ 


शुवन्द्यो: ६६२॥ झ्रारु: १४१॥॥ स०--शू्‌ च वन्दिद्च शुवन्दो, तया:, इतरेतर- 
योगद्वन्द्दः ॥। प्रनु०--तच्छीलतद्धमं तत्साघुका रिषु, वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ 
प्रथ:- शु हिसायाम्‌, वदि झभिवादनस्तुत्यो: इत्येताम्यां घातुम्यां तच्छीलादिषु कर्त्त, पु 
वर््तमाने काले भझ्रारु: प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--शरारु:॥ वन्दारु:॥ 


भाषार्थ:-- [ शुवन्दो: ] शु तथा बदि धातुश्नों से तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो 
वर्त्मानकाल में [ भ्ारु:] प्राद प्रत्यय होता है ॥॥ वदि से इदितो नुम्‌ु० (७१ 
५८) से नुम्‌ होकर वस्व्‌ बनेगा। श्‌ को भ्रर्‌ गुण होकर शार्‌ श्रार --शरादः (हिसा 
करनेवाला ) । वन्द्‌ झ्ाद -- बन्दार: (वन्दना करनेवाला) बनेगा ॥ 


भिय: ऋक्‍लुकनो ॥ ३४२।१७४।॥ 


भिय: ५११॥ क्र क्‍्लुकनौ १२॥ स०--%,च क्लुकन्‌ च क्रक्लुकनौ, इतरेत र- 
योगदन्द्र: ॥ भनु०-- तच्छीलतद्धर्म तत्साघुकारिषु, वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ 
प्रथ:--जिभी भये इत्येतस्माद्‌ घातो: तच्छीलादिषु कर्त्त,ष्‌ वर्तमाने काले क्र, कलु- 
कन्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०--भीरु: | भीलुक: ॥ 


भाषार्थ;-- [ भियः ] भी धातु से तच्छोलावि कर्ता हों, तो वत्तेमानकाल में 
[ऋ,कलुकनो ] ऋ, तथा क्‍्लुकन्‌ प्रत्यय हो जाते हैं ॥ उदा०- भीर: (डरपोक ) । 
भोलुकः (डरपोक) ॥ भ्रनुबन्ध हटने पर ऋ का 'र', तथा कलुकन का 'लुक' रूप 
जषेष रहता है ॥ उभयत्र कित्‌ होने से गुण-निषेष हो जाता है ॥ 


४१४ भ्रष्टाध्यायी-प्र थमावृत्तो [द्वितीय: 


बरच्‌ ॥३।२१७५॥ 


स्थे “कस; ५११॥ वरच्‌ ११॥ स०--स्थादच ईशदच भासश्च पिसइचकस्‌ 
च स्थेशभासपिसकप्तू, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०--तच्छीलतद्धम॑ तत्साघु- 
कारिषु, वत्तंमाने, घातो;, प्रत्यय:, परदच ॥ प्रथें:--ष्ठा गतिनिवृत्ती, ईश ऐब्वर्ये, 
भासू दीप्तो, पिसू गतो, कस गतौ इत्येतेम्यो धातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्तृंषु वत्तंमाने 
काले वरच्‌ प्रत्ययों भवति॥ उदा०-स्थावर:। ईश्वर: । भास्वरः | पेस्वर: । 
कस्वर: ॥ 


भाषा :--[ स्थेश्ठमासपिसकस: ] स्था, ईश प्रादि घातश्रों से तच्छीलादि कर्ता 
हों, तो वत्तमानकाल में [वरच्‌ ] बरच प्रत्यय होता है ॥ उदा०--स्थावरः 
(जड़) । ईश्वर: (स्वासी ) । भास्वरः (सूये) । पेस्वरः (गतिज्ञील) । कस्बर। 
(गतिशील ) ॥| बरच्‌ का'वर' रूप शेष रहेगा | स्थावर:,यहाँ एकाच उपदेश ० ( ७२) 
१०) से इट्‌ निषेष होता है। तथा ईइबरः इत्यादि शेष छाब्दों में नेड्‌ वश्ि कृति 
(७२८) से निषेध होता है।। 


यहाँ से 'वरच' की श्रनुवृत्ति ३२२।१७६ तक जायेगो ॥ 
यहच यहा: ॥३॥२।१७६॥ 


यः ५११॥| च अ० ॥ यड; ५११॥ अ्रनु०--वरच, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, 
वत्तमाने, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ प्रथे;:--या प्रोपणे, भ्रस्मात्‌ यडन्‍्ताद घांतो- 
स्तच्छीलादिषु कत्तृ प्‌ वत्तेमाने काले वरच्‌ प्रत्यंयों भवति ॥ उदा०--यायावर: ॥ 

भाषाथे:-- [यड: | यडन्त [यः] या प्रापणें घातु से [च] भी तच्छीलादि 
कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में बरच्‌ भ्रत्यय होता है॥ सिद्धि परि० १।१॥१७ 
में देखें ॥॥ 


अजभासधुविद्युतोजिपुजुप्रावस्तुबः क्विप्‌ ॥३१२।१७७॥ 

अआज--स्तुवः ५११॥ क्विप्‌ १५१॥स०-श्राज० इत्यत्र समाहारो दवन्द्र॥ श्रनु०- 
तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वत्तंमानें, घातो;, प्रत्यय:, परवच ॥| भ्रथे:-भ्राजू दीप्तो, 
भासू दीप्तो, घुर्वी हिंसाथे;, द्युत दौप्तो, ऊजे बलप्राणनयो:, पू पालनपूरणयो:, जु सौत्रो 
घातु;, ग्रावपूर्व ष्टुन स्तुतो इत्येतेम्पों धातुम्य: विवप्‌ प्रत्ययों भवति तच्छीलादिषु 
करत्तुषु वत्तमाने काले ॥। उबा०--विश्वाट्‌, विश्राजी । भा:, भासौ। धूः. घुरो । 
विद्युत्‌ | ऊर्क , ऊर्जों । पूः, पुरो । जूः, जुबौ । ग्रावस्तुत्‌, ग्रावस्तुतो ॥ 

भाषाये:--[ भ्राजभा *'स्तुव: ] भ्राज भास श्रादि धघातुश्ों से तच्छीलादि 
कर्ता हों, तो वत्तेमानकाल में [ क्विप्‌ ] क्षिवप्‌ प्रत्यय होता हैं ॥) 


प्राद: ] तृतीयोध्ष्याय; डश्श्‌ 


यहाँ से 'क्विप्‌” को भ्रनुवृत्ति ३२।१७६ तक जायेगी ।॥॥ 
अन्येम्यो5पि दृइ्यते ॥ ३।२।१७८॥ 


अन्येम्यः ५३३॥ भ्पि झ्र० ॥ दृश्यते क्रियापदस्‌ ॥ श्रनु०--क्विपू, तच्छील- 
तद्धमंतत्साधुकारिष, वत्त माने, घातो:, प्रत्ययः, परक्ष्च ॥ भ्रथं:--अन्ये म्यो 5 पि 
धातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्तुं षु वत्तमाने काले किवष्‌ प्रत्ययों दृश्यते ॥। यतो विहिंतस्ततो- 
. ज़्यत्रात्रि दृश्यते || उदा०--पचतीति पक्‌ | भिनत्तीति भित्‌ । छित्‌ । युक्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ अन्येम्य: ] भ्रस्य घातुशों से [अपि ] भी तच्छीलादि कर्ता हों, 
तो वत्तंमानकाल में क्विप्‌ प्रत्यय [दृश्यते ] देखा जाता है । भ्र्थात्‌ पू्व॑सूत्र में जिन 
धातुओ्ों से क्विप्‌ विधान किया हैं, उनसे प्रन्‍्य घातुओ्ों से भी देखा जाता है ॥। 
उदा०--पक्‌ (पकानेवाला) । भित्‌ (तोड़नेवाला) । छित्‌ (छेदनेवाला) । युक्‌ 
जोड़नेवाला) ॥ पच्‌ युज्‌ घातुश्ों को चो: कु: (५।२।३० ) से कुत्व हो जायेगा । 
भिदिर्‌ छिदिर के द्‌ को त्‌ वाधवसाने (५।४॥५५) से हो जायेगा 


भुव: संज्ञान्तरयों: ।!३।२।१७६॥ 
भुव: ५॥१॥ संज्ञान्तरयो: ७७२॥ स०--संज्ञा० इत्यत्रेतरेतरयोंगढ्वन्द्ः ॥ 
भ्रनु०--क्विप्‌, वत्त माने, घातो:, प्रत्यय:,परदच ॥ श्रथंः--भूधातो: संज्ञायाम्‌, अन्तरे 
च गम्यमाने क्विप प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--विभू: | स्वयम्भू: ॥ श्रन्तरे--श्रतिभू: ॥ 
भाषार्थ :--[ भव: ] भू धातु से [संज्ञान्तरयो: ] संज्ञा तथा श्रन्तर गम्यमान 
हो, तो क्विप प्रत्यय होता है ॥। श्रन्तर का भ्रर्थ हैं--मध्य । ऋण देनेवाले तथा लेने- 
वाले के मध्य स्थित,दोनों के विश्वासपात्र व्यक्षित को प्रतिभू: कहा जाता है॥ उदा०- 
विभू: (किसी का नाम है) । स्वयम्भू: (ईश्वर) | भ्रन्तर में--प्रतिभूः (जामन)॥। 
यहाँ से “भुवः” की श्रनुवृत्ति २३२।१८० तक जायेगी। 


बिप्रसंम्यो ड्वसंज्ञायास्‌ ॥३१२।१८०॥ 

विप्रसम्स्‍्य: ५॥३॥ ड १।१॥ असंज्ञायाम्‌ ७।१॥ स०--विप्र ० इत्यत्रेतरेतर- 
योगद्रन्द्र: । न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌, नजृतत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--भुव:, वर्तमाने, घातो:, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्ग:--वि प्र सम्‌ इव्येवंपूर्वाद मूधातो: ड॒ः प्रत्ययो भवत्यसंज्ञायां 
गम्यमानायां वत्तेमाने काले ॥ उबा०--विभु: | प्रभु: | सम्भु: ॥ 

भाषाथे:-- [ असंज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान न हो, तो [विप्रसंम्य:] बि प्र 
तथा सम्‌ पूबंक भू घातु से [ड॒ः] ड॒ प्रत्यय होता है बत्तंसानकाल में ॥। डित्‌ होने से 
डित्यभस्थापि टेलॉप: इस बात्तिक से भू के टि भाग ऊ का लोप होकर विभू उन्‍ते 


हज १६ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्ती [द्वितोय: 


विभुः (व्यापक) । प्रभु: (स्वामी) । सम्भुः (उत्पस्त होनेवाला) प्रावि बन गये ॥ 
घः कर्मणि दटूनू ॥३।२।१८१॥ 

घ ५११॥ कर्मणि ७।१ै॥ ष्ट्रत, १॥१॥ प्रनु०--वत्त माने, धातो:, प्रेत्यय:. 
परइच ॥ प्रय:---'घ/ इध्यनेन घेट्‌ ड्घान्‌ इति द्वौ निर्दिश्येते । 'घा' घातो: कमंणि 
कारके ष्ट्रन्‌ प्रत्ययों भवति वत्तेमाने काले ।। उदा०--धीयते असो घात्री ॥ 

भाषार्थ:--[ध:] घा धातु से [कर्मेणि] कमंकारक में [प्डून्‌] ष्टून, प्रत्यय 
होता है वर्तं मानकाल में ॥घा से यहाँ घेट्‌ तथा डुधाज्‌ दोनों का ग्रहण है ॥। 
ध्टून में घितकरण पिदगौ० (४१:४१) से छीष्‌ करने के लिये है । ष्ट्रन, के षकार 
को इत्‌ संज्ञा हो जाने पर ष्टुत्व होकर जो 'त्‌' को द हो गया था, वह॒ भी हटकर 
त्‌ रह जाता है । सो ष्ट्रन का नत्र' दोष रहता है। घेट से घात्री बनाने में पभ्रादेच 
उपदे ० ( ६।१।४४) से “थे” को प्रात्व हो जायेगा । धात्र ई, यहाँ यस्येति च (8॥४॥ 
शृ्ध८) से त्र के श्र का लोप होकर घात्री (स्तनपान करानेवाली, तथा रोगी की 
परिचर्षा करनेवाली) बना हैं ।। 

यहाँ से '्टून' की प्नुवृत्ति ३१२१८३ तक जायेगी ॥। 


दास्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिचभिहपतदशनह: 
करणे ॥३१२११८२।॥। 

दास्‍म्ती “नह: ५।१ै॥। करणे ७।१॥ स० -दाप्‌ च नीइव शसबश्च युश््च युजरच 
स्तुइ्व तुदश्च सिहच सिचशुच मिहइच पतइच दद्वाश्च नह च--दाम्‌. नहें, तस्मातू, 
ममाहारो इन्द्र: ॥ पश्रन॒०--प््रन्‌, वर्त्तमाने, घातो; प्रत्ययः, परछच !॥ श्र्थ:-- 
दाप्‌ लवने, णीअ_ प्रापण, शसु हिंसायाम, यु मिश्रणे, युजिर योगे, ष्टअ_ स्तुतों, वुद 
व्यथने, षिज_ बन्धने, षिच क्षरणे, मिह सेचने, पत्लू गतौ, दंश दशने, णह बस्धने, 
इत्येतेम्यों घातुम्यः करणे कारके ष्ट्रन्‌ प्रत्ययों भवति॥ उबा०--दान्त्यनेनेति दात्रम्‌। 
तयस्ति प्राप्तुवन्त्यनेनेति नेत्रम्‌ ॥ शस्त्रम्‌ू | योत्रम | योक्‍्त्रम्‌। स्तोत्रम्‌। तोत्रम्‌ । 
सेत्रम्‌ । सेक्त्रम_ ॥ मेढम_ । पतन्यनेन>-पत्रम, ॥ दंंष्ट्रा ॥ नद्ध्लम्‌ ॥ 


भाषाथे:-- दाम्ती “नह: | दाप्‌, णी, शसु भ्रादि घातुशों से [करण ] करण 
कारक में ष्टून_ प्रत्यय होता है।॥ उदा०--वात्रन (वराती ) ! नेत्रम (भ्ांल)। 
शास्त्रम (झौजार) । योत्रम्‌ । योक्‍त्रम (जुए को हल से बांधने को रस्सी) । स्त्रोत्रम्‌ 
(स्वुतिमस्त्र) । तोत्रम्‌ (जिससे पीड़ा दो जाय )। सेत्रस्‌ (बन्घन) । सेकत्रस्‌ (जिससे 
सींचा जाम)। मेढूम (बाबल )। पत्रम्‌ (वाहन)। बंष्ट्रा (दाढ़)। नवृप्रम्‌ (बन्घन) ॥ 
यहाँ से 'करणे'! को प्ननुवृत्ति २३२।१८६ तक जायेगी ॥। ; 


बाद: ] तृतीयोष्ध्याय: ४१७ 


हलसूकरयो: पुषः ॥३॥२।१८३॥ 
हलसूकरयो: ७॥२॥ पुवः ५॥१॥॥ स०--हल ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ।। श्रनु०- 
करणे, ष्ट्रन, वर्त्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ शर्ण:--7 इति पूडपूओ: सामास्येन 
ग्रहणम्‌ । पू घातो: करणे कारके ष्ट्रन्‌ प्रत्ययों भवति, तच्चेत्‌ करणं हलसूक रयो र- 
._ ब्यवों भवति ॥ उदा०--हलस्प पोत्रम्‌ ॥ सूकरस्य पोत्रम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ पुव:] पू घातु से करण कारक में ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह 
करण कारक [हलसूक रयो:] हल तथा सूकर का अवयव हो तो || पू से पूड़ पूज 
दोनों का ग्रहण है ॥ उदा०--हलस्य पोत्रम (हल का अगला भाग) । सुकरस्य 
पोत्रम्‌ (सुप्रर के मुख का झ्गला भाग )॥। 


अ्रत्तिलूधूसूखनसहचर इत्र ॥३२।१८४।॥। 


ऑत्ति::“चरः ५।१॥ इत्र: १।१॥ स०---भ्रत्तिश्च लृश्व धृश्च सूइ्च खनरच 
सह्च चर्‌ च॒ प्रत्ति “चर, तस्मात्‌, समाहारों दन्द्ः॥ प्रमु०--करणें, वत्तमाने, 
भ्ातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रर्ग:--ऋ गतौ, लूब छेंदनें, घू विघूनने, षू प्र रणे, खनु 
अ्रवदारणे, षह म्षणे, चर गतिभक्षणयो: इत्येतेम्यों घातुम्य: करणे कारके इच्रप्रत्ययो 
भवति वत्तमाने काले ॥| उदा०--इयत्येनेत --अरित्रम्‌ । लविश्वम्‌ । धवित्रम्‌। सवि- 
त्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ | चरित्रम॥॥ 

भाषार्थ:--[ भरा तिलू - चरः] ऋ, लू, घ्‌ झ्रादि घातुप्रों से करण कारक में 
[इत्र:] इत्र प्रत्यय वर्तमानकाल पें होता है । क्रतृसज्ञह् होने से ये सब प्रत्यय 
कर्ता (३३४६७) में प्राप्त थे, करण में विधान कर दिये हैं ।| उदा०--श्ररित्रम्‌ 
(चप्पू) । लवित्रम्‌ (चाकू )। धवित्रम्‌ (पल) | सवित्रम्‌ (प्रेरणा देनेवाला) । 
खनित्रमू (रम्बा, फावड़ा) । सहित्रम्‌ (सहत करनेवाला) । चरित्रम्‌ (चरित्र )॥ 
यथाप्राप्त गुण श्रवादि श्रादेश होकर “लवित्रस्‌' भ्रादि की सिद्धि जानें ।॥। 

यहाँ से “इत्र: की श्रनुवृत्ति ३११८६ तक जायेगी ॥ 


पुबः संज्ञायाम्‌ ॥३॥२।१८५॥ 


पुव: ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अनु ०--इत्र, करणे, वर्त्तमाने, धातो:, प्रत्ययः, 
परहच ॥ श्रथ॑:--संज्ञायां गम्यमानायां पूधघातो: करणे कारके इत्र: प्रत्ययों भवति ॥ 
उद्दा०--पवित्र दर्भ: । पवित्र प्राणापानों ॥ 

भाषार्थ:-- [ पुषः ] पू घातु से [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान हों, तो करण 


५३ 


४१ - अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


कारक में इत्र प्रत्यय होता है।। उदा०--पवित्रं दर्भः (यज्ञ का विशेष दर्भ जो 
अंगूठे में पहना जाता है) । पवित्र प्राणापानो ॥ 
यहां से 'पुव:” की भ्रनुवृत्ति ३२१८६ तक जायेगी ॥ 


कत्तेरि चर्षिदिवतयो: ॥३।२।१८६॥ 

कत्तेरि ७॥१॥ च ग्र० ॥ ऋषिदेवतयो: छार॥ स०--ऋषि० इत्यत्रेतरेत रयोग- 
दन्द्र: ॥ श्रनु०--पुव:, इत्र, करणे, वत्तमाने, धातों, श्रत्यय:, परदच ॥॥ श्रथेः-- 
पूंघातो: 'ऋषो” करणे, देवतायाज्च कत्तं रि इत्र) प्रत्ययो भवति || यथासड्ख्यं ऋषि- 
देवतयो: सम्बन्ध! || उदा०--पूयतेडनेनति पवित्रोब्यम्‌ ऋषि: । देवतायाम्‌--प्रग्निः 
पवित्र स मां पुनातु ॥ 

भाषाथे:--पू धातु से [ऋषिदेवतयो:] ऋषि को कहना हो तो करण कारक 
में, [च] तथा देवता को कहना हो तो [कर्त्तरि] कर्त्ता में इत्र प्रत्यय होता हे.॥ 
यहाँ करण तथा कर्त्ता के साथ ऋषि देवता का यथासइख्य करके सम्बन्ध हे ॥ 
उदा०--पविन्नोडईयम्‌ ऋषि: (जिसके द्वारा पवित्र किया जाये, वह मन्त्र) | देवता 
प्ें--अ्रग्तिः पवित्र स मां पुनातु (अ्रग्नि पविन्न हे, वह मेरी रक्षा करे)।॥ 


ज्ञीत: क्तः ॥३।२।१८७॥। 
बीत: ५॥१॥ क्त: १॥१॥ स०--जि इत, यस्य स बीतू, तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ 
अनु ०--वत्तेमाने, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथें:--बीतो घातोवं॑र्त्तमाने काले क्तः 
प्रत्ययो भवति ॥। सर्वेधातुम्यों भूते निष्ठा विहिता सा वर्त्तमाने न प्राप्नोति, अतोध्य- 
मारम्यते योग: ॥ उदा०--जिमिदा--मिल्त: | विक्षविदा-द्षिवण्ण: । जिधृषा--धुष्ट/॥ 
भाषाथै3-- [जीत: ] जि जिसका इत्‌ संज्ञ़क हो, ऐसी धातु से वर््तमानकात 
में [क्त:] क्‍त श्रत्यय होता है ॥ भूतकाल में सब घातुप्रों से का (३।२॥१०२ से) 
प्रत्यय कहा है। सो वत्त मानकाल में नहीं प्राप्त था, अतः यह सूत्र बनाया ॥ सिद्वियां 
परि० १॥३॥४५ में देखें ॥ 
यहाँ से 'क्त:' की अनुवृत्ति ३३२।१८८ तक जायेगी ॥ 
मतिबुद्धिपूजार्थेम्यय्च ॥३।२।१८५)॥ 
मतिबुद्धिपुजायेंस्य: ५॥३॥ च अ० ॥ स०--मतिझच बुद्धिए्ज पूजा च मत 
बुद्धिपूजा:, मतिबुद्धिपूजा आर्था येषां ते मतिबुद्धिपूजार्था;, तेम्य: इन्द्गगर्भो बहुब्रीहि:॥ 
ग्रनु०--क्त:, वत्तं माने,धातो: प्रत्ययः, परश्च ॥ पझ्र्यः--मतिः इच्छा, बुद्धिर्नातम्‌, पू 
सत्कारः । मत्यथम्यों बुद्धर्थेम्य: पूजायेम्यवच धातुम्यो वत्तमाने काले क्तः 


कल | तृतीयोध्ष्यायः डरे 


भवति ॥ उदा०--मत्यथेंम्य:--राज्ञां मत:। राज्ञामू इष्ट: ॥ बुद्धचर्थें म्य:--राज्ञां 
बुद्ध: | राज्ञां ज्ञात: । पूजार्थेम्य:--राज्ञां पूजितः ॥। 

भाषार्थ :--[ मतिबुद्धिपूजाथ्थे मय: ] सत्यर्थक, बुद्धघरथंक तथा पूजार्थक घातुग्रों 
से [च] भो वत्त मानकाल में क्‍त प्रत्यय होता हे ॥| मति-- इच्छा । बृद्धि >-ज्ञान | 
पूजा -सत्कार ।। राज्ञाम्‌ में क्तस्य च वर्त्तमाने (२।३।६७) से षष्ठी विभक्तित होती 
हैं, तथा क्त न च पूजायाम्‌ (२।२।१२)से षष्ठी-समास का निषेष होता हे ॥ मतः-- 
मन धातु से क्‍त प्रत्यय होकर एकाच उपदेशे० (७।२।१०) से इट्‌ निषेध, तथा पनु- 
दात्तो पदेश० (६४३७) से श्रनुनासिकलोप होकर मत: बनेगा । इृष्ट: --'इषु इच्छा- 
याम्‌' से क्‍त प्रत्यय होता हे । यहां उदितों वा (७)२।५६) से विकल्‍प होने से यस्य 
विभाषा (७।२।१५) से इट्‌ निषेध होकर ष्ट्त्व हुप्रा है । बुद्ध:-बुघ घातु से क्‍त 
को भषस्त० (८५।२।४० ) से घत्व, तथा भलां जश्‌ भशि (८४५२) से घ्‌ को द्‌ 
होकर बुद्ध: बना है । पूजित:-- पूज्‌ धातु से पूज्‌ इट्‌ क्‍्त--पूजितः। तथा ज्ञात:-जज्ञा 
घातु से ज्ञा क्त--ज्ञातः बन हो जायेगा ॥ 


॥ इति द्वितीय: पाद: ॥॥ 


त॒तीयः पादः 


उणादयो बहुलम्‌ ॥|३।३।१॥ 
उणादय: १॥३॥ वहुलम्‌ १।१॥ स०-उण्‌ आादियेंषां ते उणादय:, बहुब्रीहि: ॥ 
झनु०--वर्त्तमाने, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ भ्रथं:--उणा दय। प्रत्यया वर्त्तमाने काले 
घातुम्यो बहुल भवन्ति ॥ उदा०--करोतीति कार: ॥ वाति गच्छति जानाति वेति 
वायु: | पाति रक्षतीति पायु: । जायु: । मायु; ॥ स्वादु; । साधु: । झाशु: ॥॥ 


भाषायं :--घातुओं से [उणादय: ] उणादि भ्रत्यय वत्त मानकाल में [बहुलम्‌ ] 
बहुल करके होते हैं ॥ उदा०--कादढः (शिल्पी) | वायु: (पवन भ्रथवा परमेश्वर) । 
पायु; (गुदा) । जाय: (भ्रौधष ) । साय: (पित्त) । स्वादुः (खाने योग्य श्रत्त) । 
साधु: (सज्जन) । श्राशु: (क्षोौत्न चलनेवाला) | उदाहरणों में कृवापाजिमिस्वदि- 
साध्यशूम्य उणू (उणा० ११) से उण प्रत्यय हुआ्ना हैं । वा, पा, मा (मि) घातु्नों 
को ग्ञातो युक्चिण्कृतो: (७।३।३३ ) से युक्‌ श्रागम होकर वायुः, पायु:, माय: बना 
है । क्ृ, जि धातुप्रों को अचो जिणति (७।२।११५) से वृद्धि, एवं श्रायादेश होकर 
कार: जायु: बना हू ॥ 


४२० श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


न का विधान थोड़ीसी घातुशों से किया है | पर इष्ट झौरों से 
भी है, भ्तः यहाँ बहुल कहा है | सो बहुल कहने से प्रयोग देखकर जिन घातुश्नों से 
किसी प्रत्यय का विघान नहीं भी किया गया, तो भी वह हो जायेगा | यथा हृषेरुलच्‌ 
(उणा० ११६६) से हृष घातु से उलच्‌ प्रत्यय कहा है । परन्तु बहुल कहने से 
शर्ट, कुला शब्द सिद्ध करने के लिये शक्ति घातू से भी उलच्‌ प्रत्यय हो गया है | इसी 
प्रकार जो प्रत्यय नहीं भी कहे, उनका भी प्रयोग (छ्षिष्टप्रयोग) देखकर बहुल 
कहने से विघान हो जायेगा । यथा-ऋऋ घातु से फिड भ्ौर फिडड प्रत्यय नहीं कहे, 
तो भी ये प्रत्यय होकर ऋफिड और ऋफिड्‌्ड प्रयोग बनते हैं ॥ महाभाष्य में इसका 
विद्यवरूप से व्याख्यान किया हे ॥ ४ 


यहाँ से 'उणादय:” की भ्रनुवृत्ति ३।३।३ तक जायेगी ॥ 


मूलेडपि दृश्यन्ते ॥३।३।२॥। 

भूते ७/१॥ अपि झ० ॥। दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ ॥॥ श्ननु०--उणादय:, धातो:, 
प्रत्यय: परइच ॥ श्थः--भूते कालेध्प्युणादय: प्रत्यया दृश्यन्ते । पूव॑त्र वत्तमाने काले 
विहिता:, भूतेईपि विधीयन्ते ॥॥ उबा०--वृत्तमिदं वत्मं । चरितं तच्चम । भसितं 
तदिति भस्म ॥ 

भाषायं:--उणावि प्रत्यय घातु से [मूते ] भूतकाल में [प्रपि] भी [दृश्यन्ते] 
देखे जाते हैं ।। पूर्बंसूत्र से बत्तमानकाल में प्रत्यय प्राप्त थे । भूत में भी हों, इसीलिये 
यह सूत्र बनाया ॥ उदा०--बत्मं (सार्ग ) । चर्म (चसड़ा) । भस्म (राख) ॥ सर्व- 
धातुम्यो मनिन्‌ (उणा० ४।१४५) से बृतु चर झादि घातुप्नों से मनिन्‌ प्रत्यय 5 
भूतकाल में हुआ्ना है । वत्मंन्‌ सु, स्वमोनंपु सकात्‌ (७११२३) से सु का लुक, तथा 
न लोप:० (८।२।७ ) से नकारलोप हो जायेगा।। 


भविष्यति गस्पादय: ॥३१३॥३॥ 


अविष्यति ७।१॥ गम्यादय: १॥३॥ स०--गमी आदियेंषां ते गम्यादयः, बहु* 
ब्रीहिः ॥ झ्नु०-- उणादय:, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ।। झर्य:--उणादिषु गे गम्यादयः 
शब्दास्ते भविष्यति काले साधवों भवन्ति। भर्थाद्‌ गम्यादय: शब्दा भविष्यति काले 
भवन्ति || उदा०--गमी ग्रामम्‌ । झागामी | भ्रस्थायी। प्रतिरोधी । प्रतिबोधी॥ 
प्रतियोधी । प्रतियोगी । अतियायी । झयायी । भावी ॥ 


भाषार्थ:--उणाविश्रत्ययान्त [ गम्यादय:] गम्यादि शब्दों में जो प्रत्यय विधान 
किये हैं, वे [भविष्यति] भविष्यत्‌काल में होते हैं ॥ 
यहाँ से “भविष्यति” की श्न॒वृत्ति ३।३।११ तक जायेगी ।) 


5 | ] तृतीयोब्ध्याय: ड२१ 


यावत्पुरानिपातयोलंद ॥३१३।४॥ 
यावत्पुरानिपातयो: ७॥२॥ लट्‌ १॥१॥ स०-यावत्‌ च पुरा च यावत्पुरों, याव- 
. पुरी च तो निपातो च ज्यावत्युरानिपातौ, तयो:, दन्द्वग में कमंघा रयतत्पुरुष: ॥ ध्नु०- 
अविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ प्रथें:---यावत्‌पुराशब्दयो निपातयोरुपपदयो- 

भंविष्यति काले घातोल॑टू प्रत्ययो भवति ॥। उद्ा०-यावद्‌ भुड्कते । पुरा भुडक्त ॥ 

भाषार्थ;--[यावत्पुरानिपातयो: ] यावत्‌ तथा पुरा निपात उपषषद हों, तो 
भविष्यत्‌ काल में धातु से [लट] लद़्‌ प्रत्यय होता है ॥। भुडक्ते की सिद्धि परिक्षिष्द 
१।३।६४ के प्रयुद्ध क्ते के समान ही जानें ।। 

यहाँ से 'लट्‌' की प्रनुवृत्ति ३३३।६ तक जायेगी ॥। 


विभाषा कदाकह्मों: ॥३।३।५॥ 


विभाषा १।१॥ कदाकह्मों: ७४२॥ स०--कदा च कहि च॑ कदाकर्ही, तयो:, 
इत्यश्रेतरेतरयोगढन्द्र: ।। भ्रनु०--लट्‌, भविष्यति, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रथेः--- 
कदा कहि इत्येतयोरुपपदयोर्धातोर्मविष्यति काले विभाषा लटू भ्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--कदा भुडक्त , कदा भोक्ष्यते, कदा भोक्ता । कहि भुड क्ते, कहि भोक्ष्यते, 
कहि भोक्ता ॥ 

भाषाये:-- [कदाकह्मों:] कदा तथा कहिं उपपद हों, तो घातु से भविष्यत्‌- 
काल में [विभाषा] बिकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है ॥ विभाषा कहने से पक्ष में 
भविष्यत्‌ फाल के लकार लुद तथा लुढ हो जायेंगे।। उदा०--कदा भुडक्ते (कब खायेगा), 
कदा भोक्यते, का भोक्‍ता | कहि. भुडक्ते (कब खायेगा) कहि भोक्यते, कहि 
भोक्ता ॥ “भोज स्प ते” पूबंबत्‌ (३।१।३३ से)होकर, चोः कुः (५।२।३० ) तथा खरि 
च(५।४।५४) से कुत्व, तथा झादेश प्र० (५३१५६) से घत्व होकर “भोक्ष्यते' बतेगा । 
भोक्‍ता के लिये परिद्षिष्ट १११६ देखें ।॥। 

यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ३।३ £ तक जायेगी ॥ 


किवृत्ते लिप्सायाम्‌ ॥३।३।६॥ 
किवृत्ते ७॥१॥ लिप्सायाम्‌ ७४१॥ स०--किर्मों वृत्तं किवृत्तं, तस्मिन, षष्ठी- 
तत्युरुष: ॥ पझ्नु०--विभाषा, लटू, भविष्यति, घातो:, प्रत्यय:,परश्च ॥। झ्नथें: -- 
लब्धुमिच्छा -+लिप्सा । लिप्साथाम्‌ --अभिलाषे गम्यमाने किवृत्त उपयदे भवि- 
व्यति काले घातोविकल्पेन लट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा० -क॑ कतरं कतमं वा 
भवान्‌ भोजयति, भोजमिष्यति, भोजयिता वा। कस्मे भवानिदं पुस्तक॑ ददाति, 
दास्यति, दाता वा ॥ 


डर्र प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [तृतीयः 


भाषाथथ!--[ लिप्सायाम्‌] लिप्सा गम्यप्तात होते पर [किवृत्ते ] ककिवृत्त उपपद 
न तो भविष्यत॒काल में घातु से विकल्प करके लट्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ किसी वस्तु 
को प्राप्त करते की इच्छा का नाम लिप्सा है ॥ किवृत्त से किम्‌ शब्द की सारी 
विभक्ति सहित, तथा डतर डतम प्रत्ययान्त जो कतर कतम (५॥३।६२-६३) शब्द 
थे सब लिये जायेंगे ।। उदा०--क॑ कतरं कतमं वा भवान्‌ भोजयति (किसको पश्राप 
बिलायेंगे), मोजप्िष्यति भोजयिता वा। कर्म भवानिदं पुस्तक॑ दास्यति ददाति 
दाता वा (किसको श्राप यह पुस्तक देंये ) ॥ लेने की इच्छावाला कोई पूछता है. कि 
प्राप किसको देंगे वा किसे खिलायेंगे,प्र्यात्‌ मुझे दे दो । सो यहाँ लिप्सा है। पक्ष में 
लूट एवं लुट्‌ होते है।! भुज्‌ णिजन्त घातु से लट्‌ श्रादि लकार श्राये हैं ॥ 


लिप्स्यमानसिद्धों च ॥३।३।७॥ 


लिप्स्यमानसिद्धों ७१॥ च अ० ॥ लिप्स्यते प्राप्तुमिष्यते तल्लिप्स्थमानम्‌ 
कर्मणि शानच्‌ ॥॥ स०-लिप्स्यमानात्‌ सिद्धि लिप्स्यमानसिद्धि,, तस्मिन्‌, प्॑चमी- 
तत्पुरुष: ॥। श्रनु ०-विभाषा, लट्‌, भविष्यति, घातोः,प्रत्यय:, परइच ॥ अर्थ:-लिप्स्य- 
मानात्‌ (अ्रभीष्सितपदार्थात्‌ ) सिद्धों गम्यमानायां धातोर्भ विष्यति काले विकल्पेन लट्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यो भक्त ददाति स स्वर्ग गच्छति । यो भक्त' दास्यति 
दाता वा स स्वर्ग गमिष्यति गन्‍्ता वा 0॥ 

भाषार्थ:--[ लिप्स्थमानसिद्धो | लिप्स्पमान >>चाहे जाते हुए भ्रभीष्ट पदार्थ से 
सिद्धि गम्पमान हो, तो [च] भो भविष्यत्‌काल में घातु से विकल्प से लट्‌ प्रत्यय 
होता है ॥। उदा०-यो भक्त ददाति स स्वर्ग गच्छति (जो चावल देगा वह स्वग को 
जायेगा) । यो भक्त दास्यति दाता वा स स्वर्ग गसिष्पति गन्‍ता वा ॥ उदाहरण 
में अ्रभीष्ठ लिप्स्यमान पदार्थ भात है। उस से स्वयं की सिद्धि होगी ऐसा कोई भिक्षुक 
कह रहा है, ताकि मुझे लोग भात दे दें।सो लिप्स्थमान से सिद्धि है| भविष्यत्‌काल में 
लृद्‌ तथा लुट्‌ .लकार ही प्राप्त थे, लट्‌ भी विधान कर दिया है| लिप्स्थमान में कर्म 
में शानव्‌ हुआ है । गमेरिट्‌ परस्मेपदेष (७॥२।५८ ) से गमिष्यति में इट्‌ हुआ्ना है ॥ 


लोडर्भलक्षणं च ॥३३॥८॥। 


लोडर्थ लक्षण ७॥१॥ च झ०॥ स०-लोटोथ्य: लोडथ्थे: ->प्रैषादि:, षष्ठी- 
तत्पुरुष: । लक्ष्यते भ्रनेनेति लक्षणम्‌ । लोडर्थस्य लक्षण लोडर्थलक्षणम्‌, तस्मिन्‌,षष्ठी- 
तत्वुरुष: ॥ झनु०-८विभाषा, लट्‌, भविष्यति, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ प्र्थ:-- 
लोडर्थलक्षणे वर्त्तमानाद्‌ धातोर्मविष्यति काले लद्‌ प्रत्ययों भवति विकल्पेन ॥ 
उदा०--उपाध्यायशचेदागच्छति झ्रागमिष्यति झागन्ता वा, भ्रथ त्व॑ं छन्दो<5वपीष्व, 
व्याकरणमघीष्व ॥ 


पाद; तुतीयो5््यायः ४२३ 


भाषार्थ:--[ लोडर्थ लक्षणे ] लोडथंलक्षण में वत्तमान धातु से [च] भी भवि- 
ध्यत्काल में विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है ॥ लोट का प्रथ है-प्रेषादि (करो, करो 
ऐसा प्रेरित करना), वह्‌ लोड प्रेषादि लक्षित हो जिसके द्वारा वह लोडर्थलक्षण घातु 
हुई, सो ऐसी घातु से जो लोडर्श को लक्षित करे, उससे लट्‌ प्रत्यय विकल्प से होगा ॥ 
भ्रतः उदाहरणों में लोडर्श (प्रेष) भ्रधीष्व है । वह्‌ श्रागमन क्रिया से लक्षित किया जा 
. रहा है। सो गम घातु से पक्ष में लूट्‌ तथा लुट लकार हो गये हैं ॥॥ उदा०--उपा- 
ध्यायदचेदा गचछति झ्रागमिष्यति श्रागन्‍्ता वा, भ्रथ त्वं छन्‍्दोःघोष्व, व्याकरणणघोष्व 
(उपाध्याय जी यदि श्रा जावेंगे, तो तुम छन्‍्द तथा व्याकरण पढ़ना) ॥ 


यहाँ से “लोडर्थलक्षणे' की प्रनुवृत्ति ३४३।६ तक जायेगी ॥ 


लिट्‌ चोध्वंमोहूत्तिके ॥३३।६॥ 


लिड्‌ १११॥ च अ्र७ ॥ ऊष्वंमोहृत्तिके ७४१॥ स०--मुहूर्ताद्‌ ऊ्व॑ ऊष्ब मुहू- 
त्तम्‌,निपातनात्‌ पञ्चमीतत्पुरुष: ॥ ऊध्वंमुहूर्ते भवम्‌ ऊध्वंमोहृत्तिकम्‌,तस्मिन्‌ । काला- 
हुज्‌ (४३।११) इति ठज्_ प्रत्यय:, उत्त रपदवृद्धिर्व निपातनात्‌ ॥ प्रनु०--लोडर्थ- 
लक्षणे, विभाषा, लट, भविष्यति, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्ररथ:---ऊर्घ्व मोहूत्तिके 
भविष्यति काले लोडर्थलक्षणे वत्तेमानाद्‌ घातोविकल्पेन लिइः, चकारात्‌ लट प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-- मुह॒त्तंस्थ पदचाद्‌ उपाध्यायइ्चेद्‌ आगच्छेत्‌ आगच्छति आग- 
मिष्यति आगन्ता वा, भ्रथ त्वं छन्दो5घीष्व ॥ 


भाषार्थ :--[ ऊध्वंमोहूत्तिके ] मुहूर्त -- वो घड़ी से ऊपर के भविष्यत॒काल को 
कहना हो, तो लोडर्शलक्षण में वर्समान घातु से [लिड्‌] लिछ प्रत्यय विकल्प से 
होता है, [च] चकार से लट भी होता है ॥ उदाहरण में मुहूर्समर से ऊपर 
भविष्यत॒काल को कहना है, भ्रत लिडः, तथा पक्ष में भविष्यत्‌ काल के लूद्‌ एवं 
लुद॒ प्रत्यय होंगे, चकार से लट्‌ भो होगा। अत: चारों लकार इस विषय में बोले जा 
सकते हैं ।। लोडर्श श्रधीष्व है, सो वह्‌ श्रागमन क्रिया से लक्षित हो रहा है। भ्रत: गम 
घातु से लिडः श्रादि लकार हो गये हैं ॥ 


तुमुन्ण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥३।३।१०।॥। 

तुमुन्णवुलो ११२॥ क्रियायाम्‌ ७।१॥ क्रियार्थायाम्‌ ७।१॥ स०-ुमुनु च ण्वुल्‌ 

च तुमुन्ण्ुलो, इतरेतरयोगद्न्द्रः । क्रियाये इयं क्रियार्था, तस्यां क्रियार्थायाम, चतुर्थी- 
तत्पुरुष: ।| श्रनु०--भविष्यति, घातो;, प्रत्ययः, परदच ॥ श्रथे:-क्रियार्थायां क्रियाया- 
मुपपदे धातोर्भविष्यति काले तुमुन्ण्वलौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०--भोक्तु' ब्रजति। 
भोजको ब्रजति ॥। 


्ड भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्त [तृत्तीयः 


भाषार्थ :--[ क्रियार्थायां क्रियायाम_] क्रियार्श क्रिया उपपद हो, तो घातुसे 
[ तुमुन्ण्वलौ ] तुमुन तथा ण्वुल्‌ प्रत्यथ भविष्यतृक्राल में होते हैँ ॥ क्रिया के लिपे 
जो किया हो वह क्रियार्थ क्रिया होती हे । उदाहरण में, खाने के लिए जा रहा है, 
सो जाना क्रिया इसलिए हो रही हे कि वह खाये। श्रतः बजञति' क्रियार्ण क्रिया है । 
प्रब ऐसी क्रिपार्ण क्रिप्रा उपपद हो, तो किसी प्रन्य घातु से तुमन_ ण्वुल्‌ प्रत्यय होंगे। 
सो वजति क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहते भज घातु से तुमन्‌ ण्वुल्‌ प्रत्यय हो गये हैं॥ 
उदा०--भोकतु ब्जति | भोजकों वजति (खाने के लिये जाता हे) | भोकत्‌ में 
चो: कु: (८२॥३०) से कुत्व हो जाता । 

यहाँ से 'क्रियायां क्रियार्थाम की श्रनुवृत्ति ३३३।१३ तक जायेगी ।। 


भाववचनाइच ।।|३।३१११॥। 

भाववचना: १३॥ च झ्म० ॥ ब.वस्तीति बचता:,निपाततात्कर्त्तरि ल्युट्‌ ॥ स०- 
भावस्य बचना: भाववचना:, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु० --क्रियायां क्रियार्थायामू; भवि- 
ध्यति, घातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ अर्थ:--क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यति -काले 
धातोरभाववचना: --भाववाचका: (धबादय:) प्रत्यया भवन्ति ॥ भावे (३॥३।१८) 
इति प्रकृत्य ये घत्रादय; प्रत्यया विहितास्ते भावववना: ॥ उदा०--पाकाय ब्रजति । 
भूतये व्रजति । पुष्टये ब्रजति ॥ 

भाषाथे:--क्रियार्भक्रिया उपयद हो, तो भविध्यत्काल में घातु से [भाववचना: | 
भाववचन, अर्थात्‌ भाववाचक (भाव को कहनेवाले) प्रत्यय [च ] भी होते हैं ॥ 
भावे (३।३।१८) के श्रथिकार में जो घजादि प्रत्यय कहे हैं, वे भाववचन हैं । भाव 
को जो कहते हैं, वे भाववचन श्रत्यय होते हैं ।। उदा० --पाकाय व्रजति (भोजन 
बनाने के लिये जाता है) । भूतये व्रजति (संपत्ति के लिए जाता है) । पुष्ठये ब्रजति 
(प्रुष्टि के लिये जाता है) ॥ ब्रजति यहाँ कियार्श क्रिया उपपद है । सो पच्‌ धातु से 
भविष्यत काल में घञ्‌ होकर पाक बना । सिद्धि परिक्षिष्ट १११ में देखें । पाकाय 
इत्यादि में चतुर्यो विभक्ति 'तुमर्थाच्च० (२।३।१५) से होगी | भू तथा पुष घातुप्नों 
से भाववचन क्तिन प्रत्यय स्त्रियां क्तिन्‌ (३।३।६४) से होगा, सो भूतिः। तथा पुष 
क्तिन्‌ --पुष्‌ ति, ष्दुत्व होकर पुष्टि: बत गया ।॥। 


अण्फर्मंणि च ॥३१३।१२॥ 


अण्‌ १११॥ कर्मेणि ७७१॥| च अ० ॥। श्रनु० +्रियायां क्रियार्थायाम, भवि- 
ष्यति, धातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥ प्र:--क्रियार्थायां. क्रियायां कर्मेणि चोपपदे घातो- 
मंविष्यति काले5ण्‌ प्रत्ययो भवति |। उदा०-काण्डलावो ब्रजति । गोदायों ब्रजति। 
अइवदायों ब्रजति ॥ 


बाद: ] तुतोयोध्ध्यायः डर 


...._ आपषार्थ:--क्रियार्ण क्रिया [च] एवं [कर्मंणि] कर्म उपपद रहते घातु से 
भ्रविष्यतकाल में [अण्‌] झ्रण्‌ प्र॒त्यय होता है ॥ उदा०--काण्डलावो ब्रजति 
(ज्ाखा को काटेगा, इसलिए जाता हे )। गोदायों वजति(गो देगा, इसलिए जाता है)। 
प्रश्वदायो ब्रजति (ग्रइव देगा, इसलिए जाता हे) ॥ उदाहरणों में लवन एवं दान 
किया के लिये ब्रजि क्रियार्थ क्रिया उपपद है। सो ३।३।१० सूत्र से ण्वुल्‌ प्राप्त था, 
भ्रण कह दिया है । लू धातु के 'क्ाण्ड' तथा दा घातु के 'गो' कर्म उपपद में हे, इसी 
प्रकार दा के 'अइव' उपपद में है | सो क्रियार्थ क्रिया एवं कर्म दोनों उपपद हैं ।॥॥ 
' स्रिद्धि में लू को लो वृद्धि एवं श्राबादेश, तथा दा को आातो युक० (७।३।३३) से 
युक्‌ श्रागम हो जायेगा ॥ 
लूद शेबे व ॥३॥३।१३॥। 

लूट १॥१॥ हेषे ७/१॥ च अ०७॥ प्रनु०--क्रियायाम्‌, क्रियार्थायाम्‌, भवि- 
ब्यति, घातो:, प्रत्ययः, परबच ॥| श्र्थः--शेषे अर्थात्‌ केवले भविष्यति काले, चका- 


रात क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यति काले च घातोलूट प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा 9 -शेषे--क रिष्यति, हरिष्यति | करिष्यामीति ब्रजति, हरिष्यामीति ब्रजति ॥ 


भाषायथे:--धातु से [शेषे] शोष--केवल भविष्यत्‌काल में तथा [च] 
ज्कार से क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भी भविष्यत्काल में [लूट] लूद प्रत्यय होता 
है।। शेष कहने से बिना क्रिया क्रिया उपपद रहते भी लृद्‌ हो जाता है॥। उदा०-- 
शेष में--करिष्यति, हरिष्यति | क्रियार्थ क्रिया-करिष्यामोति ब्जति (करूंगा 
इसलिए जाता हे), हरिष्यामीति ब्रजति (हरण करूगा, इसलिए जाता है) ॥ 
सिद्धि परि० १॥४।१३ में देखें ॥॥ 
लूट; सद्दा ॥ ३। ३। १४॥ 

लुठः ६॥१॥॥ सत्‌ १॥१॥ वा झर० ॥ पझ्ननु०-त्रियायाम्‌, क्रिपार्थायाम्‌, 
विष्यति, घातो:, प्रत्ययः, परवच ॥। श्र: - भ विष्यति काले विहितस्य लृठः स्थाने 
सत्पुज्ञका शतशानचावादेशौं वा भावतः ॥ उदा०--करिष्यन्तं देवदत्त पश्य ॥ 
करिष्यमाणं देवदत्तं पश्य | हे करिष्यन, हे करिष्यमाण | अर्ज॑परिष्यमाणों वसति ॥ 
भाषाये;--भविष्यत्‌काल में विहित जो [लूठः ] लूट उसके स्थान में [सत्‌ | 
सत्‌ (३।२।१२७) संज्ञक शत्‌ शानच्‌ प्रत्यय [वा] विकल्प से होते हैं ॥। उदा०- 
करिष्यस्त देवदर्त पश्य (जो करेगा, ऐसे देवदत्त को देखो ) ॥ करिष्यमार्ण 
देवदत्त पद्य । हे करिष्यन्‌, हे करिष्यप्ताण | भ्रजेय्रिष्पमाणों वसति ।॥ डउदाहरणों 


भ्४ड 


3 प्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [वृतीय: 


हज करिष्म्यतं करिष्यमाणं में प्रप्रथमासमानाधिकरण में; हे करिष्यन्‌ हे करिष्यमाण 
में सम्बोधन में; और श्रर्जायष्यमाण: में क्रिया के हेतु में सद-प्रादेश हुए हैं। इन्हों 
विषयों में तो सत्‌ (३।२।१२७) से सत्‌ संज्ञा का विधान है ॥ 

श्रनद्यतने लुट ॥३॥३११५॥ 

अनद्यतने ७।१॥ लुट १।१॥ स०-न विद्यतेश्यतनो यस्मिन्‌ सोश्नद्यतन:, तस्मिन्‌, 
बहुब्नी हि: ॥ भ्रनु० --मत्रिष्यति, धातो;, प्रत्ययः, परदच ॥ अ्र्थ:---अनद्य तने मविष्यति 
काले धातोलू ट्‌ प्रत्ययः परक्च मवति !॥ उदा०--श्व: कर्त्ता, ब्वो मोक्ता ॥ 


भाषाथे:-- [ अनद्यतने ] श्रनद्यतन भविष्यत्‌ काल में धातु से [लुट्‌ ] लुट्‌ प्रत्यय 
होता है, झौर वह परे होता है॥ उदा०-- ध्वः कर्ता (कल करेगा), इवबो. भोक्‍ता 
(कल खायेगा) ॥ लुट लकार में सिद्धि परिक्षिष्ट ११॥५ की तरह समभे । केवल 
यहाँ एकाच उपदे० (७।२।१०) से इद्‌ निषेष होगा। भुज्‌ को कुत्व चो; कु: 
(५।२।३० ) से होता है ॥ ५ 

पदरुजविशस्पृज्ञों घत्र्‌ ॥३।३।१६॥ 

पदरुजविद्यास्पृशः ५।१॥ घन १॥१॥ स०--पदक्च रुजइच विश्वश्च स्पृश्‌ 
च पद “*स्पृश्ठ, तस्मात्‌, समाहारों इन्द्र: ॥ भध्ननु०--धातो, प्रत्यय:, परव्च ॥ अ्र्थ:--- 
पद, रुज, विश, स्पृश इत्येतेम्यो घातुम्यों घत्र्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--पद्मतेप्सौ 
पाद: ॥ रुजत्यसौ रोग: | विशत्यसो वेश: । स्पृश्ठतीति स्पशे: ॥ 

भाषार्थ:--[ पदरुजविशस्पृश: ] पद, रुज, विज, स्पृश इन धातुओं से [घर] 
घ॒न्न्‌ प्रत्यय होता है ॥ इस सूत्र में कोई काल नहीं कहा, तो सामान्य करके तीनों 
कालों में घत्र्‌ होगा । तथा सामान्य विधान होने से कत्तरि झत्‌ (३॥४॥६७) से 
कर्सा में हो होगा ॥ उदा०--पावः (पर )। रोग: ( रोग )। वेशः (प्रवेश करनेवाला)। 
स्परश: (रोग) । स्पृश उपताप इति वक्तव्यम्‌ (बा० ३।३।१६) इस वात्तिक से उप- 
ताप--रोग श्रर्श में स्पर्श: बनता है ॥। घत्रन्त की सिद्धि सवेत्र परिक्षिष्ट ११॥१ 
के भाग: आदि के समान जानें । जहाँ कुछ विशेष होगा लिखा जायेगा ॥ 

यहाँ से 'घत्र! की श्रनुवृत्ति ३३३।५५ तक जायेगी ॥॥ 

स्‌ स्थिरे ॥३।३।१७॥ 

सू लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देश: ।॥ स्थिरे ७१॥ भ्रनुए--घन | घातो;, प्रत्यय:, पर* 
इच ॥ अर्थ:--स्‌ धातो; स्थिरे कालान्तरस्थायिनि कत्तरि धज प्रत्ययों भवति॥ 
उदबा०--चन्दनस्य सार: चन्दनसारः, खदिरसार: ॥ 

भाषार्थ:- [सृ] सू घातु से [स्थिरे | स्थिर अर्थात्‌ चिरस्थायी कर्त्ता वाच्य हो, 
तो घज_ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--चन्दनसा रः (चन्दन का चूरा), खद्रिसार: 


पे ] तुतीयोड्ष्यायः ड२७ 


(कत्या ) ॥| उदाहरण में चन्दन तथा खबिर के साथ 'सारः का षष्ठीतत्पुरुष समास 
हुआ है । वृद्धि आदि कार्य घत्रन्त के समान ही जानें ॥ 


भावे ॥३३११८॥ 
भावे ७।१॥ प्ननु०--घज्र्‌, धातो: प्रत्यय:, परइच ॥ प्रथे:--भावे --घात्वथे 
वाच्ये धातोघंत्र_ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पराकः, त्याग:, राग: ॥ 
भाषाथे:--[ भावे ] भाव श्र्थात्‌ घात्वर्ण वाच्य हो, तो घातुमात्र से घन्न्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ सिद्धि परिश्षिष्ठ १११ में देखें ॥ 
यहाँ से 'भावे” का अधिकार २।३।११२ तक जायेगा ॥ 


प्रषत्तिरि' च कारके संज्ञायाम्‌ ॥३।३।१६॥। 


अकर्त्तरि ७)१॥ च अ० ॥ कारके ७।१॥ संज्ञायाम्‌ ७४१॥ स०्नत कर्त्ता 
ग्रकर्ता, तस्मिन्‌, नवृतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--घज्‌, घातो;, श्रत्यय;, परश्च ॥ श्रर्थ:-- 
कर्त' वजिते कारके संज्ञायां विषये घातोघंब्‌ प्र॒त्ययों भवति ॥ जदा०--आवाह , 
विवाह: । प्रास्यन्ति त॑ प्रास: ॥ भ्रसोव्यन्ति त॑ं प्रसेव: ।॥ झ्ाहरन्ति तस्माद्‌ रसमिति 
आहारः ॥। 

भाषार्थ :--[ अकरत्तरि] कर्त्ताभिन्‍्न [कारके] कारक में [च]| भी घातुसे 
[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञाविषय में घज्र्‌ भ्रत्यय होता है ॥ उदा०--आवाह: (कन्या को 
विवाह करके लाना), विवाह: + प्रास: (भाला)। प्रसेव: (थैला )। श्राहार: ( भोजन)। 

यह भी भ्रधिकारसूत्र है, २।३।११२ तक जायेगा ।। 


परिमाणाख्यायां सर्वेम्य: ॥॥३१३।२०॥ 

परिमाणाख्यायाम्‌ ७॥१॥ सर्वेम्य: ५३३॥ स०--परिमा णस्य भ्राख्या परिमाणा- 
ख्या, तस्थाम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०--अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायामू, भावे, घब्‌, 
घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथ:--परिमाण!ख्यायां गम्यमानायां सर्वेम्यों धातुम्यो 
घ॒त्र प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--एकस्तण्डुलनिचाय: । दौ शूप॑निष्पावी । द्वौ कारो, 
त्रय: कारा; ॥ 

भाषार्थ:--[ सर्वेम्य:] सब घातुझों से [परिमाणार्यायाम्‌] परिसाण को 
प्राख्या--कथन गम्यमान हो तो घज््‌ प्रत्यय होता है ॥। निचीयते य: स निचाय: 5८ 


१. यहाँ से “मावे” तथा “अकत्तरि च कारके संज्ञायाम! दोनों की अनुवृत्ति चलती 
है। सो हमने प्नुवृत्ति तथा ग्र्थ में दोनों को ही दिखाया है । पाठक उदाहरण देखकर 
यथासम्भव स्वयं ही लगा लें, क्योंकि यह्‌ उदाहरणाघीन विषय है ॥। 


डेड्रड अष्टाध्यायी-अ्रथमावृत्ती [वृतोय: 


राक्षि:, तण्डलानां निचाय: तण्डुलनिचाय: । यहां एकराशिरूप से तण्डलों के परिमाण 
का कथन है। निचाय: में एरच्‌ (३।३।५६)से कम में श्रच्‌ प्राप्त था, घज्‌ विधान कर 
दिया | निष्पूयते यः स निष्पावः--तण्डुलादिः, शूपेंण निष्पाव: शूपंनिष्पाव:। द्वो 
न में शूप --सूप की संख्या से निष्पाव (तण्डुलादि) के परिसाण की प्रतोति 
हो रही है । 'निर्‌ पाव' यहाँ खरवसान० (८।३।१५) से रेफ का विसजेनोय, तथा 
इदुदुपघघ० (८५।३।४१) से षत्व होकर निष्पाब बना है। यहाँ ऋदोरप्‌ (३॥३।५७ ) 
से कर्म में भ्रप्‌ की प्राप्ति में घज्र का विधान है । 'क्‌ विक्षेपे'से कीयेते यः सः कार:-+ 
तण्डुलादि: । द्वो कारौ श्रादि में भी संख्या के द्वारा विक्षिप्त द्रव्य के परिमाण का 
कथन है ।। यहाँ भी पू्वंवत्‌ कर्म में श्रप्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में घत्र का विधान 
हुआ है ।॥। 
इंडइच ।॥॥३।३।२१।। 

इड: ५॥१। च भ्र० .।। श्रनु०-श्रकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घब, 
घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्ण:--इड्घातो: कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे 
च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--प्रधीयते यः स; ग्रध्याय: । उपेत्याघीते यस्मात्‌ स: 
उपाध्याय: ॥ 


भाषार्थ:-- [ इड ] इड, धातु से [च] भो कत्‌ भिन्न कारक संज्ञाविषय में, 
तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०- श्रष्याय: (जिसका श्रध्ययन किया 
जाता हैं)। उपाध्य/यं: (जिसके समीप जाकर पढ़ा जाता है) ॥। भ्रधि इ घत्र्‌, वृद्धि 
तथा आ्लायादेश होकर 'भ्रथि श्राय्‌ श्र'ं बना, यगादेश होकर श्रध्यायः बन गया है॥ 
एरच्‌ (३।३।५६) सूत्र से भ्रच्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में यह सूत्र है ॥ 

उपसर्गे रुव: ॥३।३।२२॥ 

उपसरगे ७।१॥ रुव: ५॥१॥ भ्रनु०--अकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घब्र, 
धातो;, प्रत्यय:, परदच ॥ श्रथें:--उपसर्ग उपपदे रु श्ातो: घत्र्‌ प्रत्ययो भवति कतूँ- 
भिन्‍ने कारके सज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०--स राव; । उपराव: । विराव: ॥ 

भाषार्थ:-- [ उ गसगें ] उपसर्ग उपपद रहते [रुवः ] रु धातु से घत्र्‌ प्रत्यय होता है, 
कु भिन्न कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में ॥| उवर्णान्त होने से ऋदोरप्(३।३।१७) 
से श्रप्‌ प्राप्त था,तदपबाद यह सूत्र हे ॥। ये सारे सूत्र झ्रागे के श्रौत्सगिक सूत्रों से विधान 
किये हुए भ्रप भ्रच्‌ भ्रादि प्रत्ययों के ही भ्रपवाद हैं। सो श्रौत्सगिकों से पहले हो ये 
भ्रपवाद विधान कर देने से ये सब पुरस्तादपवाद हैं | अन्यथा घत्र्‌ विधान करने को 
झावध्यकता हौ नहीं थी । भावे, भ्रकर्त्तरि च० इन झ्ौत्सगिकों से ही सब धातुझ्रों से 
घज_ हो ही जाता ॥| उदा०-संराव:(प्रावाज)। उपरावः (्रावाज)। विरावः(भ्रावाज)॥ 
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समि युद्र॒दुवः ॥ ३॥३।२३॥॥ 

समि ७।१॥ युद्र दुवः ५।१॥ स०--युरच द्रइच दुद्च युद्र दु, तस्मात्‌, समाहारो 
दन्दः ॥ अनु ०--अ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्‌ , धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ 
प्र्भ:--सम्पूर्व मयो यु मिश्रणे, दु द्र, गतौ इत्येतेम्यो धातुम्यः कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां 
विषये भावे च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--संयूयते मिश्रीक्रियते यः स३ संयाव: । 
सन्द्राव:। सनन्‍्दाव: ॥ 

भाषारथ:-- [समि ] सम्‌ पूर्वक [युद्र दुव:] यु द्रु तथा दु धातुझों से कचूं भिन्‍न 
कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में घर प्रत्यय होता है॥ ऋदोरप (३।३।५७) से 
प्रप प्राप्त था,उसका यह श्रपवाद है ॥ उदा०--संयाव: ( हलुवा )। सब्द्राव: ( भागता )। 
सन्दाव: (भागना) ॥ सत्र वृद्धि तथा श्रावादि श्रादेश होकर सिद्धि जानें ॥ 


श्षिणी भुवो5नुप से ।। ३१३।२४।। 

श्षिणीभुव: ५॥१॥ अनुपसर्गे ७॥१॥। स०--श्रित्व णीहच भूद्च श्रिणीमू:, 
तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द्र:। न उपसर्गों यस्यथ सः अनुपसगं:, तस्मिन, (पञ्चम्यर्थे ) 
बहुब्री हि: ॥ भ्रनु०--अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
श्रथ:--श्रि, णी, भू इत्येतेम्योइनुपसर्गेम्यों घातुम्यों घत्र्‌ प्रत्ययों भवति कर्त्तु भिन्‍ने 
कारके संज्ञायां विषये भावे च्ु ॥ उदा०--श्राय: | नाय; | माव: ॥ 

भाषाय्थ: --[ अनुपसर्गे ] उपसय रहित [श्रिणीमुवः] श्रि, णी, भू इन घातुझों 
से कत्तु भिन्‍न कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में घज्र्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
श्राय: (झाश्रय ) । नाय: (ले जाना) । भाव: (होना) ॥ इवर्णान्तों से श्रच्‌ प्रत्यय 
(३॥३।५६),तथा उवर्जान्त से भ्रप्‌ (३।३।५७ ) प्राप्त था, सो उनका यह भ्रपवाद है | 


वो क्षुत्॒4: ॥३।३॥२४५॥ 
वो ७।१॥ क्षृत्र॒वः ५५१॥ स०--क्षुश्च श्रुर्च क्षुत्षु, तस्मात्‌ समाहारो इन्द्र: ॥ 
भ्रनु--भकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र, घातो:, प्रत्ययः, परक्च ॥ अर्थ:-- 
कत्त॑ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च विपूर्वाम्यां दुक्षु शब्दे श्र्‌ श्रवण 
इत्येताम्यां घातुम्यां घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- विक्षांवः | विश्वाव: ।॥। 
भाषार्थ:--[ वो ] वि पूवंक [क्ष॒श्र व: ] क्षु तथा श्रु धातुओं से कत्तुंभिन्‍न 
कारक संज्ञाविषय में भाव में घत्र प्रत्यय होता है ॥ पूबंबत्‌ यह भी भ्रप्‌ का झ्प- 
बाद है | उदा०--विक्षाव: (शब्द करना) । विश्वाव: (प्रति प्रसिद्ध होना) ॥ 
अबोदोनिय: ॥३१३५२६। 
प्रवोदो: ७४२॥ निय: ५।१॥ स०--अवश्च उद्‌ च अवोदो, तयों:, इतरेतर- 
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हि ॥। अनु०--अकत्तं रि च कारके संज्ञायारू, भावे, धज्‌, घातो:, प्रत्यय:, 
परइ्च ॥ प्रर्थ:--कत्तूं भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च भव उद्‌ इत्येतयोरुप- 
सर्गोपपदयोर्णीन्‌ घातोरष॑त्र्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--भवनाय: ॥ उन्‍्नाय: ॥। 
आपषार्थ :--[ भ्रवोदो:] भ्रव तथा डद्‌ पूवेक [निय:] णी घातु से कत्तुं भिन्‍न 
कारक संज्ञाविषय सें तथा भाव में घजत्र्‌ प्रत्यय होता है ।। एरचू (३।३॥५६ ) परे 
भ्रच॒ प्राप्त था यह उसका श्रपवाद है '॥ उदा०--अ्रवनायः (प्रबनति ) । उस्तायः 
(उन्नति) )। उद्‌ नाय, ऐसी प्रवस्था में यहाँ यरोब्तु० (८५४४४) लगकर उन्नायः 
बन गया है |) 

प्रे द्वस्तुल्न्‌ व: ॥३।३"२७॥ 
प्रे ७१॥ दर स्तुल.वः ४॥ १७ स०- ४.४ स्तुइच॒ल्र॒ बच द्रस्तुस्र,, तस्मात्‌, 
समाहारो द्वन्द्व: ॥ झनु०-- अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घजञ्‌, घातो;, प्रत्यय:, 
परइच ॥ श्रथ:--प्रोपसर्ग उपपदे द्र, गतौ, ष्टुआ्‌ स्तुतों, ल, गतौ इल्येतेम्यों घातुम्यो 
घत्र्‌ प्रत्ययों भवति अ्रकत्तेरिं च कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा० -प्रद्राव: । 
प्रस्ताव: ॥ प्रस्ताव: ॥। 

भाषार्थ:--[ प्रे] प्र पूर्वक [दर.स्तुल वः] हू, स्व, ल. इन घातुप्रों से फत्तुं भिम्त 
कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घत्र्‌॒प्रत्यय होता है ॥। यह भी पूर्वंबत्‌ श्रप्‌ 
प्रत्यय का अ्रपवाद हैं ।। उदा०-प्रद्रावः (भागना) । भ्रस्तावः (प्रस्ताव ) । प्रज्रावः 
(बहना, मूत्र) ।। 

निरम्योः पुल्वोः ।।३।३।२८७ 
निरम्यो: ७॥२॥ पूल्वो: ६॥२॥ स० _ _उभयत्रेतरेतरयोगद्नन्द्रः ॥ श्रनु०-- 
ग्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घतर्‌, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥| अ्र्थ:--निर्‌ प्रभि 
पूर्वाम्यां यथासंख्य ५ लू इत्येताभ्यां घातुम्यां कत्तुं भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे 
च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति 0 प इत्यनेन पूड-पूजओो: सामान्येन ग्रहणम ॥ उदा० --निष्पाव:। 
अभिलाव: ॥। 

भाषार्थ :--[ निरम्यो:] निर्‌ श्रमि पूर्वक क्रमशः [पूल्वो:] पृ लू धातुओं से 
कत्तुं भिन्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घ॒ज््‌ प्रत्यय होता है ॥ पृ से सामा- 
न्‍य करके पूढ तथा पूत््‌ दोनों घातुप्नों का प्रहण है ॥॥ उदा० --निष्पाव: (पवित्र 
करना )॥ प्रभिलावः (काटना) ॥ निष्पाव: में इडुंदुपचस्य० (८।३।४१) से निर्‌ के 
िसर्जनीय फो घत्व हो गया है। यह सूत्र भी पू्वबत्‌ श्रप्‌ का झ्रपवाद है ॥ 


उन्स्पोग्रेः ॥॥३।३।२६।॥ 
उन्स्यो; ७२॥ ग्र: ५४१॥॥ स०राउद ते नि चेति उन्स्यौ, तयो:, इत्यत्रेतरेतर- 
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योगढन्द्व: ॥ प्रनु०--अश्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घबू, घातो;, प्रत्यय:, 
वरइंच ॥ पश्रर्थ:--क्त्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च उद्‌ नि इत्येतयोरुप- 
पदयो: “गु! घातोधेत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उदगार: । निगारः ।॥। 


भाषार्थ :-- [ उल्यो: ] उद्‌ नि उपपद रहते [ग्रः] गू धातु से क॒तुं भिन्‍त कारक 
सज्ञाविषय में तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है ॥ ऋचर्णानत घातुओं से ३३३५७ से 
अप्‌ प्राप्त था, तदपवाद यह सूत्र है॥ यहाँ ग्‌ से 'ग॒ शब्दे' तथा 'ग निगरणे दोनों 
घातुश्नों का ग्रहण है ।। उदा ०--उद्गारः (बन, प्रावाज) ! निगारः (भोजनः) ॥ 
यहाँ से 'उन्न्यो:' की श्रनुवृत्ति २।३।३० तक जायेगी ॥ 


क्‌ धान्ये ॥३॥३।३०॥ 
क्‌ लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देश: ॥ घान्‍्ये ७॥१॥ अनु ०--उन्‍्न्‍्यो:, अकत्तेरि च कारके 
संज्ञायाम्‌, भावे, घन, धातो:, प्रत्यय;, पररुच ॥ प्रथं:--उद्‌ नि इत्येतयोरुपपदयो: कू' 
विक्षेपे इत्यस्माद्‌ धातोर्धान्यविषये घब्‌ प्रत्ययो भवति कत भिन्‍ने कारके संज्ञायां 
विपये भावे च ॥ उदा०--उत्कारो धान्यस्य । निकारो घान्यस्य ॥ 


भाषार्थ: उद्‌ नि पूर्वक [क्‌] क्‌ धातु से [ धान्‍्ये ] ब्रान्यविषय में घज्र्‌ प्रत्यय 
होता है, कं भिन्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में ॥ यह भी श्रप्‌ का झअवा 
है ॥ उदा०--उत्कारो धान्यस्थ (धानों को इकट्ठा करना, झर ऊपर उछालना) । 
निकारो घान्यस्य (घान का ऊपर फंकना) ॥ 


यज्ञे समि स्तुबः ॥३१३।३१॥ 

यज्ञे ७/१॥ समि ७॥१॥। स्तुवः ५।१॥ पश्रनु०-- अकरत्त॑रि च कारके संज्ञायाम्‌, 
घत्र्‌, घातो:, प्रत्यय:, परशच ॥ श्रय:---यज्ञविषये सम॒पूर्वात्‌ ष्टुअधातों: कतु भिन्‍ने 
कारके संज्ञायां विषये घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन्‌ 
देशे छन्‍्दोगा सः संस्ताव: ॥। 

भाषार्थ:--[ यज्ञ] यज्ञविषय में [समि) सम्‌पुर्वंक [स्त॒ुवः] स्व घातु से 
कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञाविषय में घत्र्‌ ्रत्यय होता है ॥ यह सूत्र श्रधिकरण में ल्युट्‌ 
(३॥३।११७) का प्रपबाद है ॥ उदा०--संस्ताव: (सामगान करनेवाले ऋ्विजों का 
स्तुति करने का स्थान) ॥ 

परे स्त्रोड्यज्ञे ॥३१३।३२॥ 


प्रे ७१॥ सत्र: ४॥१॥ प्रयज्ञे ७४१॥ स०-- न यज्ञः भ्रयज्ञ;, तस्मिन्‌, नज - 
तत्तुरुष: ॥। भ्रनु० -- अकत्तरि व॒ कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घजर्‌ घातो:,प्रत्ययः, १रश्च |। 
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अर्थ:--प्रपूर्वात्‌ 'स्तृज्‌ ग्राच्छादने” अस्माद्‌ धातोरय॑ज्ञविषयं विहाय क॒त्‌ भिन्‍ने कारके 
संज्ञायां विषये भावे च॑ घ॒ज्‌ प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा०>शर््धश्नस्तार:, छन्द:प्रस्तार: 

भाषारथ:---] प्र] प्र पूर्वक [स्त्र:] स्तृज्‌ आच्छादने! धातु से [अयज्ञे] यज्ञ- 
८ को छोड़कर कतूं भिन्‍न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घत्र्‌ प्रत्यंय होता 
है ॥ ऋचवर्णानत होने से श्रप्‌ प्राप्त था, तदपवाद है।। उदा०--छड खश्नस्तारः 
(जड़ खों का फंलाब, विस्तार ), छन्दःप्रस्तारः (छनन्‍्द का बिस्तार) ॥ प्रस्तार: में 
वृद्धि आदि करके पुतः शडख या छन्दः दांबद के साथ शाह खानां प्रस्तार:, छन्दसां 
प्रस्तारः ऐसा विग्रह करके घष्ठीसमास होगा ॥ 

यहाँ से 'स्त्र:' को प्ननुवृत्ति ३३३॥३४ तक जायेगी ॥॥ 


प्रथने वावदाब्दे ॥३।३॥ ३ हे।। 

प्रथने ७४१॥| वो ७॥१॥ अशब्दे ७।१॥ स०्न्त दब्दो5णब्द;, तस्मिन्‌, नज- 
तत्पुरुष: ॥ श्रनु ० -- सत्र, ग्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम, भावे, घत्र, धघातों;, प्रत्यय:, 
परइच ॥ श्रथ:--विशब्द उपपदे स्तृज्‌ धातोरशब्दे प्रथनेडभिवेये घत्र्‌ प्रत्ययो भवति, 
करत भिन्‍ने कारके स॒ज्ञायां विषये भावे च ॥| उदा०--पटस्य विस्तारः ॥ 

भाषार्ध:--[ वो] वि पूर्वक स्तृञ्‌ घातु से [अशब्दे ] अ्रशब्दविषयक [प्रथने] 
प्रथन--विस्तार, भ्र्थात शाब्दविषयक विस्तार को न कहना हो, तो करत भिन्‍त कारक 
संज्ञाविषय में तथा भाव में घज्र्‌ प्रत्यय होता है । उदा०--पटस्य विस्तार: (कपड़े 
का फेलाव ) ॥| 

यहाँ से 'वो” की श्नुवत्ति ३।३।२४ तक जायेगी ।। 


छन्दोनाम्नि च ।।३0३।३४॥ 
छन्दोताम्नि ७/१॥ च अ० ॥ स०--ठेन्‍्दरस: त्ताम छन्दोनाम, तस्मिन्‌ पष्ठी- 
तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--वो, सत्र, अकत्तरि च का रके संज्ञायाम्‌, भावे,घत्र्‌, धातो:, प्रत्यय:, 
परईच ॥ प्र्थ:--विपूर्वात्‌ स्तुज्धातो: छत्दोताम्ति कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये 
जावे च घज् प्रत्ययों भवति ॥| उदा० --विष्टा रपडक्तिइछ त्द:, विष्टारबृहती छत्दः ॥ 


भाषार्थ:--वि पूव॑ क स्तृज्‌ धातु से [छन्दोताम्ति] छत्द का नाम कहना हो, 
तो [च] भी कत्‌ भिन्‍त कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में घ॒त्र प्रत्यय होता है ॥ 
छम्दोनाम से यहाँ विष्टारपडबित प्रादि छन्द लिये हैं न कि वेद ॥ विस्तार वतकर 
उन्दोतराम्ति च (८३।६४) से षत्व, तथा ध्दुना पंदुः (५।४।४) से प्टुत्व होकर 
विष्टार: बन गया है ॥। 


उबि ग्रह: ॥३।३।३५॥ 


उदि ७।१॥ ग्रहः ५॥१॥ प्रनु०--अ्रकत्तेरि च कारके | भावे, घत्र्‌, 
धातो:, प्रत्ययः, परएच ॥ प्र्णः-उत्‌पूर्वाद्‌ ग्रहघातो; कत्तूं भिन्‍्ते कारके संज्ञायां विषये 
आावे च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उदग्राहः ॥। 


भाषार्थ:--[ उदि] उत्‌ पूबक्‌ [ग्रह:] ग्रह घात से, कर्तु भिन्‍्त कारक संज्ञा 
विषय में तथा भाव में घत्र्‌ प्रत्यय होता है ॥। ग्रहव॒दुनिश्चि० (३।३।५८) से श्रप्‌ 
प्रत्यय प्राप्त था, उसका यह भ्रपवाद है ॥। उदा०--उद्‌ग्राह: (विद्या का बिचार ) ।। 
यहाँ से 'प्रह:' को भ्ननुवृत्ति ३।३।३६ तक जायेगी ॥॥ 


सम्ति मुष्टो ॥३॥३।३६॥॥ 
समि ७११॥ मुष्टो ७॥१॥ प्रनु०--ग्रह:, अकत्तंरि च हारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
घत्र, धांतो;, प्रत्ययः, परश्चः ॥ प्र्थ:---समपूर्वाद्‌ ग्रहघातोर्मुष्टिविषये घत्र्‌ प्रत्ययो 
भवतति, कर्तु भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावें च ॥ उदा०-भहो! मल्लस्थ संग्राहः ॥॥ 


भाषार्थ:--[समि ] सम्पूर्वक प्रह घातु से कतु भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में 
[म्ुष्टौ ] मुष्टि >>मुद्दीबिषय में घजर्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भी प्रप्‌ का भ्रपवाद है | 
उदा०--प्रहो ! मल्तस्थ संप्राह: (प्रोहो ! पहलवान को मुट्ठी की पकड़ ) ॥। 


परिन्‍्योर्नोणोद्यृता भ्रेषयों: ३३॥३७॥ 

परिस्यों; ७२॥ नीणों: ६॥२॥ यूताश्नेपयो; ७२॥। स०--परिक््च निदच 
परिनी, तयो;, इतरेतरयोगढ्वन्द्र; ॥ नी च इण्च नीणों, तयो:, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ यूत॑ं च 
प्रश्ने पश्च द्यूताश्न षो, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: | प्रनु० --भ्रकत्तरि च कारक संज्ञा- 
याम्‌, भावे, घत्र, धातो:, प्रत्यय:, परशच ॥ अ्रयः --परि छब्दे नि छब्दे चोपपदे यथा- 
संख्यं नी इण्‌ इत्येताम्यां धातुम्याम्‌ शभ्रकत्तरि च कारके संज्ञायां भावे च घन प्रत्ययो 
भव, यूताभ्रोषयोविषययो: ॥ अत्रापि यथासड्र्यमेव सम्बन्ध: ॥ उदा०--बयूठे-- 
परिणायेन शारान हन्ति । अश्ने षे-एपघो5त्र स्थाय: ॥॥ 


भाषार्थ:--[ परित्यो:] परि तथा नि उपपद रहते यथासंख्य करके [नीणो: ] 
नी तथा इण्‌ धातु से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा तया भाव में [ यूताश्र पयो: ] द्यूत तथा 
भ्रश्नेष विषय में घ॒त्र्‌ प्रत्यय होता हे ॥॥ यहां भी यथासंरुय का सम्बन्ध लगता 
हे । सो परि पूर्वक्‌ नो धातु से छा तविषय में, तथा नि पूरक इणु घात्‌ से श्रश्नंष 
(उचित भ्राचरण करना) विषय में घज्‌ प्रत्यय होता हैँ | उदा०--द्यूत में>परिणायेन 


५५ 


ड३४ड अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय; 


ज्ञारान्‌ हन्ति (चारों श्रोर से जाकर दा तक्नीडा के पासों को मारता है) । 
अ्रश्नेष में--एथो5त्र न्‍्यायः (यही यहाँ उचित हें) ॥ परिणायः में उपसर्गाद० (८५। 
० १४) से णत्व होता हैं। “नि इ प्र' यहाँ वृद्धि होकर “नि ऐ श्र', आयादेश होकर 
लि झ्राय्‌ श्र, पश्चात्‌ यणादेश होकर न्याय: बन गया हे ॥ 


परावनुपात्यय इण: ॥३। ३॥३८॥। 


परौ ७॥१॥ प्रनुपात्यये ७४१७ इण: ५।१॥ श्रतु०--अकत्तंरि च कारके संज्ञा- 
याम्‌, भावे, घत्र्‌, घातो;, प्रत्यय: परइच ॥। श्रथ:-परिपूर्वाद्‌ इणूघातो: अनुपात्यये -+ 
ऋ्रमप्राप्तस्थानतिपातेअर्थें गम्यमाने कर्तुं भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च घत्र्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--तव पर्याय:, मम पर्याय: ॥ 


आाषार्थ:---[ परो] परि पूर्वक [इण:] इण्‌ घातु से [अनुपात्यये] श्रनुपात्यय 
-- क्रम, परिपाटी गम्यमान होने पर कतू भिन्‍न कारक संज्ञा विषय में, तथा भाव में 
घ॒ज्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--तब पर्याय! (तेरी बारी), मम पर्यायः (मेरी 
बारी ) ॥| इृवर्णान्‍्त घातु होने से पूर्व बत्‌ एरच्‌ (३३३।५६) सूत्र का श्रपवाद यह सूत्र 
हू ॥ पुर्वेवत वृद्धि श्रायादेश होकर 'परि प्राय्‌ घर, यणादेश होकर पर्यायः बना है॥ 


व्युपयो: देते: पर्यापे ॥३।३।३६।॥ 


व्युपयो: ७।२॥ शेते: ५११॥॥ पर्य्यये ७४१॥ स०--विश्च उपश्च व्युपो, तयो:, 
इतरेतस्योगढन्द्र. ॥। श्रनु०--अकत्तरि च कारके संज्ञायामू, भावे, घत्र्‌, धातो; 
प्रत्यय:, परइ्च ॥ पश्र्थ:--पर्याये गम्यमाने वि उप इत्येतयोरुपपदयों: शीडूघातो:, 
कर्तूँ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च घर प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-तव विशायः | 
ममोपशाय: ॥ 


भाषार्थ:--- व्युपयो: ] वि उप पूर्वक [शेतेः] शीड पात्‌ से [पर्याये] पर्याय 
गस्यमान होने पर कत्‌ भिन्‍न कारफ संज्ञाविषय में, तथा भाव में घन्र्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ पूर्ंवत्‌ श्रच्‌ प्राप्त था, तदपवाद है । सिद्धि में पूर्वंबत्‌ ही वृद्धि आदि जानें। 
मम उपज्ञायः, यहाँ भादू: गुण: (६।१।८४) से पूर्व पर को एण होकर ममोपज्ञायः 
(मेरे सोने को बारी)। तव विज्ञाय: (तेरे सोने को बारी) बना है ॥ 


हस्तादाने चेरस्तेये ॥३।३।४०॥ 


हस्तादाने ७॥१॥ चे; ५॥१॥ अस्तेये ७॥१॥ स०-हस्तेन प्रादानं ग्रहण हस्ता- 
दानं, तस्मिन्‌, तृतीयातत्पुरुष: ॥ न स्तेयम्‌ भ्रस्तेयम्‌, तस्मिन्‌, नजतत्पुरुष: || श्रनु०-- 
अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र्‌, घातो:, शत्यय:, परइच ॥। प्रथं:--अस्तेये 


पाद: ] तृतीयोष्ष्याय: ४३५ 


<+चौथ॑ रहिते हृश्तादाने गम्यमाने चित्र घातो: कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च घत्र्‌ 
. प्रत्ययो भवति ।। उदा०--पुष्पप्रचाय:, फलप्रचाय:ः ॥ 


भावार्थ: -- [अस्तेये |] चोरीरहित [हस्तादाने ] हाथ से प्रहण करना गम्य- 
मान हो, तो [चे:] चित्र धातु से कतूं भिन्न कारक और भाव में घत्र॒प्रत्यय होता 
. हूँ ॥ हस्तादान कहने से पुष्प या फल की समीपता प्रतोत होती हे, तभी हस्तादान 
सम्भव हू ॥ पूरवबत्‌ श्रच्‌ का श्रपवाद यह सूत्र हे ॥ उदा०--पुष्पप्रचायः ( हाथ से फूल 
तोड़ता ), फलप्रचाय: (हाथ से फल तोड़ना) ॥ सिद्धि में पूबवत्‌ वृद्धि भ्रायादेश 
होकर 'प्रचाय:' बनकर, पश्चात्‌ पुष्प एवं फल के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास हुआ्ना है ।। 
यहाँ से 'चे:' की श्रन॒वृत्ति ३३३।४२ तक जायेगो ॥ 


निवासचितिशरी रोपसमाधानेष्बादेइ्च कः ।।३।३।४ १॥ 


निवास “धानेषु ७।३॥ आदे: ६।१॥ च भ्र० ॥ कः १॥१॥ स० -+निवासइझच 
चितिइच छारीरं च उपसमाधानं च निवास ““समाधानानि, तेष्‌, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ।॥ 
प्रनु०--चे:, भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र्‌, धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ 
निवसन्त्यस्मिन्निति निवास: | चीयतेठसौ चिति: | राशीक रणमुपस माधानम्‌ ॥ अर्थ:-- 
निवास, चिति, शरीर, उप्समाधान इसत्येतेष्वथेंप्‌ चितरधातो्ंज प्रत्ययों भवति, 
धातो रादेश्च ककारादेशों भवति, कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ छंदा ०-निवास: 
--एबोडस्थ निकाय: । चिति:--अआ्राकायमर््नि चिन्वीत | शरीरम्‌-अनित्यकांय:, 
अकाय॑ ब्रह्म | उपसमाधानम्‌ --महान्‌ फलनिकाय: | 


भाषाथं:--[ निवास - नेष्‌ ] निवास, चिति(>-जो चुना जाय), शरीर, उप- 
समाधान (--राश्षि) इन श्र्थों में चिजर्‌ धातु से घर प्रत्यय होता है, [च]तथा चित्र 
के [आदे:] श्रादि चंकार को [क:] ककारादेश हो जाता है, कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा 
विषय में तथा भाव में ॥ उदा०--निवास--एषो5स्थ निकाय: (यह इसका निवास 
स्थान है)। घिति--झ्राकायमग्नि चिस्वीत ($सज्ञान की श्राग का चयन किया जाय )। 
शरीर-भ्रनित्यकायः (शरीर प्रनित्य है )। भ्रकायं ब्रह्म (ब्रह्म शरीररहित है) | उप- 
क्‍ समाधान--महान्‌ फलनिकायः (बड़ा भारी फलों का ढेर)।। श्राक्ायम्‌ में श्राइ- 


पूरक चिज्‌ घातु है ॥ 
यहाँ से 'प्रादेश्व क:” की श्रनुबृत्ति २।२।४२ तक जायेगी ।॥। 
ह सद्घ बानोत्तराधर्ये ॥३।३।४२॥ 


सड्घे ७।१॥ च अ० ॥ अनौत्तराधयें ७।१॥ उत्तरे च अ्घरे च उत्तराधराः, 
तेषां भाव: औत्तराब्यंम्‌ ॥ स०-न ओोत्तराधवंम्‌ अनोत्तराधर्य, तस्मिन्‌, नबतत्पुरुष:॥ 


हि 


४३६ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृरीयः 


प्रनु०--प्रादेदच क:, चे:, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र्‌ घातो:, प्रत्वय:, 
परदच || श्रथ:ः--भ्रनौत्तराधर्ये सडूघे वाच्ये चित्र घातोघेत्र" प्रत्ययो भवति, आदेश्च- 
न स्थाने ककारादेज्ञोईपि भवति, कत्‌'भिल्‍्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ 
उदा०-- भिक्षकनिकायः । ब्राह्मणनिकायः । वेयाकरणनिकायः | 


भाषार्थ :--[ अनौत्तराधयें ] श्रनौत्तराधय [सड्घे]सडूघ वाच्य हो, तो [च]भो 
चिज धातु से घज्‌ प्रत्यय होता हूँ, तथा श्रावि चकार को ककारादेश हो जाता है 
करत भिन्‍न कारक संज्ञा में एवं भाव में ॥ प्राणियों के समुदाय को संघ कहा जाता है। 
वह दो प्रकार से बनता हें-एक घम्म के भ्रन्वय से, तया दूसरा ऊपर-नीचे बैठने से । 
सुत्र में प्रौत्तराधर्य ( --"ऊपर-नीचे स्थित होने) का प्रतिषेष होने से एकघर्मान्वय से 
बननेवाले संघ का ग्रहण यहाँ किया गया है ।। उदा०--भिक्षुकनिकायः (भिक्षुकों का 
समुदाय )। ब्राह्मणनिकाय: (ब्राह्मणों का समुदाय)। वेयाकरणनिकायः ।। निकाय: बना- 
कर पीछे षष्ठीसमास भिक्षक झ्रादि के साथ होता हे । सिद्धि पूववत्‌ हैँ ।॥॥ 


कम्मंव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥३।३।४३॥ 
कर्मंव्यतिहारे ७।१॥ णच १११॥ स्त्रियाम्‌ ७३१॥ स०--कमणो व्यतिहार/ 
कम॑व्यतिहार:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष; ॥॥ श्रनु ०--अकत्तं रि च कारके संज्ञायाम्‌ भावे 
धातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रय:--कमंव्यतिहारे गम्यमाने स्त्रियामभिधेयायां घातोणच्‌ 
प्रत्ययो भवति कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०--व्यावक्रोशी व्यावलेखी, 
व्यावहासी ।॥॥ 


भाषार्थ:-- [ कम व्यतिहारे ] कमंव्यतिहार 5 क्रिया का अ्दल-बदल गम्यमात 


हो, तो [स्त्रियाम्‌ ] स्त्रीलिज्भ में घातु से कतूं भिन्‍तर कारक संज्ञा विषय में तथा भाव 
में [णच्‌ ] णच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


अप्तिविधों भाव इनुण्‌ ॥३।३।४४॥ 


अभिविघौ ७॥१॥ भावे ७॥१॥ इनुण १॥१॥ अ्रनु०--धातोः, प्रत्यय:, परवच ॥ 
4:--अभिविधि-- प्रभिव्याष्तिः,.. तस्थां गम्यमानायां भावे घातोरिनुण्‌ प्रत्ययों 
भवति॥ उदा०--सांकूटिनम्‌, सांराविणम्‌ ॥ 


भाषाथे :-. श्रभिविघो] श्रभिविधि प्र्थात्‌ श्रभिव्याप्ति गम्यमान हो, तो चातु ।( 
से [भावे] भाव में [इनुण ] इनुण्‌ प्रत्यय होता है ॥। 


श्राक्रोदो 5वन्यो ग्रेहः ।३३॥४५॥। 
आक्रोशे ७॥१॥ अवन्यो: ७।२॥ ग्रहः ४॥१॥ स०-ार्अव० इत्यत्रेतरेतरयोग्« 
हन्द्र: ॥। प्रनु ० _-हअकत्तरि च कारके संज्ञायाम, भावे, घत्र, धातो:, प्रत्ययः, परइ्च ॥ 


न तृतीयो5्ष्याय: ४३७ 


प्रबं:--अव नि इत्येतयोहुपपदयो राक्रोशें गम्यमाने ग्रहातो: कतृ भिन्‍ने कारके तज्ञायां 
 विषये भावे च॒ घ॒त्र्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उद्ा--प्रवग्राहो दुष्ट ! ते भूयात्‌ । निग्राहो 
दुष्ट ! ते भूयात्‌ ॥ 


भाषार्थ: - 'प्राकोश' क्रोध से कुछ कहने को कहते हैं । [आक्रोशे ] श्राफ़ोश 
गम्यसान हो, तो [अवन्यो:] श्रव तथा नि पूर्वक [ग्रहः] ग्रह घातु से कत्‌ंभिन्‍्न 
"कारक संज्ञा में तथा भाव में घज््‌ भ्रत्यय होता हे ॥ 'उदा०-अबग्राहो दुष्ट ! ते 
भूयात्‌ (हे दुष्ट ! तेरा अभिभव हो जाये )-॥ निग्राहो दुष्ट | ते भूयात्‌ (हे बुष्ठ ! 
तेरा बाघ हो) ।९ 


यहाँ से “ग्रह: की अ्रनुवृत्ति ३३३।४७ तक जायेगी ॥॥ 


प्रे लिप्सायाम्‌ ॥३३।४६॥ 
प्रे ७।१॥ लिप्सायाम्‌ ७४१॥ श्रनु०--ग्रह:. अ्रकर्तरि च कारनके संज्ञायाम्‌, 
भावे, घन, धातो:, प्रत्यय:,. परवच ॥ श्रथ:--लिप्सायाम्‌ --लब्धुमिच्छायां गम्यमानायां 
प्रपूर्वात्‌ ग्रहधातोघंत्र प्रत्ययो भवति, कत्‌ 'भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ 
उबा०---पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुकोउच्नार्थी ॥ स्र्‌वपष्रग्राहेण चरति द्विजो दक्षिणार्थी ॥। 


भाषाथे:---[ लिप्सायाम ] लिप्सा--प्राप्त करने को इच्छा गम्यमान हो, तो 
[परे] प्र पूरक ग्रह घातु से कतृ भिन्‍्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घर 
प्रत्यय होता है ।। उदा०--पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुकोःन्नार्थो (भ्रन्न चाहनेवाला 
भिक्ष प्रन्‍्न का पात्न लिये विचरता है)। खस्र्‌ वप्रग्राहेण चरति ह्विजों दक्षिणार्थों (दक्षिणा 
चाहनेवाला ह्विजब्र्‌ व स्र्‌व लेकर घूमता हे) | उदाहरण में वृद्धि भ्रादि होकर प्रग्राहः 
बनकर पात्र तथा ख््र्‌व शब्द के साथ षष्ठीतत्पुदष समास हो गया है ॥। 


परो यज्ञे ॥३।३।४७॥ 


परो ७।॥१॥ यज्ञे ७१॥ पश्रमु०--ग्रह;, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
घब्‌, धातोः, प्रत्यय:, परश्च ॥ प्रर्श:--यज्ञविषये परिपूर्वाद्‌ ग्रहधातोधघ॑ब्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, कतृ भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उबा०--उत्तर; परियग्राहः । 
अधरः परियग्राहः ॥ 

भाषार्थ:-- [ यज्ञे] यज्ञविषय में [परो] परि पूवक प्रह धातु से कत्‌भिन्‍न 
कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में धज्‌ प्रत्यय होता है।। उदा०--उत्तरः परिग्राहः 
(वद्पोणंमास यज्ञ में उत्तर वेदि के निर्माण को उत्तर: परिग्राहः कहते हैं) । भ्रधरः 
परिग्राह: (नीचे का निर्माण) ॥। परिप्राह: पूरवंबत्‌ बनकर उत्तर तथा अ्धर के 
साथ षष्ठीतत्पुरुष समास हो गया हे ॥ 


ड३८ ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


[2 बु धान्‍्ये ॥३।३।४८॥ 
नौ ७१॥ व्‌ लुप्तपड्चम्यन्तनिर्देश: ॥ घान्ये ७१।॥ प्रनु० --अ्रकत्तरि च 
कारक संज्ञायाम, भावे, घत्र्‌ धातोः, अत्यय:, पररच्र ॥ श्रथेः--वु इति वृड्व॒बोः 
सामान्येन ग्रहणम्‌ । निषूर्वाद्‌ व्‌ इत्येतस्माद्‌ू घातोः धाल्येश्यें कतु भिन्‍ने कारके 
संज्ञायां विषये भावे च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--नीवाराः ब्रीहय: ॥॥ 
आाषाथें:--[ तो ] नि पूर्वक [व्‌] व्‌ घातु से [धान्ये | धान्यविशेष को कहना 
हो, तो कत्‌ं भिन्‍्त कारक संज्ञा तया भाव मे घ॒ज्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
वु से यहाँ वृड व॒ज्‌ दोनों का प्रहण है ॥ ग्रहवृदूनिश्चिगमरच (३३५5) 
से श्रप्‌ प्राप्त था; उसका यह भ्रपवाद है ॥ उदा०- नीवाराः ब्रोहयः (नीवार नाम 
का घान्यविशेष ) ॥ नीवार में उपसगस्य० (६॥३।१२२) से उपसगे के इकार को 
दीघे हुआ है ॥ 

उदि श्रयतियोतिपूद्र व: ॥३।३।४६।॥ 
उदि ७।१॥ अयतियोतिपूद्र वः ५।१॥ स? _-श्रयतिइ्च यौतिशंच पूश्च द्र॒ुइ़च 
श्रयति -- “दर, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥| श्रनु ० _अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, _ 
घत्र्‌, धातो;, प्रत्यय:, परदच ।। श्रथः--उत्पूर्वेम्य: श्रि, यु, १, है. इत्येतेम्यो घातुम्य: 
कत्‌ भिल्‍्ने कारके संज्ञायां सावे च घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उच्छाय: । उद्याव:। 
उत्पाव: | उद्द्राव: ॥॥ 

आषा्े:--[उ्ि] उत्‌ पूर्वक [श्रयतियोतिपूद्र व:] थ्रियु प्ृद्रु इन घातुप्मों. 
से कतृं भिन्‍त कारक संज्ञा में तथा भाव में घतर्‌ प्रत्यय होता है ॥- उदा०--उच्छायः _ 
(ऊंचाई)। उद्याव: (इकट्ठा करना) । उत्पावः (यज्ञोय पात्रों का संस्कारविशेष )। 
उद्‌द्राब: (भागना) ॥ उत्‌ श्राय, यहाँ स्तोः दचुना रचु: (८।४। रे है )से इचस्व, तथा 
शइछो४टि (८।४॥६२) से छत्व होता है । शेष सब पूवंबत्‌ ही है ।थ्रि घातु से 
एरच्‌ (३३५६) से प्रच्‌ प्राप्त था, तथा धन्य धातुप्नों से ऋदोरप्‌ (३।३।५७) 
से श्रप्‌ श्राप्त था, उनका यह श्रपवाद हे ॥ 

विभाषाडि रुप्लुबोः ॥३।३।५०।॥॥ 
विभाषा १११७ आडि ७।१॥ झप्लुवो: ६॥२॥ स०-रप्लु० इत्पत्रेतरेतरयोग-. 
द्न्द्रः प्रनु०--भकत्तेरि च॒ कारक संज्ञायाम्‌, भावे, घब्‌, घातो:, भ्रत्यय परध्च ॥ 
अ्र्य:--आइयुपपदे रु प्ल्‌ इत्पेताम्याँ धातुम्यां कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे 
विभाषा घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--आ राव:, ब्रारव: ॥ श्राप्लाव:, आप्लवः: ॥ 


भाषार्श:--[ भ्राडि] श्राह॒ पूवक [रुप्लुवो:] दे तथा प्लु घातुश्नों से कतृ मि 


पादः] तृतीयोध्ष्यायः ४३६ 


कारक संज्ञा में तथा भाव में [ विभाषा ]विकल्प से घत्र्‌ प्रत्यय होता है ।। र धातु से 
उपसर्गे रूव: (३३२२) से नित्य घज_ प्राप्त था, सो विकल्प से कह दिया। पश्रतः पक्ष 
में ऋदोरप (३।३।५७)से प्रप्‌ ही होगा । इसी प्रकार प्लु धातु से भी पक्ष में उवर्णान्त 
होने से श्रप्‌ होगा। श्रप्‌ पक्ष में 6 तथा प्लु को युण तथा श्रवादेश हो जायेगा। 
एवं घज_ पक्ष में वृद्धि ठया श्रावादेश होकर झाराव: श्राप्लाब: बनेगा, ऐसा जानें ।। 
उदा०--पझ्ारावः (एक प्रकार की श्रावाज), आरव:॥ प्राप्लावः (स्नान, डुबकी 
मारना), भ्राप्लव: ॥ 
यहाँ से 'विभाषा' की प्रनुवृत्ति ३३३।५४५ तक जायेगी ।। 


श्रवे ग्रहों वर्षप्रतिबन्धे ॥३३।५१॥ 

अबे ७११॥ ग्रह: ५।१॥ वषंप्रतिबन्धे ७।१॥ स०--वर्षस्थ॒प्रतिबन्धो वर्ष प्रति- 
बन्घ:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--विभाषा, अंकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
घन, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥॥ प्र्ण:--वर्ष प्रतिवन्घेडभिघेये अ्रवपूर्वाद्‌ ग्रहधातों: 
कतृ"भिस्ने कारके संज्ञायां भावे च विकल्पेन घर प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- अवग्राहो 
देवस्य, भ्रवग्रहों देवस्य ॥॥ 

भाषार्थ:--][ वर्षप्रतिवन्धे | बषंप्रतिबन्ध भ्रभिषेय होने पर [भवे ] श्रव पूर्वक 
[प्रह:] ग्रह घत्तु से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल्प से घज प्रंत्यय 
होता हैं ॥ वर्षा का समय हो जाने पर भो वर्षा का न होना'वर्षप्रतिबन्ध'कहाता है ॥ 
ग्रहवुदु० (३।३।५८ ) से श्रप्‌ प्राप्त था, घज_ प्रत्यय विकल्प से कह दिया हू । प्रतः 
पक्ष में अप्‌ हो होगा || उबा०--प्रवग्राहो देवस्य (देव का न बरसना), श्रवग्नहो 
देवस्थ ॥। 

यहाँ से 'ग्रह:' की अ्नुवृत्ति ३३।५३ तक जायेगी ॥ 


प्रे बणिजाम्‌ ।३।३।५२।॥ 
प्रे ७१॥ वणिजाम्‌ ६॥३॥ श्रनु०-ग्रहः, विभाषा, अकत्तरि च कारके संज्ञा- 
याम, भावे, घन, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्र्थ:-- प्रशब्द उपपदे ग्रहंधातों; कत - 
भिन्‍ने कास्‍के संज्ञायां भावे च विभाषा घत्र्‌ प्रत्ययों भवति, वणिजां सम्बन्धिनि वाच्ये॥ 
उदा०--तुलाप्रग्राहेण चरति, तुलाप्रग्नहेण वा ॥॥ 


भाषायें:-- [ वणिजाम्‌ ] वणिक्सस्बन्धो प्रत्ययान्त बाच्य हो, तो [प्र] प्रपूर्वक 
ग्रह घातु से कत्‌ं भिन्न कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में विकल्‍प से घज प्रत्यय 
होता है ॥। उदा०--तुलाप्रग्राहेण चरति (तराजू का मध्यसूत्र पकड़े घूमता है), 
तुलाप्रप्रहेण । तराजू के मध्यस्थित सूत्र को 'प्रग्राह' भ्रथवा ग्रह! कहा जाता है । 


४४० भ्रष्ठाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृत्तीयः 


क का सम्बन्ध वणिक्‌ से होने के कारण सूत्र में 'बणिजाम्‌” पद प्रयुक्त हुम्ना है ।। 
यहाँ से 'प्रे! की श्रनुव॒त्ति ३३३।४४ तक जायेगी ॥॥ 
रघइसो ले ॥३।३।४३।॥ 


रहसौ ७:१॥। च भ्र० ॥ श्रनु०--प्रे, ग्रह, विभाषा, अ्रकत्तरि च कारके संज्ञा 
याम्‌, भावे, घत््‌, घातों:, प्रत्यय;, परइच ॥ श्रथें:--रश्मौ प्रत्ययार्थे प्रपूर्वाद्‌ ग्रहधातो: 
कत्‌ भिल्‍ने कारके संज्ञायां भावे च विकल्पेन घतर प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०--प्रग्राह:, 
प्रग्रहः ॥ 


भाषार्थ :--[ रब्मो ] रश्मि भ्र्थात्‌ घोड़े की लगाम वाच्य हो, तो [च] भी प्र 
पूर्वक ग्रह घातु से कतुं भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में घज्र्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष 
में भ्रप्‌ होता है ॥ उदा9--श्रग्राह: (लगाम, रस्सी ), प्रग्नहः ॥॥ 


व॒णोतेराच्छादने ॥३।३। ५४॥ 


ब॒णोते: ५३१॥ श्राच्छादने ७।१॥ श्रनु०--प्रें, विभाषा, अकत्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र्‌, घातो:, प्रत्यय:, परदच || श्रर्थ:--भ्राच्छादने&थें प्रपूर्वाद्‌ वृतर - 
घातो: कर्त्‌' भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च विभाषा घत्न्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- 
प्रावार:, प्रवरः ॥। 


भाषार्थ :--[ भ्राच्छादने ] आच्छादन प्र॒र्थ में प्र पूर्वक [वृणोते:] वृज धातु 
से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में, तथा भाव में विकल्प से घत्र्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ग्रहवृदृ० 
(३।३।५४८) से श्रप्‌ प्राप्त था, सो पक्ष में वह भी होता हे ॥ उदा० -पश्रावारः 
(चादर) , प्रवर: ॥ यहाँ उपसर्गंस्थ ० (६३।१२२) से उपसर्ग को दोर्घ हुप्ला है ॥ 


परो भुवो5वज्ञाने ॥ ३॥३।५५॥। 


प्रो ७॥१॥ भुवः ५।१॥ भ्रवज्ञाने ७।१॥ अनु ०--विभाषा, भ्रकत्तेरि च कारके 
संज्ञाबाम्‌, भावे; घत्र्‌, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥| श्रथे:--अवज्ञानम्‌ -- तिरस्कार:, 
तस्मिन्‌ वत्तमानात्‌ परिपूर्वाद्‌ भूधातो: कत्त्‌ं भिन्‍ने कारक संज्ञायां भावे च विकल्पेन 
घन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--परिभाव:, परिभव: ॥ 


भाषार्थ:--[ अवज्ञाने ] श्रवज्ञान--तिरस्कार श्र्थ में वत्तमान [परो] परि- _ 
बृबंक [भ्‌व:] भू घातु से कतू भिन्‍त कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल्प से घब्न्‌ 
प्रत्यय होता है || २॥३५७ से श्रप्‌ प्रत्यय प्राप्त था, सो पक्ष में वही होगा॥ 
उदा०--परिभाव: (निरादर), परिभवः ॥ 


| . वाद] तृतीयोड्ध्यायः 


ऊ $ 


एरच्‌ ॥३॥३।५६।॥ 
ए: ५११॥ अच्‌ १।१॥ अ्रनु ०--भ्रकत्तं रि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो:, 


. अ्रत्ययः, परडइच ॥ अप्रय:-- इवर्णान्ताद्धातोभावे प्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ अच्‌ 


प्रत्ययों भवति ॥ उदा० --जय;, चय:, नयः, क्षय:, अय: ॥ 

भाषार्थ :-- [ए:] इवर्णान्त घातुप्रों से कत भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में 
[अच्‌ ] श्रच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ यहाँ येन विधिस्त० ( १११।७१) से तदन्तविधि करके 
'इवर्णान्त' ऐसा भ्रर्भ हुआ है ॥ उदा० -- जय: (जीतना), चयः (चुनना), नयः 
(ले जाना) , क्षयः (नाह्ञै), अयः (ज्ञान) ॥ 

चि जि घातु को सावंघातुका० (७।३।८४) से गुण, तथा श्रयादेश होकर चयः 
जय: भ्रादि रूप बनेंगे । इण्‌ घातु से भ्रयः बता हे ॥॥ यह सूत्र घजर्‌ का श्रपवाद है ॥ 

ऋतोरप्‌ ॥३॥३।५७॥। 

ऋदो: ५॥१॥ भ्रप्‌ ११॥ स०--ऋत्‌ च उश्च ऋदुः, तस्मात्‌, समाहारो दन्द्र:॥ 
प्रनु ०-अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः. प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--ऋका- 
रास्तेम्य: उवर्णान्तिम्यज्च धातुम्यः कत्त्‌ वर्जिते कारके संज्ञायां विषये भावे चाप्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा० --ऋाराल्तेम्य: - करः, गर:, शर:. ॥ उवर्णान्तेम्य: -यव:, लव: , 
पव: ॥ 

भाषार्थ:--[ ऋदोः ] ऋकारान्त तथा उवर्णान्त घातुश्नों से कतूं भिन्‍्त कारक 
संज्ञा में तथा भाव में [अ्रप्‌ ] श्रप्‌ प्रत्यय होता है॥। यह भी घत्‌ का प्रपवादसूत्र 
है ॥ गुण इत्यादि पूर्णवत होकर सिद्धि जानें | उदा० --कर: ( विक्षेप ), गर: (विष), 
शरः (तीर) । उवर्णान्तों से--यवः (मिलाना), लवः (काटनता), पवः (पवित्र 
करना) ॥ 

यहाँ से 'प्रप्‌' की अनुवृत्ति ३।३।८७ तक जायेगी ॥ 


ग्रहवुदुनिश्चिगमइच ।।३।३॥५८॥ 


ग्रह ' गम: ५५१॥ च अ० ॥ स०८-अरहइुच वृद्च दृश्च निश्चिश्च गम्‌ू च 
ग्रह *“गम्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ भ्रनु०--भ्रप्‌, अकरत्तरि च कारके संज्ञायाम, 
भावे, धातो:, प्रत्यय:, परबच ॥ प्र्थ:--प्रह, व्‌, दू, निर्‌ पूर्वक थि, गम्‌ इव्येतेम्यो 
घातुम्य: कत्तू'वजिते कारके संज्ञायां विषये भावे चाप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--प्रहः। 
बर: | दरः । निश्चय: | गमः ॥ 


५६ 


४४२ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतोय: 


रे -- ग्रहवृदुनिश्चिगमछ्च ] ग्रह, व, दू तथा निर्‌ पूर्वक चि, एवं गस 

इन घातुश्रों सो [च] भी कतू भिन्‍त कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में अ्प्‌ श्रत्यय 
होता है ॥ यह सुत्र घञ्‌ का प्रपवाद है। निद्चिय में प्रच्‌ प्राप्त होता था ॥ उद[०-- 
ग्रह: ( ग्रहण )। बर: (श्रेष्ठ)| दरः (डर, गडढ़ा)। तिइचयः ( निएपचय ) । गमः (यात्रा)॥ 
सिद्धि में ययासम्भव गुण इत्यादि जानें ।। 


उपसगेंडदः ॥३३॥५ ६॥॥ 


उपसर्गे ७।१॥ प्रद: ५४१॥ अ्नु०--अ्रप्‌, अ्रकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
धातो:, प्रत्यय+, परश्च ॥ प्र्य:--उपसर्ग उपपदे अ्रदधातो र॒प्‌ प्रत्ययों भवति कत्त्‌ भिन्‍ने 
कारके सज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०--विघस: ॥ प्रघसः |) 


भाषार्थ:--[ उपसगें ] उपसग उपपद रहते [ग्रदः] झ्रद्‌ घातु से श्रप्‌ प्रत्यय 
होता है, कतुं भिन्न कारक सेज्ञा में तथा भाव में ।। अद्‌ को भ्रप्‌ू परे रहते घब- 
पोइच (२।४।३८) से धस्लू श्रादेश होता है ॥ 
यहां से “श्रद:' की प्रनुवृत्ति २।२।६० तक जायेगी ॥ 
नौण च ॥३।३।६०॥॥ 


नो ७।१॥ ण लप्तप्रथमाग्तनिर्देश: ॥ च भझर० ॥। श्रनु०--श्रद:, भ्रप, अकत्तंरि 
च कारके संज्ञायाम, भावे, घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्थ:--निशव्द उपपदे अदघातो: 
करत्त भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये भावें च ण: प्रत्ययों भवति, चकाराद अप च ॥ 
उदा०- न्याद:; निघसः | 


भाषार्थ:---[ तौ] ति पूर्वक अद्बातु से कत्‌ भिन्‍त कारक सज्ञा में तथा भाव 
में [ण ण प्रत्यय होता है, [च] चकार से श्रप्‌ प्रत्यय भी होता है। नि पूरक 
अब धातु से ण प्रत्यय करने पर अत: उपघाया: (७२११६) से वृद्धि; तथा अ्रप्‌ 
पक्ष में पूर्णयत्‌ २४३८ से घस्लू झादेश होता है ॥ ति-+श्राव्‌ृ+ण-नन्‍्यावः 
(भोजन) ; नि+घस_-+-भ्रप-- निघसः (भोजन) ॥ 


व्यधजपो रनुपसगे ॥ ३३६ १॥ 
व्यघजपो: ६॥२॥ भ्रनुपसगगें ७/१॥ स०--व्यध० इत्यत्रेतरेतरयोगद्नन्द्र; । अनु- 
पसर्ग इत्यत्र नञ्तत्पुरुष: ॥ अनु०--अ्रप्‌ , भ्रकर्तरि च कारके सं ज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, 


प्रत्ययः, परशच ॥ अर्थ:--व्यध्रजप इत्येताम्यां बातुभ्यां कत्तु भिन्‍ने कारके संज्ञायां 
भावे चाप प्रत्ययों भवति, उपसर्ग उपपदे तु न भवति ॥ उदा०-- व्यध; । जप; ॥ 


भाषार्थ:-- [ भनुपसर्ग ] उपसगरहित [व्यथजपो:] व्यध तथा जप घातुप्रों 


पाद: ] तुतीयोब्ष्यायः डीड३ 


से कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में प्रप्‌ प्रत्यय होता हू ॥ उदा०--व्यधः 
(चोट) । जपः (जपना) ।। 
यहाँ से 'अनुपसर्ग” की प्रनुवृत्ति ३३६५ तक जायेगी ॥। 


स्वनहसोर्वा ॥३।३।६२॥ 
स्वनहसो: ६।२॥ वा भ्र७ | स०--स्वन० इत्यन्रेतरेतरयोगढ्नन्द्र: ॥ श्रनु०-- 
प्रनुपसर्गे, भ्रप्‌, म्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥। श्र :- 
उपसर रहिताम्पां स्वन॒हस इत्येताम्यां घातुम्यां वाध्प्‌ प्रत्ययों भवति, कत्तु भिल्‍्ने 
कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०-- स्वनः, स्वान: ॥ हसः, हास: ॥। 


भाषार्थः---उपसग रहित [ स्वनहसो: ] स्वन और हंस घातुओ्रों से कतृ भिन्न 
कारक संज्ञा में तथा भाव में [वा] विकल्प से श्रप्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में भावे 
(३।३।१८) से घज_ हो गया है, क्योंकि “भावे” से घ॒त्ू की प्राप्ति में ये सब सूत्र हैं । 
घत्र्‌ पक्ष में अत उपधाया: (७२११६) से बुद्धि हो ही जायेगी ।। उदा०--स्वनः 
(ज्ब्द करना ), स्वान: । हसः (हँसना ), हास: ।। 

यहाँ से 'वा' की अ्रनुवृत्ति ३३३६५ तक जायेगी ॥ 


यमः समुपनिविषु च ॥३१३१६३॥ 


यम: ४॥१॥ समुपनिविष ७॥३॥ च० अ० ॥ स०--सम्‌ च उपश्च निईच विश्च 
समु ““वय:, तेषु, इतरेत रयोगद्वन्द्व: ॥ भ्रनु०--वा, अनुपसगें, अप, भ्रकर्ततरि च कारके 
संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्ययः, परश्च॥ श्र्णः--सम्‌ उप नि वि हत्येतेष॒पपदेष 
अनुपस्तगंईपि यम्‌ घातोर्वाश्प्‌ प्रत्ययों भवति, करत भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च ं 
उदा०--संयम:, संयाम: । उपयम:, उपयाम: | तियम:, नियाम: । वियम:, वियाम:। 
यम:, याम: ॥ 
भावार्थ:-- [ समुपनिविषु ] सम्‌ उप नि वि. उपसमंपूर्णक तथा निरुपसग [च] 
भी [यमः ]यम घातु से कतू भिन्‍त कारक संज्ञा में तथा भाव सें विकल्प से श्रप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ पक्ष में यथाप्राप्त घत्र्‌ होगा ॥। उदा०--संयमः ( संयम ) | संयामः । उपयम: 
(विवाह), उपयास: | नियम: (नियम ),' नियास्त: । वियमः (दुःख), वियासः । यमः 
(संयम ), यास: ।॥। 


नो गदनदपठस्वन: ॥३।३।६४॥ 
नौ ७॥१॥ गदनदपठस्वन: ५॥१॥ स०-गदश्च त़दरच पठदच स्वन्‌ च गद “ स्वन्‌, 
तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द: ॥ श्रनु०--वा, अप्‌, अकत्तरि चर कारके संज्ञायाम, भावे, 
धातो:, प्रत्यय:, परदच ॥ प्रथ:--तिपूर्वेम्यों गदादिम्यों घातुम्यः करत भिन्‍्ने कारके 
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संज्ञायां भावे च विकल्पेनापू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--निगद;, निगाद: | निनद:, 
निनाद: ॥ _ निपाठ: । निस्वन:, निस्वानः ॥ 


भाषार्थ:---[ नौ] नि पूर्वक [गदनदपठस्वन:] गद, नद, पठ, स्वन इन घातुश्रों 
से विकल्प से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में श्रप्‌ प्रत्यय होता है ॥ पक्ष में 
घर प्रत्यय होगा ॥ उदा ०-निगदः ( भाषण), निगादः । निनवः (प्रावाज), निनाद:ः । 
निपठ: (पढ़ना), निपाठः | निस्वनः (श्रावाज करना), निस्वानः ॥ 


यहाँ से 'नो' की श्रयुवृत्ति ३३३।६५ तक जायेगी |) 


८ कक्‍्वणो बीणायां च्‌ ॥॥३।३।६४५॥ 


क्वण: ५११॥| वीणायाम्‌ ७॥१॥च भ्र० ॥ प्रनु०--तौ, वा, अनुपसर्गे, अप्‌, 
अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्र: - क्वणघातोनि- 
पूर्वादनुपसर्गाच्च वीणायां च विषये कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञार्या भावे -च विकल्पेनाउप्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा०+-तलिक्वणः,  तिक्‍्वाण.: । अनुपसर्गातृ--क्वण:, क्वाण: ॥ 
बीणायाम्‌--कल्याणप्रक्वणा वीणा, कल्याणप्रक्वाणा ॥ 


भाषार्थ:--नि पूर्वक, अ्रनुपसग, तथा [वीणायाम्‌ ] बीणा विषय होने पर [च] 
भी [क्वण: ] क्वण घातु से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल्प से भ्रप्‌ 
प्रत्यय होता है ॥। पक्ष में घज भी होगा ॥ उदा०--निक्‍वण: (शब्द), निक्‍्वाण:। 
क्वण: (श्रावाज), क्वाण:। कल्याणप्रक्‍्वणा वीणा (उत्तम शब्दवाली वीणा), 
कल्याणप्रक्वाणा ॥॥ 


यहाँ सोपसर्ग क्वण धातु से ही बीणा विषय होते पर श्रत्यय होता है, भ्रनुपसगे 
से नहीं । सो 'क्वण ' का केवल श्रावाज ही श्रर्य होगा .॥। 


नित्यं पण: परिसाणे ॥३।३।६६।॥ 
नित्यम्‌ ११॥ पणः ५॥१॥ परिमाणे ७।१॥ प्रनु०-- अप्‌, ग्रकर्त्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌; भावे, घातो;, प्रत्यय;, परइच ॥ श्रर्ण:--'पण व्यवहारें स्तुतो च' अस्माद 
धातो: परिमाणें गम्यमाने करत भिन्‍ने कारके संज्ञायाँ भावे च नित्यम्‌ अप्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदबा०--मूलकपण:, शाकपण: ।। 


भाषार्थ:--[ परिमाणे ] परिम्राण गम्पमान होने पर [पण:] पण घातु से 
[नित्यम्‌ ] नित्य ही कत्तु भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में श्रप्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ पण धातु से प्रप्‌ प्रत्यय करके पणः बनाकर मूलक एवं ज्ञाक के साथ षष्ठी- 
तत्पुरुष समास हो गया है ।। उदा० - मूलकपण: (मूली के गट्ठ , जो बेचने के लिये 
गिनकर रखे जाते हैं), शाकपण: (शाक का गटठा) ॥। 
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मदो5नुपसगें ॥॥३।३॥६७॥। 

मदः ५॥१॥ प्रनुपसगगे ७/९॥ स०--अनुप० इत्यत्र नज्तत्पुरुष:॥ धनु०--अप्‌, 
अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रयें:--अनुपसर्गाद्‌ 
मदधातो: क्त्‌'भिस्ने कारके संज्ञायां भावे चाप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--विद्यया 

>-विद्यामद: | धनेत मद:--घनमद: ॥ 

भाषार्थ:--[ अनुपसगे ] उपसगंरहित [मद:] मद धातु से कत्तुं भिन्न कारक 
संज्ञा में तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है।॥॥ उदा०--विद्यामदः (विद्या के कारण 
भ्रभिमात), (घन के कारण प्रभिमान) ॥ विद्यामद: भ्रादि में कतृ करणे० 
(२११३१) से समास होता है ।॥॥ 

प्रभदसम्मदो हे ॥३।३।६८।॥। 

प्रमदसम्मदौ ११२॥ हों ७४१॥ स०--प्रमद० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०- 
भ्रप, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम, भावे,घातो:, प्रत्ययः, परक्च ॥। पश्रर्थ:-- हर्षे5भिघेये 
प्रमद सम्मद इत्येतो शब्दों अपप्रत्ययान्त निपात्येते क्तूं भिन्‍ने कारके सज्ञायां भावे 
च्‌॥| उदा०--कन्यानां प्रमद:॥ कोकिलानां सम्मद: ॥ 


भाषार्थ :-- [हें] ह॒ष॑ भ्रभिधेय होने पर [प्रमदसम्मदौ ] प्रमद झ्ौर सस्मद ये 
शब्द श्रपप्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं, कत्तू भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में ।। 
पूर्व सूत्र से अनुपसर्ग मद घातु से श्रप्‌ प्राप्त था। यहाँ प्र तथा सम्‌ पूर्वक मद घातु से 
भी अ्रप्‌ हो जाये, अतः निपातन कर दिया है॥। उदा०- कन्यानों प्रमद: (कन्याप्रों 
का हु ) । फोकिलानां सम्मदः (कोयलों का हु) ॥ 
सम्रुदो रज: पशुषु ॥३॥३।६६॥ 
समुदो: ७२॥ ग्रज: ५।१॥ पशुषु ६६३॥॥ स०--सम्‌ च उद्‌ च समुदौ, तयो' 
इतरेतरयोगद्व र्वः ॥ श्रन ०--अप, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम, भावे, धातोः, प्रत्यय: 
परइच ॥। अ्र्यः--सम्‌ उद्‌ इत्येतयोरुपपदयों; भ्रज घातो कतूंभिन्‍ने कारके ससंज्ञायां 
भावे चाप्‌ प्रत्ययो भवति पशुविषये ॥ उदा०--समजः पशूनाम्‌ | उदज: पशूताम्‌ ॥ 
भाषार:--[समुदो: ] सम्‌ उत्‌ पूर्वक [प्रज: ] भ्रज घातु से कत्तं भिन्न कारक 
संज्ञा में तया भाव में, समुवाय से [पशुष्‌ ] पशुविषय प्रतीत हो, तो श्रप्‌ प्रत्यय 
होता है ।। उदा०--समज: पशूनाम्‌ (पशुओं का सम्‌ ह) | उदजः पशूनाम्‌ (पश्प्रों 
की प्रेरणा ) ॥। 
प्रक्षेषु ग्लहः ॥३।३।७०।॥। 
अक्षेषु ७।३॥ ग्लहः १।१॥ भ्रनु०--प्रप्‌, भ्रकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
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दा प्रत्ययः, परइच ॥ प्रय:->ग्लह इति अ्रपृप्रत्ययान्तो निपात्पते श्रक्षविषये 
कत्‌ भिन्‍ने कारके भाव्रे च, लत्वं च भवति ग्रहधातोरत्र निपातनात्‌ ॥ उदा०-८ 
अक्षस्य ग्लह: ॥ 

भाषार्थ:--[ ग्लहः ] ग्लह द्ाब्द में [अक्षेषु ] भ्क्ष विषय हो, तो ग्रह धातु से 
भ्रप्‌ प्रत्यय तथा लत्व निपातन से होता है कतु भिन्न कारक तथा भाव में ॥ ग्रह धातु 
से ग्रहवृदू० (३३३।५८) से झ्प्‌ सिद्ध ही था, लत्वार्य निपातन है। उदा०-- 
श्रक्षस्प ग्लह: (द्यूतक्रीडा में लगाई गई शते >घन जिसे जीतनेबाला प्रहण करता है)।। 


प्रजने सत्तें:३३।७ १४॥ 

प्रजने ७१॥ सर्तें: ५४१॥ अनु०--अप्‌, अकत्तरिं च॒ कारके संज्ञावाम, भवि, 
बातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ श्रणे:--्रजनम्‌ -> प्रथम .गर्भ॑ग्रहणम्‌ । भ्रजने-यें बत्तं मानात्‌ 
सुधातो: कत्‌ भिन्‍ने कारके भावे चाश्य्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गवामुप्सर:, 
पशूनामुपस र; ॥ 

भाषार्थे: « [ प्रजने ] प्रजन प्र में वत्तेमान [सर्तें:] सू धातु से भ्रप्‌ प्रत्मय 
होता है कत्‌ं भिन्‍त कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥. उदा०.. गवास॒पसरः 
(गौश्रों का गर्भग्रहणार्य प्रथम बार गसन), पशूनामुपसरः (पशुझ्ों का गर्भगरणप्थ 
प्रथम बार गनन) ॥| 


ह्ृमः सम्प्रसारणं च न्यम्युपविष्‌ ॥३।३१७२॥ 

छः ५११॥ सम्प्रसारणम्‌ १४१॥ च अ० ।। स्यस्युपविपु ७३॥ सख॒० -- २2० 
इत्यत्रे तरेतरप्रोगद्वन्द: ।! श्रनु०-- प्‌, अकत्त रि च. कारके संज्ञायाम्‌, भाव, धाता:, 
प्रत्यय:.. परइच ॥। भ्र्यं:--नि अभि उप वि इल्येतेवपयदेष ढछ्त्रू बातों: सम्प्रशारणम 
अ्प्‌ प्रत्ययदच भवति क॒त्‌ निन्‍ने कारदे संज्ञायां भावे च ॥ उदा>-निहवः । ग्रभिहृव: । 
उग्हव: । विंहवः ।॥ 

भाषार्थ:-- स्यभ्युपविषु] नि श्रन्ि उप तथा वि पृवक [का] होभ धातु 
से कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में श्रप ब्रत्यय होता है [| एवं ह्ोत 
को [सम्प्रसारणम्‌ ] सम्प्रसारण भी हो जाता है ॥: उंदा०--निहवः (बुलाना )। 
अभिहवः (सब शोर से बुलाता )। उपहव: (समीप बुलाना ) । विहवः (प्रबलता से 
बुलाना) ।। हे ज्‌ को प्रादेच उपदे० (६।१/४४) से ह्वा वन कर भ्रकृत मृत्र से सम्प्र- 
सारण तथा श्रप्‌ प्रत्यप होकर 'तिहउ दन्ना प्रप' रहा । सम्प्रसारणाच्च (६।१। 
१०४) लगकर नि हु श्र' बता, पूबंबत्‌ गुण तथा श्रवादेश होकर निह॒वः भ्रादि रूप 
बन गये ॥। 

यहां से 'ह्ृः सम्प्रसारणम्‌' को प्रनुव॒त्ति ३३३७५ तक जायेगी ॥॥ 
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आडि युद्धे ॥३॥३।७ ३॥। 

ग्राडि ७।१॥ युदे '४१७ बनु०- ह्वः सम्प्रसारणम्‌, अप, भ्रकत्तेरि च॑ कारके 
संज्ञायाम्‌, धातो;, प्रत्यय:, पंच ॥॥ प्र्ग:-- युडेडभिषेये आडि उपपदे हो बधातो: 
सम्प्रसारणमप्‌ प्रत्ययश्च भरवति कतु' भिन्‍ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ उदा ०-- भा हुयस्ते 5- 
स्मिन्‌ >ञआाहवः ॥। 

भाषार्थ:-- युद्धे | युद्ध अभिषेय हो, तो [आ्राडि] प्लाड्‌ पूर्वक ह्वंज्र धातु को 
सम्प्रसारण तथा अप्‌ प्रत्यय होता है कर्ते,भिन्‍्न कारक संज्ञा में ॥ उदा०- आहवः 
(युद्धक्षेत्र) ॥ 

निपानसाहाव: ॥३।३।७४॥ 

निपातम १११॥ झ्ाहावः १॥१॥  भ्रनु०- द्ः सम्प्रसारणण, अ्रप्‌, अकर्त्तरि च 
कारके संज्ञायाम, धातो;,प्रत्यय:,प२३च ।। श्रथः-- आडपूर्वाद्‌ ह्वं बधातो: सम्प्रसारणम, 
अप प्रत्ययों वृद्धिश्च निपात्यते,निपानेडभिवेये कत्तूं भिन्‍ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ निषिबन्ति 
प्रस्मिन्निति निपानम्‌ ॥ उदा०- प्राहयन्ते पशवों जलपानाय यत्र स आहाव: ॥॥ 


भाषाथथ:--[ निपानम्‌ ] तिपान श्रभिधेय हो, तो श्राडः पूर्वक हे ज्‌ धातु से भ्रप्‌ 
प्रत्यय सम्प्रसारण तथा वृद्धि मी निपातन से करके [प्राहाव: ] आऋहाव शब्द सिद्ध 
करते हैं कतु भिन्‍न कारक संज्ञाविषय में ।' निपात्न जलाधार को कहते हैं, जो कि 
कुओं के समीप पशुओं के जल पीने के लिये बनाया जाता है ॥॥ उदा०-- आहावः 
(पशुप्नों के जल पीने का चबच्चा) ।। 


भावे5नुपसगेस्य ॥३।३।७५॥ 

भावे ७।१॥ पनुयसगस्य ६॥१॥ स० ने विद्यत उपसर्गों यध्य सोःनुपरार्गः, 
तस्थ, बहुब्रीहि: ॥ भ्रन्‌ ०-- हल: सम्प्रसारणम, अप्‌, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥। श्रथैं:-- 
उपसगंरहितस्य ह्वे बुधातो: सम्प्रसारणम्‌ अपू अ्रत्ययश्च अत्रति भावे वाच्ये ॥ 
उदा०--हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ू | हव: ॥ 

भाषार्थ :--[ अनुपसरगंस्य ] उपसगंरहित होश धातु से [भावे ] भाव में अप्‌ 
प्रत्यय तथा सम्प्रसारण हो जाता है ॥ 

यहाँ से “भावेः्तुपसगं स्य की श्रनुवृत्ति ३२।२१७६ तक जायेगी ॥। 


हनइच वध: ।॥।३।३१७६॥ 
हन; ६॥१॥ च अ० ॥। वध: १३१॥ अनु०--भावेडनुपसगंस्थ, भप्‌, घातो:, 
प्रत्यय;, परदच ॥ प्र्थ:-उपसरगग रहितादू हनधातो भविष्य प्रत्ययों भवति, तत्संनियोंगेन 
च हनो वध आदेशों भवति ॥ उदा०-- वधदचौराणाम्‌, कंसंस्य वध: ॥ 


ज ! ग्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [त॒तीय: 
भाषार्थ:--अ्रनुपसंग [हनः ] हन्‌ धातु से अ्रप्‌ प्रत्यय भाव में होता है, [च] 
तथा प्रत्यय के साथ ही साथ हन को [वध:] बच श्रादेश भी हो जाता है ' यह 
बध भ्रादेश भ्रन्तोदात्त होता है, सो श्रनुदात्त (३।१।४) झप्‌ परे रहते वध के श्र का 
अतो लोप: (६।४।४८) से लोप करने पर भ्रनुदात्तस्थ च० (६॥१।१५५) से श्रप्‌ को 
उदात्त हो जाता है ॥। उदा०--वधइचोराणाम्‌ ( चोरों को मारना ), कंसस्य वध: 
(कंस का सारा जाना ) ॥ 

यहाँ से 'हन:” की श्रनुवृत्ति २।३।८७ तक जाती है |॥। 
मृत्तों घन: ॥३१३।७७।। 

मूत्तों ७ १॥ घनः १११॥ पअ्नु०--हन:, श्रप्‌, अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, 
भावे, प्रातो:, प्रत्यय:, परढच ।। श्रथ:--मू ति: ->काठिन्यम्‌ । मूर्तावभिधेयायां हन्‌- 
धातोरप्‌ प्रत्ययो भवति हनरच 'घन' आदेशों भवति ॥ उदा० -अश्नधन:, दधिघन:, 
घनो मेघ:, घन वस्त्रम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ मतों ] सूत्ति - काठिन्य श्रभिषेय हो, तो हन घातु से श्रप्‌ प्रत्यय 
होता है, तथा हन को [घनः ] घन प्रादेश भी हो जाता है ॥ उदा०-पश्रश्नघन: ( बादल 
का घवापन), दक्षिघन: (दही का कड़ापन ), घनो मेघ: (घने बादल ), घन वस्त्रम ॥॥ 
यहाँ से “घतः की श्रनुवृत्ति ३।३।८३ तक जायेगी ।। 
अम्तघंनो देशे ।।३।३।७८॥ 
अन्तर्घनत: ११॥ देशे ७॥१॥ शभ्रनु०--घन;, हेने;, अप्‌,अकत्तरि च कारके संजञा- 
याम्‌, भावे, धातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रथे:---देशे ईभिषेये अ्नन्त:पूर्वाद हन्‌ धातोरप्‌ 
प्रत्ययो भवति कत्तु भिन्‍ने कारके संज्ञायाम्‌, तस्य च हन:ः घनादेशो निपात्यते ॥ 
उदा०--श्रन्तर्घनो देश: ॥ 

भाषार्थ:--[ देशे ] देश भ्रभिधेय हो, तो कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव 
में [अन्तर्घन:] झन्तर्घत शब्द में प्रन्तर पूबंक हन्‌ घांतु से श्रप्‌ प्रत्यय तथा हन को 
घन ग्रादेश निषातन किया जाता है॥| उदा०-- अझ्न्‍्तर्घन: (देशविशेष ) '। 
प्रगारकदेशे प्रघणः प्रघाणइच ।३।३७९॥ 


अगारैकदेश ७।१॥ प्रघण: १॥१॥ प्रघाण: ॥१११॥ च अ०॥ स०-एकश्चासों 
देशइव एकदेशः:, कमंधारयस्तत्पुरुषप:। अगारस्थ--गृहस्य एकदेश: अ्गा रंकदेश:, पष्ठी- | 
तत्पुरुष: ॥ अनु०--धन:, हँत:, अप्‌, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायामू, भावे, धातों;, 
प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्थ:--भगा रैकदेशे वाच्ये प्रधण: प्रघाण * इत्येती शब्दौ निपात्येते 
कर्तु भिसने कारके संज्ञायाम्‌ ॥| प्रपूर्वाद्‌ हन॒धातो रप्‌ प्रत्ययः,हम्तेइच घनादेशो निपात्पते - 
कर्म णि, पक्षे वृद्धिश्च ॥। प्रविशदि भरने: पादे: प्रकर्षण हन्यते इति भ्रघण;, प्रघाणः ॥ 


तृतीयोष्ष्याय: डड& 


आषार्थ:--[ अगा रेकदेशे ] गृह का एकदेश वाच्य हो, तो [प्रधण: प्रघाण:] 
प्रौर प्रघाण डब्द में प्र पूवंक हन्‌ धातु से श्रप्‌ प्रत्यय श्रोर हन को घन प्रादेश 
तूं भिस्त कारक संज्ञा में (कर्म में) लनिपातन किये जाते हैं।। यहाँ पूर्दयदात्‌० 
(५४३) से णत्व हो जाता है ॥ उदा०--प्रघणः (डच्ोढ़ी) । भ्रघाण: ॥ 


उद्घनोष्त्याधानम्‌ ॥३।३।८०॥ 


« उद्घन: १॥१॥ अत्याधानम_ १।१॥ श्रनु०--घन:, हन:, अपू, अकत्तरि च 
कारके संज्ञायाम्‌, धातो;, प्रत्यय:, परष्च ॥ अ्रति -5उपरि आधीयन्ते5स्मिन्रिति अत्या- 
धानम्‌ ॥ प्रर्थ:--अत्याधाने वाच्ये उत्‌धूर्वाद्‌ हन्‌ धातोरप्‌ प्रत्ययों हनश्च घन झादेश- 
इच निपात्यते कत्तूं भिल्ने कारके संज्ञायाम ॥| उद्‌ हन्यन्ते यस्मिन्‌ काष्ठानीति 
उद्घन: ॥ 


। 


भाषारथ:--[उद्घनः ] उद्घन क्षब्व में [अत्याधातम्‌] श्रत्याघान वाच्य हो, 
तो उत्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से श्रप्‌ प्रत्यय तथा हन्‌ को घनादेश किया जाता है, कतु- 
भिल्‍न कारक संज्ञाविषय में ॥ जिस काष्ठ को फाड़ना होता है, उसके नीचे एक 
कराष्ठ श्रौर रखते हैं, उसे भ्रत्याघान कहते हैं || उदा०--उदघन: (जिस काष्ठ पर 
काष्ठ को रखकर बढ़ई लोग छोलते हैं वह) ।॥॥ 


प्रपघनो5ड्रम्‌ ।३।३।८१॥ 


प्रपघन: ११॥ अज्जभम्‌ १।१॥ श्रनु ०--घन:, हनः, भ्रप्‌, भ्रकत्तरि च॑ कारके 

संज्ञायाम्‌, भावे, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्र्थः--भपपूर्वाद्‌ हत धातोरप प्रत्ययो 

हनो घनादेशश्च निपात्यते, भ्रज्भ चेत्‌ तद भवति, कतूभिस्ने कारके संज्ञायाम ॥ 
अपहन्यतेडनेनेति अ्पघन: ॥ 


भाषार्थ:---श्रप पूर्वक हन्‌ धातु से [अज्भम्‌ ] श्रद्भ-शरोौर का प्रवयव झ्रभि- 
धेय हो, तो भ्रप्‌ प्रत्यय तथा हन्‌ को घन श्रादेश [ अपघनः ] झ्रपघन छाब्द में निपातन 
किया जाता है, कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में ॥ “प्रपघनः' (हाथ या पैर को हो कहते हैं, 
शरोर के सब श्रद्धों को नहीं ) ॥ 


करणे<्योविद्रुषु ॥३।३।८२॥ 


करणे ७।१॥ अयोविद्र ष ७।३॥ स०--अ्रयश्च विश्च द्र शव अभ्रयोविद्रव:, तेष 
इत्यत्रेतरेतरयो गद्न्द्व: ॥ अनु ०--घन;, हन:, भ्रप, घातो:, प्रत्यय:, परएच ॥ पश्नथे:- 


५७ 


न अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


अयस्‌ वि द्र, इत्येतेप्पपदेषु करणे कारके हनधातोरप्‌ प्रत्ययों भवति, हनः स्थाने 
घनादेशइच भवति ।। उदा०--अयो हन्यतेध्तेनेति अयाघत: ॥ विघनः॥ द्र घन: ॥ 
भांषार्थ:--[ अ्रयोविद्र ष ] भ्रयस्‌ वि तथा द्रु उपयद रहते हन्‌ घातु से [करण ] 
करण कारक में भ्रप्‌ प्रत्यय होता हैं, तथा हन्‌ के स्थान में घनादेश भी होता है ॥। 
उदा०--अयोघनः (हथोड़ी ) । विधघनः (हथोड़ा) । द्रधनः (कुल्हाड़ा) ॥ 
यहाँ से “करण को श्रनुवृत्ति ३३३८४ तक जायेगी ॥ 


स्तम्बे क व्‌ ॥॥३३।८३॥ 


स्तम्बे ७/१॥ क लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ च अ० ॥ श्रनु०--करणें, घन:, हन:, 
अप, धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्रथें:--स्तम्त्र शब्द उपपदे करणे कारके हनघातो: 
कः प्रत्ययो भवति अप, च, अप्सन्नरियोगेन च हन्तेर्घनादेशों भवति ॥ उदा०-- 
स्तम्वों हन्यतेड्नेन स्तम्बध्न: । स्तम्बघन: ॥। 


भाषाये:-- [ स्तम्बे ] स्तम्ब शब्द उपपद रहते करण कारक में हन्‌ धातु से 
[क ] क प्रत्यय [च]तथा श्रप्‌ प्रत्यय भी होता है, भ्रोर श्रप्‌ प्रत्यय परे रहते हन को 
घन प्रादेश भी हो जाता है ॥॥ करण कारक का सम्बन्ध क तथा श्रप्‌ दोनों के साथ 
लगेगा। क प्रत्यय परे रहते गमहनजन० (६।४।६८) से उपघालोप तथा, हो 
हन्तेजिण० (७३३।५४) से ह को कुत्व हो जायेगा ॥ उदा०-स्तम्बध्न: (घास 
जिससे काटो जाय, खुरपा) । स्तस्बघनः ।। 


परो घः ।।३।३।८४॥ 


परो ७।१॥ घ: ११॥ प्रनु०--करणे, हनः, अप, धातोः, प्रत्यय:, परव्च ॥ 
अ्र्थ:--परिपूर्वाद्‌ हन्‌ धातो: करणे कारके प्रप्‌ प्रत्ययो भवति, हन्तेश्व 'घ! आदेशों 
भवत्ति ॥ उदा०--परिहन्यन्तेस्नेनेति --परिघः, पलिघ: ॥। 

भाषाथे:--[ परो ] परि पूवंक हन्‌ धातु से करण कारक में भ्रप प्रत्यय होता 
है, तया हन्‌ के स्थान में [घः ]घ प्रादेश भी होता है ॥ परेश्च घाइकयों; (5।२।२२) 
से र को विकल्प से लत्व होकर--पलिघः भी बनेगा ।। उदा०--परिघः (लोहे का 
मुद्गर ), पलिघः ।। 


उपच्च आश्रये ॥३१३।८५॥ 
उपध्न: ३॥१॥ म्राश्नये ७७१॥ अनु ०--हन:, अप्‌, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम, 
भावे, धातो;, प्रत्यण:, परश्च ॥ श्रथं:--उपष्त इत्यक्न उपपूर्वाद्‌ हनूघातोरप प्रत्यय; 
उपधालोपकच निपात्यते श्राश्रये गम्यमाने, कत्तु भिन्‍ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ उदा०- 
पर्वतेन उपहन्यते --परव॑तोपध्न:; ग्रामेण उपहन्यते--ग्रामोपघ्नः |। 


तृतीयोडध्याय: ड५१ 


_ बाद: ] 


भाषाथे: -- [ उपध्त:] उपध्न शब्द पें उप पूबंक हन्‌ घातु से श्रप्‌ प्रत्यय, तथा 
हन्‌ की उपधा का लोप निपातन किया जाता है [ग्राश्रये ] भ्राश्रय--सामीष्य प्रतीत 
होने पर, कत्तं भिन्‍न कारक संज्ञा में ।। “उप हू न्‌ भ्रप” यहाँ पूर्ववत्‌ हन्‌ पे ह. को 
कुत्व होकर उपध्न: बना । एवं पर्वत तथा ग्राम के साथ दष्ठीतत्युरष समास हो 
गया है ।। उदा ०--पर्बंतोपष्न: (पर्वत के समीपस्थ ) ,प्रामोपष्त: ( ग्राम के समीपस्थ)।॥ 


संघोद्घों गणप्रशंसयोः ।|३॥३।८६।॥। 


संघोद्घो १।२॥ गणप्र्ंसयो: ७/२।। स० --उभयत्रेतरेतरयोग द्वन्द्र:॥ श्रनु ० -- 
+ हनः, अ्रपू, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्थ:--सेंघ 
 उद्घ इत्येतो छाब्दो निपात्येते यवासंख्यं गणेअभिधेये प्रशंसायां च गम्यमानायां 
कतु भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च । सम्‌ उद्‌ उपपदयो: हन्‌धातोरप्‌ प्रत्यय:, टिलोपो 
घत्वकच निपात्यते ॥ उद्दा०--सच्चः (संहननं) पश्दूनाम्‌ । उद्हन्यते --उत्कृष्टो 
ज्ञायत इति उद्घों मनुष्याणाम्‌ ॥ 


भाषार्थ :-- [ संघोद्घो ] संघ और उद्घ शब्द यथासंख्य करके [ गणप्रशंसयो: ] 
गण अ्रभिषेय तंथा प्रशंसा गम्यमान होने पर निपातन किये जाते हैं, कत्तु भिन्न कारक 
संज्ञाविषय में तथा भाव में । सम्पूर्वंक हन घातु से अ्रप्‌॒प्रत्यय, हन्‌ के टि भाग का 
(ब्रर्यात्‌ श्रन का) लोप, तथा हकार को घत्व निपासन करके भाव में संघ: दब्द 
बनाते हैं, गण भ्रभिषेय होने पर । इसी प्रकार उत्‌ पूर्वक हन्‌ घातु से श्रप्‌ प्रत्यय, दि 
लोप तथा घत्व, प्रशंसा गम्यमान होने पर कर्म में निपातन करके उद्घः शाब्द बनाते 
हैं ॥ उदा०--संघ: पंशूनाम्‌ ( पशुओं को इकट्ठा करना)। उद्घो मनुष्याणाम्‌ (मनुष्यों 
में प्रशस्त ॥ 


निघो निमितम्‌ ॥३१३।८७॥। 


। निध:ः १।१॥ निमितम्‌ १११॥ अ्रन ०-हनः, अप, अकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
भावे, घातो:, प्रत्यय:, परदच ॥। समन्‍्तात मित॑ निमितम ॥। श्रथ:--निमिते5भिध ये 
निपूर्वाद हनूधातो रप्‌ प्रत्यय:, टिलोपो घत्व॑ च निपात्यते ॥ निविशेषं हन्यन्ते--ज्ञायन्ते 
इति निघा वृक्षा: ॥। 


भाषार्थ:--सब प्रकार से जो मित बराबर वह “'निमित' कहाता हैं।[निमितम्‌ ] 

निमित अभिधेय हो, तो [निघः] नि पूर्वक हन्‌ घातु से श्रप्‌ प्रत्यय, टि भाग का 
._....लोप, तथा घ श्रादेश निपातन करके निघ शब्द सिद्ध करते हैं ॥॥ उदा०--निघा 
. व॒क्षा: (एक बराबर ऊँचाई के वृक्ष) | निघा: शालय: (एक बराबर के ऊंचाई 
के घान) ॥ 


ड अष्टाध्यायी-प्रथमांवृत्त [व॒वीयः 


डवबित: कित्रः ॥३।३।८५॥ 

डवितः ५।१॥ क्त्र: १११॥ स०--डू इत्‌ यस्य स ड्वित्‌, तस्माद्‌, बहुब्रीहि; ॥ 
अनु०--भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायामू, भावे, घातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥ प्रथ:-- 
ड॒वितो धातो: कत्त्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च क्त्रि प्रत्ययों भवति ॥ उबा०-+ 
ड॒पचष्‌-पाकैन निव्‌ त्तम्‌ -पक्त्रिमम्‌। उप्त्रिमम्‌ । कत्रिमम्‌ ॥ 

भाषाथे:-- [ ड्वित:] डु इतसंज्ञक है जिन घातुप्रों का उनसे कत्‌ भिन्न 
कारक संज्ञा में तथा भाव में [क्त्रिः ] बित्र प्रत्यय होता है ॥॥ सिद्धि परि० १।३।५ मे 
देखें ॥॥ 

ट्वितो5्युच्च ॥ ३।३।८६॥ 

ट्वित: ४॥१॥ प्रथुच्‌ १११॥ स०--टु इत्‌ यस्य स ट्वित्‌, तस्मात्‌, बहुब्री हि।॥ 
श्रन०--अकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌. भावे, धातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ भ्रषें:-- ट्वितो 
धातो: कत्तु भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च प्रथुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--वेयथु: । 
इवयथु: । टुक्षु--क्षवथु: ॥। 

भाषाथे:--[ ट्वित: ]टु इतसंज्ञक है जिन घातुझों का उनसे कत्तूं भिन्‍्त कारक 
संज्ञा में तथा भाव में [प्रथच ] श्रथच्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०--वेपथु: । इ्वयथु: । 
क्षयधु: (खांसी) ॥ सिद्धि परि० १।३॥५ में बेखें ।। 

यजयाचयतबिच्छप्रच्छरक्षों नड्‌।३।३।६०॥| 

यज ““* रक्ष: भर है। नड १।१॥ स०--यजहच याचवच यतश्च विच्छण्च प्रच्छश्च 
रक्ष्‌ च इति यंज-“ रक्ष, तस्मात्‌, समाहारों इन्द्र: ॥ प्रनु०--्रकत्तरि च कारके संज्ञा- 
याम, भावे, घातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्रथ:--यज देवपूजादौ, टुयाचु याच्ञायाम, 
यती प्रयत्ने, विच्छ गतौ, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, रक्ष रक्षणे इल्येतेम्यो घातुम्य: कत्‌ भिन्‍ने 
कारके संज्ञायां भावे च नह प्रत्ययो भवति ॥ डबा०--यज्ञः। याच्ञा | यलः। 
विन: । प्रइन: । रक्षण: ॥। 

भाषायथ:-- [यज - रक्ष:] यज्‌ याच प्रादि धातुप्नों से कत्तू शिन्‍्त कारक संज्ञा 
में तथा भाव में [नह] नह प्रत्यय होता है ॥ 

यज्‌-|- नह,इस प्रवस्था में स्तो: इंचुना० (५।४।३६) से इचुत्व होकर बज+ 
जअ--यज्ञः बना है | पाच्‌--न, यहाँ पर भो इचुत्व तथा टाप्‌ होकर याउ्ञा (मांगा) 
बना है । 'यती प्रयत्ने! से यत्न: बन ही जायेगा । बिच्छ |-न, प्रच्छ +न, यहाँ च्छवो: 
शू० (६।४।१६) से चछ के स्थान में होकर--विक्न + त--विशन: (नक्षत्र); 
प्रच्छ | न- प्रइन: बन गया। रक्ष्‌--न, यहाँ ष्टुना ष्टू: (८४४० )से ष्टुस्‍्व 
होकर रक्ष्ण: (रक्षा करना) बना है |। 


पद; ] 


तुतीयोश्ष्याय: 


स्वपो नन्‌ ॥३।३॥६१॥ 
स्‍्वप: ५॥१॥ नन्‌ १।१॥ पझ्ननु०--भ वे, घातो;, प्रत्यय;, परदच ॥ झ्रष:--- 
स्वप्‌ धातो मवि नन्‌ प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--स्वप्न: ॥ 
भाषार्थ:--[ स्वपः ] “जिष्बप्‌ क्ये' घातु से भाव में [नन्‌ ]नन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
उदा०--स्वप्त: (सोना ) ॥ 


उपसर्ग घोः किः ॥३।३१६२॥ 

उपसर्गे ७॥१॥ घो+ ५।१॥ कि: १११॥ भ्नु०--भकत्तैरि च कारके संज्ञायाम्‌, 
भावे, घातो:, प्रत्यय, परदच ॥ पध्रथ:--उपसर्ग उपपदे घुसंज्ञकेम्यों धातुम्यः कि; 
प्रत्ययो भवति क्त्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उबा०--विधिः, निधि:, प्रति- 
निधि, प्रदि:, अन्तर्द्धि: ॥॥ 

भाषाबे: - [उपसगें] उपसे उपपद रहते [घोः] घुसंज्षक धातुझों से [किः] 
कि प्रध्यय कत्तु भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में होता है ।। सिद्धि में दाघा ध्वदाप्‌ 
(१४११६) से ड॒दानर्‌ डधाज्‌ को घु संज्ञा होकर कि प्रत्यय हुआ है। भातो लोप 
इठि च (६।४।६४) से श्रा' का लोप होकर वि थ्‌ इ--विधिः भ्रादि बन गये हैं ।॥। 
उदा०--विधिः (विधान), नििः (खजाना), प्रतिनिषि: (प्रतिनिधि), प्रदिः 
(प्रवान), प्रन्तद्धि: (छिपना) ॥ अन्त:शब्दस्य अच्कूविधिसमासणत्वेष्‌पसं व्यानम्‌ 
(वा० १।४।६५) इस वाशिक से प्न्तर्‌ शब्द को उपसगं संज्ञा होती है ।। 


यहाँ से 'घो: कि:” की प्रन॒वृत्ति २।९।६३ तक जायेगो ॥ 


कर्ंण्यधिकरणे च्‌ ॥३।३।६३॥ 

कर्मणि ७।१॥ अ्धिकरणे ७/१॥ च अ्र० ॥ प्रमु०--घो:, कि:, घातों:, प्रत्यय:, 
परव्च ॥। प्र्थ:--कर्मण्युपपदेईधिकरणे कारक घुसंज्ञकेम्यों धातुम्यः कि: श्रत्ययो 
भवति ।। उबा०- जल॑ घीयते5स्मिन्निति जलधिः । शरो घीयते5स्मिन्निति शरधि: । 
उदक॑ धीयते5स्मिप्निति उदधिः ॥॥ 

भाषाय:-- [कर्मणि] कर्म उपपद रहते [भ्रधिकरणे ] प्रधिकरण कारक में 
[च] भी घुसंज्क धातुप्ों से “कि' प्रत्यय होता है ॥॥ उदा०--जलधथिः (समुद्र ) । 
| शरधि: (तृणीर--तरकद्दा) | उदधि: (सागर) । उदधि: में उदक को “उद' प्ावेश 
; 


पेबंवासवाहनधिषु च (६।३।५६) से होता है ॥ 


| स्त्रियां क्तिन्‌ ॥३॥३।६४।॥। 
| स्त्रियामूं ७१॥॥ क्तिन्‌ १३१॥ प्रनु०--प्रकत्तोरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 


डभ्ड . प्रष्टाध्यायी -प्रथमावृत्तो [ वृतीय: 


घातो;, प्रत्ययः, परत ॥ श्रथेः--घातो: स्त्रीलिज्भ कत्‌ भिन्‍ते कारके संज्ञययां भावे 
च क्तिन्‌ प्रत्ययों भवति ॥॥ उदा०-कृति:, चिति;, मति: ॥। 


भाषाथ:--घातुसात्र से [स्त्रियाम्‌] स्त्रीलिड्भ में [क्तिन] क्तिन प्रत्यय 
होता है कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में | मन्‌ धातु से “मति:” भनुदात्तो- 
पदेश० (६।४।३७) से नकार लोप होकर बनेगा । कित होने से कृति: चिति: में गुण 
नहीं हुआ है ॥। 

यहाँ से 'स्त्रियाम! की प्रनुवृत्ति ३३।११२ तथा तक 'क्तिन्‌' की श्रन॒वृत्ति 
३१३९७ तक जाती है ॥ 


स्थागापापचों भावे !।३॥३।६५॥ 


स्‍्था पच: ५॥१॥ भावे छा १॥।| स०--स्थाएच गाइच पाइच पच च स्थागापा- 
पचु, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ श्रनु०-स्त्रियाम, क्तिन्‌,भावे, धातो:,प्रत्यय;, परवच ॥| 
प्रथेः--स्था, गा, पा, पच्‌ इत्येतम्यों घातुम्य: स्त्रीलिज्ज भावे क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
पूर्वेगेव सिद्ध पुतवंचन स्थादिम्य: श्रातइचोपसर्ग (३।३।१०६) इत्यनेनाडः मा भूत्‌ 
इत्येवमर्थ म्‌ । पक्ति: इत्यत्र बिद्भिदादिभ्यो० (३।३।१०४) इत्यनेनाहि प्राप्ते क्तिन्‌ 
विघीयते ॥| उदा०--प्रस्थिति: । उद्गीति:, संगीतिः ॥ प्रपीति:, सम्पीति: । पक्ति: ॥ 


भाषाथे :-- [स्थागापापच: ] स्था गा पा पच्‌ इन धातुओं से स्त्रीलिड्भ [ भावे] 
भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है ॥। पूर्व सूत्र से ही क्तिन्‌ सिद्ध था, पुनवंचत स्था गा पा 
के ध्राकारान्त होने से आतइ्चोपसगे (३१३।१०६) से जो श्रडः प्रत्यय प्राप्त था, उसके 
बाधनायं है । तथा पच्‌ से भी षिद्भिदादिश्यो०(३।३।१०४) से श्र प्राप्त था, उसके 
बाधनाथ है ।। उदा०--प्रस्थितिः (श्रवस्था) ! उदगीतिः (सामगान), संगीति:ः 
(संगीत )। प्रपीति: (पीना), सम्पीति: (इकट्ठा मिलकर पीना )। पक्तिः (पकाना) ॥ 


चतिस्यतिमा० (७।४।४०) से स्था के अन्त्य भ्ल्‌ (११५१) श्रा के स्थान 
में इत्व होकर प्रस्थिति: बना है | उद्‌गीति; श्रादि में घुमास्थागापा० (६।४।६६) से 
पूर्बंबत्‌ श्रन्त्य भ्रल को ईत्व हुआ है ॥ पच्‌ को चोः कुः (5८।२।३० ) से कुत्ब होकर 
पक्ति: बना है ॥। 

यहाँ से 'भावे” की श्रनुवृत्ति ३३३।६६ तक जायेगी ॥ 


सन्‍्त्रे बुषेषपचसनविदमूवी रा! उदात्तः ॥३।३।६६/। 
मन्त्रे ७४१॥ दषे “- रा: १३, पडञ्वम्यर्थे प्रथमा॥ उदात्त: १।१॥ स०-वृषश्च 
इषश्च पंचइच मनदच विददच भूशंच वीशच राइच वृष"““रा:, इत्यत्रेतरेतरयोंगदन्द: ॥ 
प्रन०--भावे, स्त्रियाम्‌ क्तिन्‌, घातो:, प्रत्यय;, परडच | अर्थ: -मन्‍्त्रे विषये वृषु 


] बाद: | तुतीयोथ्ध्याय: ४५५ 


._ सैचने, इषु इच्छायाम, ड॒पचष्‌ पाक, मन ज्ञाने,विद ज्ञाने, भू सत्तायाम, वी गतिव्या- 
प्तिप्रजनादिष, रा दाने इत्येतेम्यों धातुम्पः क्तिन्‌ प्रत्ययों भवति, स च उदात्त 
स्त्रीलिज्ड भावे ।। उदा०-- दृष्टि: (ऋक १॥३८॥८ )। इष्टि: (ऋक ४।४७ ) पक्ति 
(ऋक० ४।२४।५)। म॒ति: (ऋक्‌ १।१४१॥१) - वित्ति:। भूति:। यन्ति बीतये (अच७ 
२०।६६।३ ) । रातिः (ऋक १।३४।१)॥ 


भाषार्थ:-- [ सन्‍्त्रे ] सन्‍्त्रविषय में [वुषे...रा:] वृष इथ्‌ झ्रावि घातुझों से 
स्त्रीलिज्ध भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है, [उदात्त।] श्रौर बह उद्ात्त होता है ॥ 
ड्नित्यादिनि० (६११६१) से क्तिन्‌प्रत्ययान्त शब्द को आश्युदात्त प्राप्त था, यहाँ 
प्रत्यय को उदात्त कर दिया है ॥ मतिः की सिद्धि ३।३।६४ सूत्र पर देखें ॥ 


यहां से 'उदात्त:' की श्रनुवृत्ति ३३॥१०० तक जायेगी ।। 


ऊतियू।तजूतिसातिहेतिकीत्तंयइच ॥।३।३।६७॥। 


ऊतति“““कीत्तंय: १।३॥ च ग्र० ।। स०७--ऊति० इतरेत स्योगद्न्द्र: ॥ प्रनु०-- 
उदात्तः, स्त्रियां, क्तिनू, प्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो: प्रत्यय: परश्च ॥ 
भ्रथः--ऊत्यादय: छब्दा श्रन्तोदात्ता निपात्यन्ते ॥ ऊतिः, इत्यत्र भ्रव घातो; क्तिन 
ज्वरत्वर० (६।४॥२० ) इत्यमेन वकारस्य उपधायाढच स्थाने ऊठ मवति । स्वरार्थ 
निपात्यते, प्रत्यय ऊठ च सिद्ध एव ॥ यूति:, इत्यत्र यु घातोर्दाघित्व॑ निपात्यते, क्तिन 
तु सिद्ध एवं | एवं जूति: इत्यत्र जु घातो: दीघंत्वं निपात्यते । षोइन्तकरमंणि इत्यस्माद 
धांतों: क्तिनि परतः दतिस्यति० (७।४।४० ) इत्यनेन इत्वे प्राप्त तदभावा्थ निपा- 
तनम। ग्रथवा-सन धातो: जनसनखनां सझभलो: (६।४।४२) इति 'आत्वे” कृते सातिः 
इति रूपम्‌ । तत्र स्वराथमेव निपातनं स्थात्‌ ॥ हनघातोहिंधातोर्वा हेति: रूपम्‌ | यदा 
हन्तेस्तदा हकारस्य एत्वं निपात्यते, अ्नुनासिकलोपस्तु श्रनुदात्तोपण (६।४॥३७) 
इत्यनेन सिद्ध एवं | यदा'हि? धातोस्तदा गुणों निपात्यते। कीत्ति:,इत्यत्र 'कृत संशब्दने' 
घातोष्चुरादित्वाण्णिचि कृते ण्यासभ्रन्थो यचू (३।३।१०७) इतति युचि प्राप्ते क्तिन्‌ 
प्रत्ययो निपात्यते ॥ 


भाषाथ :--[ ऊति : कीत्तंय: | ऊत्यादि ज्ञब्द [च] भौ प्रन्तोदात्त निपातन किये 
जाते हैं । 'क्तिन्‌ प्रत्यय तो सामान्य (३।३।६४ ) सब घातुभों से सिद्ध ही था, विशेष 
कार्य निपातन से करते हैं ।॥ ऊति: में श्रव घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय,ज्व रत्वर०(६।४॥२०) 
से उपधा तथा बकार के स्थान में ऊठ होकर ऊठ्‌ ति--ऊति: (रक्षा) रूप सिद्ध ही 
था, पुनः भ्रन्तोदात्त स्वर के लिए बचन है,प्रन्यथा क्तिन्‌ के नित्‌ होने से डिनत्यादि० 
(६११६१) से भ्राद्युदात्त होता ।। यूति: (मिलाना), जूति: (भागना) में क्रम से 


४५६ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


न जु धातुओं से दोघंत्व तथा प्रन्तोदात्त स्वर ॒निपातन है, प्रत्यय सिद्ध हो था। 
सातिः (अन्त होना),'षोउ्तकर्मणि' जातु से बनाएं, तो क्तिन्‌ परे रहते जो द्यतिस्थति० 
(७।४।४० ) से इत्व प्राप्त था, उसका भ्रभाव निपातन है । भ्रयवा 'षण वाने' घातु से 
बनाबें, तो जनसत० (६।४।४२) से प्रात्व हो ही जायेगा, केबल स्वरा वचन है । 
हेति: (गति) हन्‌ या हि षातु से बनेगा | हत्‌ से बनाए, तो हकार को एत्व निपातन 
करेंगे । प्रनुतासिक लोप भनुदात्तोपदेश ० (६।४।३७) से सिद्ध ही है । हि से सिद्ध 
करें, तो गुण तिपातन से होगा, क्योंकि क्तिन के कित्‌ होने से विडति च (१॥१॥५ ) 
से गुण निषेष प्राप्त था । कीतिः में कृत धातु के चुरादिगण की होने से ण्यन्त होकर 
ण्यासश्रन्थो ० (३।३+१०७) से युच प्रत्यय प्राप्त था, क्तिन्‌ निषातन से कर दिया 
है। 'कृत्‌ णि ति', यहाँ उपधायाइच (७११०१) से इत्व स्परत्व होकर किर्‌ ति 
रहा । णेरनिटि (६।४॥५१) से णि का लोप, तथा उपधायां च (८२७८) से दीर्घ 
होकर कीर्ति: बन गया है ।। 

ब्रजयजो भावि क्यप्‌ ।।३३।६८॥ 

द्रजय जो; ६२॥ भावे ७॥१॥ क्यप्‌ १।१॥ स्०--ब्रजश्च यजू च ब्रजयजो, तयोः 
ब्रजयजो:, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रन्‌० - उदात्त:, स्त्रियाम्‌, चातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ 
प्र्व:---प्रज यज इत्येताम्यां घातुम्यां स्त्रीलिज्ज भावे क्यप्‌ प्रत्ययों भवति, सं च 
उदात्त: ॥| उदा०--पब्रैज्या । इज्या ।। 

भाषाथे:--[ त्जयजो: ] क्रज तथा यज घातुषों से स्‍त्रीलिड्ः [भावे] भाव में 
[क्थप्‌] स्यप्‌ प्रत्यय होता है, झौर वह उदात्त होता है ॥। उदा०- ग्ज्या (गमन) । 
जया (बज्ञ करना) ॥ यज्‌ को वचिस्वपियजा० (६।१।१५) से सम्प्रसारण हो 
जायेगा ॥ क्ष्यप्‌ के पित्‌ होने से अनुदात्तो सुष्पितो (३।१४४) से क्‍्यप्‌ को प्रनुदात्त 
प्राप्त था, उदात्त विधान कर विया है ॥। 

यहाँ से 'क्यप' को भ्रनुवृत्ति ३३।१०० तक जायेगी ॥। 


संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुड्शीहभूत्रिण: ।३।३।६६॥ 

संज्ञायाम्‌ ७)१॥ सम“ बिण: ४॥१॥ स०-समजरच निषदश्च निपतदच मनव्च 
विदकच षुत् च शीडू ” भूबू च इण च समज --भूजिण्‌, तस्मात्‌, समाहारो दन्द्रः ॥ 
प्रनु०--क्यप्‌, उदाक्त:, स्त्रियाम्‌, प्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो:, भ्रत्यय॥ 
परइच ॥। झर्ज:---संज्ञायां विषये समूपूर्वक भ्रज, निपूरवंक षद्‌ पत, मन, विद,पृत्रशीड, 
भू, इण्‌ इस्पेतेम्यों धातुम्य: स्त्रियां कर्तु भिन्‍ने कारक संज्ञायां विषये भावे च क्यपू 
प्रत्ययो भवति,स च क्‍्यप्‌ उदात्तो भवति॥ उदा०-समजन्त्यस्थाम्‌ --समज्या। तिषीद- 
न्व्वस्पाम्‌ 5 निषद्या । निपत्या । मन्यते तया मन्‍्या ॥ विदात्ति तया --विद्या । युन्वन्ति 
त्स्थां सुत्या । शेरते तस्‍्यां शब्या | भरणं >-भुत्या । ईयते गम्यते यया इल्या ॥ 


| ] तृतीयोध्ध्यायः ४५७ 


भाषाथे:-- [संज्ञायाम ] संज्ञाविषय में [सम-***““जिण: ] सम्‌ पूर्वक अज, 
नि पूधंक षद तथा पत श्रादि धातु्नों से स्त्रीलिड्भः में कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा 
भाव में क्‍्यप प्रत्यव होता है, श्रौर बह उदात्त होता है।। उदा०--सम॒ज्या (सभा )। 
तिघद्या (बाजार) । निपत्या (युद्धभूसि) । सन्‍्या (गले के पास को नाड़ी, जिससे 
व्यक्ति क्रुद्ध है ऐसा जाना जाता हु )। विद्या | ख़॒त्या (जिस बेला --काल में रस निका- 
लते हैं, बहू काल )। शय्या (खाट )। भृत्या ।(जीविका)। इत्या (जिसके द्वारा जाते हैं, 
ऐसो लालटेन )॥। सुत्या, इत्या में हृस्वस्य पिति०(६॥१।६६) से तुक्‌ श्रागम हुआ है।। 
्ाय्या में शोड घातु के ई को (११५२) अयड्‌ थि व्डिति (७४२२) से श्रयड 
होकर शयड -|क्यप्‌, शय्‌ | य ८ शब्या बस गया हे ॥। 

कृञअ: शा च्‌ ॥३।३११००॥॥ 

कृज: ५११॥ श लुप्तप्रथमान्तनिर्देश! ॥ च अ७ ॥ प्रनु०--क्यप्‌, उदात्त:, 
स्त्रियां, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥| श्रथेंः--केंज्‌ 
धातो: स्त्रियां कत्‌'भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च श: प्रत्ययो भवति चकारातू क्यप्‌ 
च ॥ भाष्येउत्र “वा वचन कर्त्तव्यं क्तिन्तंम” इति वार्तिकमस्ति । तेन पक्षे क्तिन्‌ 
प्रत्ययोषपि भवति ॥ उद्ा० -क्रिया, कृत्या, कृति: ॥ 


भाषार्थ:-- [ इज: | कृज्‌ धातु से स्त्रीलिड्धः में कत्‌ं भिन्‍न कारक संज्ञा तथा 
भाव में [श] ज्ष प्रत्यय होता,है, तथा [च] चकार से क्यप्‌ भी होता है ॥ महा- 
भाष्य में यहाँ 'वा वचन कर्त्तव्यं क्तिन्‍्नर्थम्‌” ऐसा कह कर पक्ष में क्तिन्‌ प्रत्यय भी 
किया है । सो श कयप्‌ तथा क्तिन्‌ तीन प्रत्यय होते हैं ॥। 

यहाँ से 'श' की प्रभुबृुत्ति ३३३।१०१ तक जायेगी ॥। 

इच्छा ॥३।३।१०१॥ 

इच्छा ११॥ श्रनु०--श, स्त्रियाम, भावे, थातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथे:-- 
इच्छा इत्यत्र इषेर्घातो: श प्रत्ययो भावे स्त्रियां निपात्यते । भावे सार्वधातु० (३॥१॥ 
६७) इत्यनेन यकि प्राप्ते तदभावों निपातनाद्‌ भवति ॥ 

भाषार्थ:-- [ इच्छा ]इच्छा शब्द भाव स्त्रीलिडू में शप्रत्ययान्त निपातन किया 
जाता है।। भाव में छा प्रत्यय निपातन करने से सार्व घातुके यक (३१।६७)से यक प्राप्त 
था, उसका भ्रभाव भी यहाँ निपातन है । इषुग॒भियमां० (७।३।७७) से इष्‌ के षकार 
को छत्ब, तथा छे च (६।१॥७१) से तुक्‌ होकर 'इत्‌ छ श्न' बना । स्तोः इचना इच: 
(८४३६) से इ्चुत्व, तथा टाप्‌ होकर इच्छा ( --अझभिलाषा) शब्द बन गया है ॥। 


भ््८ 


डंश्द अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [त॒तीयः 


हे प्रत्ययात्‌ ॥३१३।१०२॥। 


अ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ प्रत्ययात्‌ ५४१॥ प्रनु०-+स्त्रियामू, अकत्तेरि च 
हारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्ययः, पररुच ॥॥ अर्शथ:---प्रत्ययान्ते म्यो धातुम्यः स्त्री 
लिज्ो कत्‌'भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे.च “अ्र” प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--चिकीर्षा, 
जिहीर्षा, पुत्रीया, पुत्रकास्‍्या, लोलूया, कण्ड्या ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ प्रत्ययात्‌ ] प्रत्ययान्त धातुप्नों से स्त्रोलिड्र कत्‌ भिन्‍न कारक संज्ञा 
में तथा भाव में [अर] श्र प्रत्यय होता है ॥। उदा०--चिकीर्षा (करने की इच्छा ) । 
जिहीर्षा (हरण करने की इच्छा )। पुत्रीया ( प्रपने पुत्र की इच्छा), पुत्रकाम्या । लोलूया 
(बार-बार काटने की क्रिया) । कण्ड्या (खुजली) ॥ परिदषिष्ट ११५७ के समान 
जिकीर्ष जिहीष धातु बनाकर इस सूत्र से अ्र प्रत्यय हो गया है। श्र प्रत्यय करते का 
यही लाभ है कि कृतद्धितसमा० (१:२।४५ ) से इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
रूप छलेंगे ।! इसी प्रकार पुत्रीय घातु परि० २४७१ के समान बनकर अ्र॒प्रत्यथ 
होगा । पुत्रकास्था में पुत्रकाम्य धातु काम्यच्च ( ३।१।६) से काम्यच्‌ प्रत्यय होकर बना 
है । लोलूय घातु परि० १।१!४ के समान जानें | कण्डू शब्द से कड्वादिम्यो यक्‌ 
(३३१२७) से यक्‌ प्रत्यय होकर 'कण्डूय' घातु बना है, प्रुनः श्र प्रत्यय हो हो 
जायेगा । यह सब प्रत्ययान्त्र धातुएं हैं--सन, क्यच्‌, यड_ शभ्रादि प्रत्यय श्राकर 
पुनः सनाञ्न्ता० (३१३२) से घातु संज्ञा सब की होती है । सर्वत्र भ्रजां्यतष्टाप्‌ 
(४१४) से ठाप्‌ होगा ॥ क्तिन का प्रपदाद यह सूत्र है। प्र प्रत्यय के परे रहते 
अतो लोप: (६।४॥४५) से धातुश्नों के श्रकार का लोप हो जाता है ॥ 


यहाँ से 'अ' की श्रनुवृत्ति ३१३।१०३ तक जायेगी ॥ 
गुरोइच हल: ॥२१३१ १०३४ 


गुरो: ५॥१॥| च झ्र० ॥ हल: ५॥१॥ प्रनु०---्र, स्त्रियाम्‌, अकत्तरि च कारके 
संज्ञायामू, भावे, धातो: प्रस्ययः, प्रइच ॥ श्रर्थे:-- हलन्तो यो गुरुमान्‌ धातुस्तस्मात्‌ 
स्त्रीलिज़ो कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च 'प्र' प्रत्ययों भवति ॥ उदा०- कुण्डा, 
हुण्डा, ईहा, ऊहा ॥ 


भाषारथे:--[ हलः ] हलम्त जो [ग्रुरोः |गुरुमान्‌ धातु उनसे [च भी स्त्रीलिड्ज 
कतु शिन्त कारक संज्ञा में तथा भाव में श्र प्रत्यय हो जाता है ॥ सिद्धि परि० 
१।४॥११ में देखें । ईह ऊह धातुझों में दीघ॑ च (९१४॥:२) से ई ऊ को गुरु संज्ञा है। 
हलन्त हैं ही, सो प्रकृत सूत्र से अर' प्रत्यय ठथा टाप्‌ होकर ईहा ऊहा बन गया है। 
हल्डूयाब्म्यों दीघा० (६ ११६६) से सु का लोप हो ही जायेगा ॥ 


प्राद:] तृतीयोध्ध्यायः ४५६ 


षिद्भिदादिस्यो5ड ॥३।३।१०४॥ 
विदुभिदादिम्य: ५॥३॥ भ्रडः १।१॥ स०--ष्‌ इत यस्य स षिंद, बहुब्नीहि:। 
प्रिद्‌ आदियेंषां ते भिदादय:, बहुत्नीहिः । षित्‌ च भिदादयकच पिद्भिदादय:, तेम्यः 
ः इतरेतरयोगढन्द्र; ॥॥ भ्रनु ०--स्त्रियाम्‌, भ्रकत्त रि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो 
_ अत्ययः, परदच ॥ अर्थ:--पिद्स्यो भिदादिम्यक्च धातुम्य: स्त्रीलिज्जो कत्तुंभिन्‍ने 
कारके संज्ञायां भावे चाह प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--जूष्‌--जरा | त्रपूष--त्रपा | 
भिदादिभ्य:-- भिदा, छिदा, विदा ॥॥ 
भाषार्थ :-- [ षिद्भिदादिस्य:] षकार इतूसंज्ञक है जिनका, ऐसी धाठुष्रों से 
तथा भिठादिगण-पठित धातुप्रों से स्त्रीलिड्रः में [ ्रड्‌] श्र प्रत्यय होता है कत्तु भिन्न 
कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥ उदा०--जरा (वृद्धावस्था) । त्रपा (लज्जा) । 
भिदादियों से--भिदा (फाड़ना) । छिदा (काटना) । विदा (जानना)॥ जूष्‌ त्रपूष 
षित्‌ धातुएँ हैं, सो ज्‌ श्रडः बनकर ज्‌ को ऋदुशो० (७४१६) से युण रपत्व होकर 
जर्‌ श्र' रहा, टाप्‌ होकर जरा बना, त्रप्‌ भ्र्ड टाप्‌--त्रपा बना। सु का लोप 
हल्डयाब्म्यो ० (६।१५६६ ) से हो गया है। इसी प्रकार सब में जानें।। 
यहाँ से 'भ्रझ की श्रनुवृत्ति २३३।१०६ तक जायेगी ॥॥ 


चिन्तिपुजिकथिकुम्बिचरचइच ॥३।३११०५॥ 

चिस्तिपूजिकथिकुम्बिचचं: ५११॥॥ च झ्र० ॥ स०--चिन्तिश्च पूजिश्च कथिश्च 
कुम्विक्च चचे_ च चिन्तिपूजिकथिकुम्विचर्च, तस्मात्‌, समाहारो दर“: ॥ श्रन॒० -- 
अड, स्त्रियाम्‌, प्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम, भावे, धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ श्रथे:-- 
चिति स्मृत्याम्‌, पूज पूजायामू, कथ वाक़पश्रबन्धे, कुबि श्राच्छादने, चर्च अध्ययने 
इत्येतेम्यों घातुम्य: स्त्रलिज्भे कत्‌'भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे चाह प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--चिन्ता । पूजा । कथा । कुम्वा । चर्चा ॥ 

भाषार्थ:--[ चिन्ति :-- “**चचे; ] चिन्त पूज श्रादि धातुओं से [च ] भो स्त्रीलिजध 
कत्तु भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में श्रड प्रत्यय होता है ॥ उदा० - चिन्ता, पूजा। 
कथा । कुस्बा (सोटा घाघरा )। चर्चा (पढ़ना)।। चिन्ति भ्रादि सब धातुएं चुरादिगण 
की हैं, सो प्यन्त होने से ण्यासश्रन्यो» (३।३।१०७) से य्‌ प्राप्त था, भ्रह॒ विधान 
कर दिया है। पश्चात्‌ णेरनिटि (६,४।५१) से णि का लोप हो हो जायेगा | चिति 
धातु के इदित्‌ होने से इंदितों नुम० (७।१।५८) से नुमागम हो जाता है। सिद्धि 
पूबंबत्‌ ही जानें ।॥ 

आतइचोपस्तर्गे ॥३।३।१०६।॥ 
आंत: ५/१॥ च अर ० ॥ उपसर्गे ७११॥॥ प्नु०-- अक्, स्त्रियाम्‌, अकत्तेरि च 


४६० प्रष्टाष्यायो-प्रथमावुत्तो [वुत्तीयः 


संज्ञायाम, भावे, -धातो:, अश्रत्यय;, परइच ॥॥ ध्र्भ:---उपसर्ग उपपद 
आ्राकारास्तेम्यों धातुम्य: स्त्रियां भ्रडः प्रत्ययो भवति कतृ'भिस्ते कारके संज्ञायां भावे च॥ 
उदा० - संज्ञायतेड्नेनेति --संज्ञा | उपधा ॥ प्रदा । प्रधा । अन्तर्द्धा ॥ 


भाषाये:-- [ उपसर्गे ] उपसग उपपद रहते [आत:] प्लाकारान्त धातुओं से 
[चर] भी स्त्रीलिज्ञः कत्तु भिन्‍न फारक संज्ञा में तथा भाव में प्रड_ प्रत्यय होता है ।। 
श्रोत्सगिक क्षितन्‌ प्राप्त था, उसका यह भ्रपवाव है ॥ उदा०--संज्ञा (नाम)। उपधा 
(स्थापन करना ) । प्रदा (सेंट) । प्रधा (घारण करना) । भ्रन्तर्दा (छिपना) ॥ 


ण्यासश्रन्थों युचू ॥३।३।१०७॥ 


प्यासश्रन्थ: ५।१॥| युच १॥१॥ स०-+णिइ्च अआसइ्च श्रत्थ्‌ च ण्यासश्रन्थ, 
तस्मात्‌, समाहारो दरन्द्वः ॥ प्रनु०--स्त्रियाम्‌ , अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
धातो;, प्रत्यय:, परइच ॥ भ्रथं:--प्यन्ते म्यो धातुम्य झास श्रन्‍्थ इत्येताम्यां च धातु्यां 
स्त्रियां युच्‌ प्रत्ययो भवति कत्‌ भिन्‍ने कारके संज्ञायां भावे च॥| उदा०--णि-कारणा, 
हारणा । आस्‌ू--आसना | श्रन्थू--श्रन्थना ॥। 


भाषार्थ :-- ण्यासश्रन्थ: ] ण्यन्त घातुश्रों से, तथा श्रास उपवेशने (प्रदा० आा०), 
श्रन्य विभोचनप्रतिहर्षयोः (क्रया० प०) इन घातुम्नों से स्त्रीलिड्र में [युच्‌] युच्‌ 
प्रत्यय होता है कत्तु भिन्‍त कारक संज्ञा में तथ। भाव में ।। उदा०---कारणा (कराना), 
हारणा (हराना) । श्रासना (बेठना) । श्न्थना (ढीलापन ) ॥ सिद्धि में हेतुमति च 
(३॥११२६) से णिच्‌ प्राकर कृ-|-णि रहा, वृद्धि होकर कारि की सनाद्न्ता० 
(३।११३२) से घातु संज्ञा हुई । कारि से पुन: प्रकृत मृत्र से युच्‌ प्रत्यय श्राकर युवोर- 
नाकों (७११) से श्रन, तथा णेरतिटि (६।४॥५१) से णि का लोप होकर 'कार्‌ 
श्रन' रहा । भ्रटकुप्वाइ० (८।४॥२) से णत्व, तथा टापू होकर कारणा बना है। 
इसी प्रकार हू षातु से हारणा में भी समभो । श्रास श्रन्य से बिना णिच्‌ श्राये ही युच्‌ 
प्रत्यय होगा ।। 


रोगाख्यायां ण्वुलू बहुलम्‌ ॥३।३।१०८॥। 


रोगाख्यायाम्‌ ७।१॥ प्वुल्‌ ११॥ बहुलम्‌ १।१॥ स०--रोगस्य आख्या रोगा- 
रूया, तस्याम्‌, पष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०--स्त्रियाम्‌, अकर््तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
धातो:, प्रत्यय:, परठ्च ॥ श्रथ:--रोगाख्यायाम --रोगविशेषस्य घंज्ञायां घातो: ष्व्ल 
प्रत्ययो बहुल॑ भवति ॥। क्तिनादीनां सर्वेषामपवाद: ॥ डदा०--प्रच्छदिका, भ्रवाहिका, 
विचर्चिका ॥ बहुलग्रहणात्‌ क्वचिन्न भवति-- शिरोत्ति:, क्तिन्‍्नेव भवत्यत्र ॥ 


भाषाथं:-- [ रोगाख्यायाम्‌ ] रोगविशेष को संज्ञा में धातु से स्त्रीलिड में 


| 


तृतीयोध्ष्याय: ४६१ 


[स्वुल] ण्युल्‌ प्रत्यय [बहुलम्‌] बहुल करके होता है ॥। क्तिन्‌ भ्रादि सब का भ्रपवाद 
यह सूत्र है।। उदा० --प्रच्छदिका (बमन) | प्रवाहिका ( पेचिश) । विचर्चिका 
(दा) ।। बहुल ग्रहण से कहीं नहीं भी होता--शिरोत्ति: (सिरददं ) ।। 


यहाँ से 'प्वुल' की श्रनुवुत्ति ३३३।११० तक जायेगी ।। 
संज्ञायाम ॥३।३।१०६॥ 


संज्ञायाम्‌ ७।१॥ प्रनु०- प्वुल्‌, स्त्रियाम्‌, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥। प्र्थः--संज्ञायां विषये धातो: स्त्रीलिज्ों करत्तु भिन्‍ने कारके 
भावे च ण्व्ल्‌ प्रत्ययों भवति ॥| उदा०--उद्दालकपुष्पभडिजका, वारणपुष्पप्रचायिका, 
अम्यूषखादिका, भ्राचोषखादिका, शालभड्जिका, तालभड्जिका ॥ 
भाषाथे:-- [ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञाविषय में बातु से स्त्रीलिज्ध में ण्बुल्‌ प्रत्यय होता 
है कत्त भिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में ॥। नित्य क्रीडाजीविकयो: (२।२।१७) से 
उद्दालकपुष्पभड्जिका भ्रादि में षष्ठीसमास हुझा है ॥ सिद्धि भी वहीं २।२।१७ सूत्र 
पर देख लें ।। उदा०- उद्दालकपुष्पमड्जिका, बारणपुष्पप्रचायिका, श्रभ्यूपखादिका 
(लिट्टि' खाने को विशेष क्रीड़ा ), आचोषखादिका (चूस कर खाने की क्रीडा), शाल- 
भडिजका (शाल' वृक्ष के पुष्पों को तोड़ने की क्रीड़ाविद्येष), तालभड्जिक्रा (ताल 
वक्ष के पुष्पों के तोड़ने की क्रीडाविशेष) ।। 


विभाषा55ख्यानपरिप्रइनयो रिउ्च ॥॥३।३।११०॥। 


विभाषा १११॥ आख्यानपरिप्रदनयों: ७॥२॥ इज्‌ १॥१॥ च॑ अ० ॥ स०-_ 
आख्यानञ्च परिप्रइनश्च ग्राख्यानपरिप्रदनौ, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र:॥ अ्नु०-'बुल्‌, 
स्त्रियाम्‌, भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, भ्रातो:, प्रत्यय:, परब्च ॥ श्रथे:-- 
पूर्व परिप्रदनो भवति पश्चादाख्यानम्‌ । झ्राख्याने परिभ्रइने च गम्यमाने धातो: कत्तु - 
भिन्‍्ने कारके संज्ञायां भावे च स्त्रीलिज्जो विभाषा “इत्र! प्रत्ययो भवति, चकाराद्‌ 
ण्वुल्‌ च। पक्षे यथाप्राप्तं सर्वे प्रत्यया भवन्ति ॥॥ उदा०--कां कारिम्‌ अकार्षी:, कां 
कारिकामकार्षी:, कां क्रियामकार्षी:, का कृत्यामकार्षी:,कां क्ृतिमकार्षी: । आख्याने-- 
सर्वा कार कारिकां क्रियां इंत्यां कृति वा भ्रकाष॑म्‌ । कां गरणि गणिकां गणनां वा 
अ्रजीगण: । प्राख्याते-सर्वा गणि गणिकां गणनां वा अजीगणम्‌ | एवम्‌--कां 
पाठिम, कां पाठिकाम्‌, कां पठितिम्‌, कां याजिम्‌, कां याजिकाम्‌, काम्‌ इत्ट्म्‌ 
इत्यादि उदाहायंम्‌ ॥ 


१. इस विषय में अधिक “पाणिनिकालीन भारतवर्ष! पृष्ठ १६३ हिन्दी संस्करण 
देखिये ॥ 


ड्द्र भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीयः 


भाषार्थ:--[ झारुयानपरिध्र इतयोः ] उत्तर तथा परिष्रइन गम्पसान होने पर 
धातु से स्त्रीलिड्रः कतू भिन्‍त कारक संज्ञा में तथा भाव में [विभाषा ] विकल्प से 
[इब्‌] इज्र्‌ प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से प्वुल्‌ भी होता है ॥ प्रथम परिध्रइत 
श्र्यात पूछना, पश्चात्‌ उसका झास्यात - उत्तर होता है ॥ पक्ष में यथाप्राप्त भाव के 
सब प्रत्यय होंगे ।। उदा०--परिप्रयनन भें--कां कारिसकार्षो: (ठुमने क्या काम किया।, 
का कारिकासकार्षों:, कां क्रियासकार्षी ,कां कृप्पासकार्षों:, कां कृतिमकाों: । भ्राख्याने 
._ सर्वा कारि कारिकां क्रियां कृत्यां कृति दा अ्रकार्षम (मैंने सत काम कर लिया) । 
कां गण गणिकां गणना वा भ्रजीगण: (तुझते क्‍या गिनती की)। श्राख्याने-- 
हट गाणि गण्डिं गणनां वाइजीगणम्‌ (मैंने सब गिनती कर लो) । इसी प्रकार कां 
पहुठ दाग पाठिक्रां कां पठितिस्‌, कां याजि का याजिकां काम्‌ इष्टिम आदि उदाहरण 
भी समझने चाहिएं ॥ कारिम्‌ पें इज प्रत्यय परे रहते अचो डिणति (७ २।११५) से 
वृद्धि हुई है! क्ारिकाम्‌ में ण्बुल्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि हुई है। पक्ष में ज्ञ प्रत्यय 
होकर 'क्रियाम्‌, कस्प्‌ होकर 'हृत्यां', तथा क्तिन्‌ होकर 'कृतिम्‌' बना है । सिद्धि 
परि० ३६१०० में देखें ।। इसी प्रकार गण धातु से प्रकृत सूत्र से इज तथा ण्वल्‌, 
एवं पक्ष में प्यासश्र ०(३३।१०७)से यूच्‌ प्रत्यय हुग्ना है। गण घातु भ्रकारान्त चुरादि- 
गण में पढ़ी है । भ्रतः गण---णिच्‌ इस श्रवस्था में अतो लोप: (६।४४८) से श्रकार 
लोप हुआ है। सो अत उपधाया: (७२।११६) से वृद्धि करते समय वह प्रकार 
स्थानिबत (११।५५) हो गया, तो वृद्धि नहीं हुईं । भ्रव इज प्रत्यय होकर णेरनिटि 
(६५४५१) से णि लोप होकर गणि गणिकाम्‌ कझादि बन ग़या है ॥ 


यहाँ लें 'विभाष! को श्रनुद्त्ति ३३११६ तक जायेगी ।॥ 


पर्यायाहुणोत्वत्तिषु ग्वुच्‌ ॥३।३१११॥ 

पर्यायाह गो त्पि त्तिबु ७४३४ प्वुच्‌ १।१॥ स०--पर्यायश्च अहंइच ऋणं च उत्पत्ति- 
इच पर्याया “'त्तवय;, तासु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु ०-- विभाषा, स्त्रियाम्‌, भावे, 
धातो:, प्रत्यव:, परश्च ॥। श्रयय:--पर्याय प्र ऋण उत्पत्ति इल्येतेष्वर्थेष द्योत्येष 
धातो: स्त्रियां भावे विकल्पेन प्वूच्‌ प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा०--पर्याये तावत्‌ू--भवत; 
शायिका,भवतोपग्रश्नात्िका । भरहें/-इक्ष्‌ भक्षिकामहेति भवान्‌,पयःपायिकामहंति भवान्‌ । 
ऋणे--इक्षुभक्षिकां मे धारयसि, झोदनमोजिकाम्‌ । उत्पत्तौ--इक्षुभक्षिकां मे उदपादि 
भवान्‌, ओदतभोजिकाम्‌, पय:पाधिकाम्‌ । पक्षे--तव चिकीर्षा, मम्र चिकीर्षा ॥ 


भाषार्थ:--[ पर्षायाहं णोत्पत्तिषु ] पर्याय, श्रहें, ऋण, उत्पत्ति इन अ्र्थों में घातु 
से स्त्रोलिज्ू भाव में विकल्प से [प्वुच्‌ ] ण्वुच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--पर्याय 
में--भवतः शायिका, भवतो5ग्रग्रासिका (भरापके प्रथम भोजन की बारी)। श्रहे में-- 


5. तृतीयाउध्याय: डे 
इक्षभक्षिकामहंति भवान्‌ .( श्राप गन्ना खाते के योग्य हैं), पयःपायिकामहति भवान्‌ 
(प्राप दूध पीने के योग्य हैं) । ऋण में इक्षुभक्षिकां मे धारयसि (मुभाकों गस्ना 
खिलाने का ऋण ग्रापके ऊपर हे) ग्रोदनभोजिकाम | चावल खिलाने का ऋण है) । 
उत्पत्ति में--इक्षुभक्षिकां मे उदपादि भवान्‌ (भ्रापने ग़न्ने का खाना मेरे लिए उत्पन्न 
किया ), प्रोदनभोजिकां, पय:पयरिकास्‌ । पक्ष में--तव चिकीर्षा (तुम्हारे करटा 
चाहने को बारी), सम चिकरीर्षा ॥ परिः २२११६ में श्ञायिका को सिद्धि देखें । इसी 
प्रकार श्रग्रग्रासिका श्रादि में भी समरभे । ग्रालिका झ्रादि बनकर श्रग्म श्ादि के साथ 
बष्ठीतत्पुरुष समास होगा । विकल्प कहने से पक्ष में भ प्रत्ययात्‌ (३॥३॥१०२) से 
भ्रे प्रत्यय हुआ्ला है ॥ 


आक्रोशे नञ््यनिः ॥३१३।११२॥ 
आ्राक्रोशे ७४९॥ नत्रि ७॥१॥ पअ्रनिः १३१॥ प्रनु०--स्त्रियाम्‌, अकर्त्तरि च 
कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ भ्रथः--आक़ोशे गम्यमाने न्युपपदे 
धातोरनिः प्रत्ययों भवति स्त्रीलिज्जे कतू'भिन्‍्ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०-- 
अकरणिस्ते वृषल ! भूयात्‌ ॥ 


भाषार्थ: -- [ प्राक्रोशे ] श्रक्रोश -- क्रोषपूर्व क चिल्ल'ना ग़म्पम/न हो लो! नजि ] 
नत्र्‌ उपपद रहते घातु से स्त्रीलिज्ञ कतुं भिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में [अनि: ] 
भ्रनि प्रत्यय होता है ॥॥ उदा०-- झ्रफरणिस्ते बृधल ! भूयात्‌ (नीच! तेरो करणी का 
नाञ्ञ हो जाये) ॥। नज॒पूर्वक कृज घातु से 'श्रानि' प्रत्यय होकर, तथा कु को अ्नि परे 
रहते गण, एवं नलोपो नज: (६।३।७१) से नज्‌ के नकार का लोप होक़र श्रकरणि: 
बन गया है । अटकुप्वाड० (८।४।२) से भ्रनि के न को णत्व हो हो जायेगा ॥। 


कृत्यल्युटो बहुलम ।३।३।११३॥ 

कृत्यल्युट: १।३॥ बहुलम्‌ १११॥ स्०-- इत्याइच ल्युट च कृत्यल्युट;, इतरेतर- 
योगढ्न्द्र ॥ भ्रनु०--धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रर्ण:--हत्यसंज्ञका: प्रत्यया ल्युट च 
बहुलमर्थेत्रु भवन्ति ॥ यत्र विहितास्वतोथ्न्यत्रापि भवन्ति ॥ तयोरेब क्ृत्यकत ० (३॥४। 
७० ) इत्यनेन भावकर्मणो: कृत्या विधीयन्ते, कारकास्तरेष्वपि भवन्ति । भावे करणे 
अधिकरणे च ल्थुट्‌ विहितस्ततोड्न्यत्राईपि भवति ॥ उदा०--स्नाति अनेनेति स्नानीयं 
चूर्णम्‌, भ्रत्र करणे इृत्यसंज्ञकोइनीय र्‌ । दीयते तस्मे दानीयो ब्राह्मण:, अन्न सम्प्रदाने5- 
तीयर्‌ । ल्युटु--अपसिच्यते तद्‌ इति अपसेचनम्‌ । अयल्लाव्यते तदिति अवख्रावणम्‌। 
भुज्यन्ते इति भोजना:, राज्ञां भोजना: राजभोजना. शालय: । आच्छादन्ते इति 
आच्छादनानि। खवंत्र करमंणि ल्युट्‌। प्रस्कन्दत्यस्मात्‌-- प्रस्कन्दनम्‌, भ्रत्रापादाने ल्युट्‌ । 
प्रपतत्यस्मात्‌ -- प्रपतनम्‌, बत्रापि अ्रपादाने ल्युट्‌ ॥॥ 


डद्ड प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतोय: 


भाषायें:--[कत्यल्युटः] कृत्यधज्ञक प्रत्यय तथा ल्युद्‌ प्रत्यय [बहुलम्‌ ] बहुल 
श्रथों में होते हैं ।॥ तयोरेव इत्यक्त०(३।४)७० ) से भाव कर्म में ही कृत्यसंज्ञक प्रत्ययों 
का विधान है। यहाँ कहने से उससे श्रस्थत्र कारकों में भी होते हें । जैसे--स्नानीयम्‌ 
में करण में कृत्पसंज्षक प्रनीयर, तथा दानीय: में सम्प्रदान में प्रनीयर्‌ हुप्रा है। इसी 
प्रकार करण अधिकरण (३॥३।११७ ), तथा भाव (३।३। ११ ५) में ल्यूट प्रत्यण कहा 
है,उससे प्रन्यत्र कर्म श्रपादानादि में भी ल्युट हो जाता हैं जैसे-भ्रपसेचनम्‌, प्रपततम्‌ 
प्रादि में देखें ॥ ख्‌ ण्यन्त धातु से वृद्धि झ्रावादेश होकर 'ल्रावि' धातु बनकर ल्पृद्‌ 
प्रत्यय हुआ है । णे रणिटि (६॥४।५१) से णि लोप होकर अ्रवश्लावणम््‌ बन गया है। 
प्रस्कल्दनम्‌ में प्र पूर्वक स्‍्कन्दिर घातु है, तथा प्रपतनम्‌ में प्र पूूवंक पत्लू घात्‌ है ।। 
उदा०-स्नानोय॑ चु्णम्‌ (उबटन) । बानीयो ब्राह्मणः (देले योग्य ब्राह्मण )। अपसेचनम्‌ 
(जो ग्रच्छी तरह न सींचा जाय) । श्रवस्नावणस्‌ (जो बुरी तरह बहाया जाता है )। 
राजभोजनाः शालय: (राजा के भोजन करने योग्य चावल) ॥ आच्छादतानि (वस्त्र )। 
प्रस्कन्‍्दतम्‌ (खींचा जाता है जिससे )। अ्रपतनम्‌ (जहाँ से वृक्षादि गिरते हैं) ।। 


नपु सके भावे क्त: ।३३३।११४॥ 


नपु सके ७।१॥ जावे ७7१॥ क्तः ५।१॥ पझन० -- घातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ 
श्र्भ:--नंपु सकलिज्ध भावे धातों: क्तः प्रत्ययों भवति ॥॥ उदा०--हँसितम, सुप्तम , 
जल्पितम्‌ ॥॥ 


भाषार्थ:--[नप सके] नपु सक लिड्भ [ मावे] भाव में घातुमात्र से [क्तः| 
क्त. प्रत्यय होता है ॥। उदा०-हसितम्‌ (हँसना ) , सुप्तम्‌ (सोना), जल्पितम(बकना)॥ * 
यहाँ से 'नपु सके भावे” की अनुवृत्ति ३।३।११६ तक जायेगी ॥ 


ल्युट जे ॥३१३।१*१४५॥ 
ल्युट १४१॥ च झ० ॥ श्रनु०--9 सके भावे, धातो:, प्रत्यय:, परइंच ॥ 

श्र्थ:--नपु सकलिज् भावे ल्युट्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उबा०--हेंसन छात्रस्य शोभनम्‌ । 
शयनम्‌, आसनम्‌ ॥ 

भाषाथे:-- नपु सकलिज्भ भाव में घातु से [ल्यूट ] ल्य॒ट्‌ प्रत्यय [च] भी होता 
है ।' सिद्धि में 'यु' को श्रन युवोरनाकौं (७११) से हो ही जायेगा । तथा अतो&्म्‌ 
(७१२४) से सु को प्रम्‌ हो जायेगा ।। 

यहाँ से 'ल्यूट्‌' की श्रनुवृत्ति ३॥३।११७ तक जायेगी ॥। 

कर्माण च येन संस्पर्शात्कत्त : शरीरसुखम्‌ ॥३।३।११६/। 
कर्मणि ७।१॥ च झ० ॥ येन ३े।१॥ संस्पर्शात्‌ ५१॥ कर्त्तु: ६१॥ शरी रसुखम्‌ 


ह्ड| || तुतीयो5ध्याय: ४६५ 


१।१।। स०--शरी रस्प सुखम्‌ शरीरसुखम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥। भ्रनु०--ल्युट, तपु सके, 
भावे, धातो:, प्रत्यय:, परढ्च ॥ श्रथ:--येने (कर्मणा)' संस्पर्शात्‌ कर्त्तु: शरी रसुख- 
मुलद्यते तस्मिन कर्मण्युपपदे धातोर्ल्युट प्रत्ययों भवति ॥| डबा०-भ्रोदन भोजन सुखम्‌ । 
पय:पान सुखम ॥ 

भाषारथ:-- [येन] जिस कर्म के [संस्पर्शात्‌ ] संस्पश से [कत्त: ] कर्ता को 
[शरीरसुखम्‌ ] शरीर का सुख उत्पन्न हो, ऐसे [कर्मणि] कम के उपपद रहते[च]भी 
बातु से ल्यूट प्रत्यय होता है ।। उदा०--प्रोदनभोजनंसु खम्‌ (चावल खाने का सुख )। 
पय:पान॑ सुखम्‌ (दूध पीने का सुख) ॥ भ्रोदन या दूध के संस्पर्श से कर्त्ता--खानेवाले 
के शरीर 5-5 जिल्ना को सुख होता है, भ्रतः भ्रोवन एवं पय: कर्म उपपद रहते भुज तथा 
पा-घातु से ल्युट प्रत्यय हो गया है ॥। 


करणाधिकर णयोइच ॥३।३।११७॥ 


करणाधिकरणयो: ७।९॥ च भ्र० ॥ स०--करणज्व अ्रधिकरणंञ्च करणाघि- 
करणे, तयो:, इतरेतरयोगढ्वन्द्: ॥॥ प्नु ०-ल्युट्‌, धातो;, प्रत्ययः, परवच ॥ भ्रथें।-करणे 
5घिकरणे च कारके घातो: ल्युट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--वुद्चन्त्यनेन >> प्रत्ररच न; 
इध्मानां प्रव्रइचनः इष्मप्रव्नश्चन:-॥ शात्यतेइनेन --शातन$,-पलागास्य -शातन; -पलाडा- 
शातन; | अधिकरणे --दुह्मस्ते अ्रस्थाम्‌ -दोहनी, गवां. दोहनी --गोदोहनी ॥ धीयस्ते 
अस्याम्‌ --धघानी, सक्त्‌ नां धात्ती सक्त॒ धानी ॥ 

भाषार्थ:- धातु से [करणाधिकरणयो: ] करण और भ्रधिकरण कारक में 
[च॒] भी ल्युट प्रत्यय होता है।। श्र पूर्वक 'झोव्क्चू छवने' धातु से प्रव्क्चनः बता 
है । पश्चात्‌ इध्म के साथ षष्ठीसमास होकर इृष्मप्रत्रशचन: (कुल्हाड़ी) बना है। 
शातन:ः में शदेरगतों त: (७।३।४२) से छादूलू के व्‌ को त्‌ हुभा है। यहाँ शबलू 
णिजन्त से ह्यूट हुआ्ला है । पीछे षष्ठीसमास होकर पलाशशातन: (जिस डण्डे से 
वक्ष के पत्ते गिराये जाते हैं)बनेगा । पूब॑ंबत्‌ वोहन शब्द दृहू से बनकर, टिड्॒ढाणन्‌ ० 
(४११५) से क्ीप्‌ होकर, तथा पृवंबत्‌ षष्ठोसमास होकर गोदोहनी ( गो दुहने 
का पात्र ) बना है। इसी प्रकार सक्‍तुघानी ( सत्तु रखने का पात्र ) में भी 
जानें ॥। 

यहाँ से 'करणाधिक रणयो:” की प्रनुव॒ृत्ति ३३३।१२५ तक जायेगी ॥॥ 


पुसि संज्ञायां घः प्रायेण ॥३।३१११५८॥ 
पुसि ७१॥ संज्ञायां ७/१॥ घः १।१॥ प्रायेण ३।१॥ अनु०--करणा- 


भ६ 


४६६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वितीयः 


घिकरणयो:, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथे:-- पुल्लिज्रयो: करणाधिकरणयो- 
रप्रिवेययो: घातो: घ: प्रत्यय: प्रायेण भवति, समुदायेन चेत्‌ संज्ञा गम्यते ॥ उबा०-- 
दन्‍्ता: छाद्यन्तेइनेनेति दन्तच्छद: | उरः छाद्यतेष्नेनेति उरक्छदः | प्रधिकरणे-- एत्य 
तस्मिन्‌ कु्वेन्तीति ग्राकरः | झ्ालीयते5स्मिन्निति श्रालय: || 


भाषार्थ:--घातु से करण भ्रौर भ्रधिकरण कारक में [पुर्ति] प्रुल्लिद्ध में 
[प्रायेण] प्रायः करके [घः] घ प्रत्यथ होता है, [संज्ञायाम्‌] यदि समुदाय से संज्ञा 
प्रतीत होती है ॥ 


यहाँ से 'घः” की झनुवृति २३३।११६ तक, तथा 'पुसि संज्ञायाम! की प्नव॒त्ति 
३॥३।१२५ तक, एवं 'प्रायेण” की प्रनुवृत्ति ३३३।१२१ तक जाती है ॥ ३।३३११६ 
में प्रायेण नं सम्बन्धित होता है ॥ 


.. ॥३१३॥११६॥ 


गोचर ---निगमा: १।३॥ च भ्र० ॥ स०-गोचर० इत्यत्रेतरेतरयोगढस्द्र: ॥ 
प्रनु०--पु सि, संज्ञायाम्‌, घः, करणाधिकरणयो:, धातोः, प्रत्ययः, परवच || श्र्थ:-- 
गोचर, सड्चर, वह, ब्रज, व्यज, भापण, निगम इत्येते शब्दा: पुंल्लिज़े संज्ञायां विषये 
चप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते करणे5घिकरणे च कारके ।। गावश्चरन्ति प्रस्मिन्निति गोचर: | 
सञ्चरन्तेइनेनेति सठ्चर: । वहन्ति तेन वह: ब्रजन्ति तेन ब्रज: ॥ व्यजन्ति तेन व्यज:। 
प्रंत्र निपातनाद अज घातो: झ्जेव्यं७ (?।४।५६) इत्यनेन वीभावों न मवति | एत्य 


तस्मिन्‌ आपणस्ते इत्ि आपण: ३ निगच्छन्ति अस्मिन्तिति निगम: ॥॥ 


भाषा्े: -- [ गोचर - निगमा:] गोचर प्रादि क्षाब्द [च] भो घप्रत्ययान्त 
पुंल्‍्लिड्र! करण या ग्रषिकरण कारक में संज्ञाविषय में निपातन किये जाते हैं। वि-+- 
प्रज:--ष्यज:, यहाँ प्रज घातु को भजेव्यं० (२।४।५६) से वी भाव भी निषातन से 
नहीं होता ।। उदा०--गोचरः (गायें जहाँ चरतो हैं) । सञ्चरः (जिसके द्वारा घूमते 
हैं) । बह: (गाड़ी ) । व्रजः ( जिसके द्वारा जाते हैं ) । व्यज: (पड़ खा) । प्रापणः 
(बाजार) । निगमः (वेद) । 


भव तुस्त्रोघेत्र्‌ ३।३।१२०॥ 


अवे ७।१॥ तुस्त्रों: ६६२॥। घंत्‌ १११॥ स०--त्‌ चस्तृ च॒ तृस्त्रो, तयोः, 
इतरेत रयोगढन्द; ॥ धनु ०-9 सि संज्ञायां प्रायेण, करणाधिकरणयो:, धातो;, प्रत्यय:, 
परइच ॥। श्र:--भ्व उपपदे त्‌ स्तृत््‌ इत्येताम्यां घा्तुम्यां करणे5धिकरणे च कारके 
संज्ञायां प्रायेण घत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा०--अवतार: । श्रवस्तार: ॥ 


भाषार्थ:---भ्रवे ] श्रव पूर्वक [तृस्त्रों:] तू स्तृज्‌ धातुश्नों से करण झोर प्रधि- 


बाद: ] 


तुतीयोध्ष्याय: ४६७ 


. क्षरण कारक में संज्ञाविषय में प्राय: करले [घत्र्‌ | घत्र प्रत्यय होता हे ॥। उदा०-- 
. श्रवतार: (उतरना ) । भ्रवस्तार: (कनात) ।। 


यहाँ से 'घ॒त्र्‌' की प्रनुव॒त्ति ३३३॥१२५ तक जायेगी ॥ 
हलइच ॥३।३।१२१॥ 


हल: ५॥१॥ च भ्र० ।। श्रनु०--पबर, पुसि संज्ञायां प्रायेण, करणाधिकरणयो:, 


. धातो:, प्रत्यय;, परइच ॥ प्रथं:-- हलन्ताद धातो: पुसि क रणाधिक रणयो: कारकयों: 
. संज्ञायां विषये प्रायेण घबर्‌ प्रत्ययों भवति ॥॥ उदा०--लेख: । वेद: । वेष्ट: । बन्ध: | 


मार्ग: । भ्पामा्ग: | वीमार्गं: ॥ 

--[हलः ] हलन्त घातुश्रों से [च] भी संज्ञाविषय होने पर करण तथा 
श्रधिकरण कारक में पुंल्लिड्रः में प्रायः करके घज प्रत्यय होता हे ॥। 'वेष्ट वेष्टने 
धातु से घत्र्‌ होकर वेष्ट: (कनात)। तथा 'मजूष शुद्धी' से मार्ग:, भ्रपामाण (चिर- 
जिंटा ) बनेगा । वि उपपद रहते “मृजूष' घातु से वोमागं: (वृक्ष विशेष) भी बनेगा। 

बोमागं: में उपसगेस्य घठय० (६।३।१२० ) से “प्रप' शोर “वि' को दोध हो 
जाता है । चजो: कु० ( ७।३।५२ ) से कुत्व, तथा मूजेव्‌ द्धिः (७२११४) से यहाँ 
वृद्धि भी होती है ।॥ 
भ्रध्यायन्यायोद्यावसंहा राइच ।।३१३।१२२॥ 


प्र “हारा: १।३॥ च ग्र० ॥| स०--प्रध्या० इत्यत्रेतरयोगद्न्द्र: ॥ प्नु०-- 

घत्र, पुसि संज्ञायां, करणाधिकरणयो:, धातों:, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्थ:---अध्याय, 

न्याय, उद्याव, संहार इत्येते घतरन्ता: शब्दा: पुंल्लिज्भयो: करणाधिक रणयों: कारकयों: 

संज्ञायां निपात्यन्ते ॥| प्रधीयते5स्मिन्‌ अध्याय: । नौयन्तेप्नेन कार्याणीति न्याय: । 
उद्युवन्ति अस्मिन्‌ >>उद्याव: । संहियन्तेइनेन संहार: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ अध्या “हारा: ] श्रषि पूर्वक इइ' धातु से प्रध्यायः, नि पूर्वक इण्‌ 

घात से न्‍्यायः, उत्‌ पूर्वक य घातु से उच्यावः, तथा समपूर्वक हू धातु से संहारः ये 

घजन्त शब्द [च] भी पुंल्लिड्भः में करण तथा प्रधिकरण कारक संज्ञा में निपातन किये 

जाते हैं ।। यहाँ भी वृद्धि श्रायादेशादि यथाप्राप्त जानें ॥ भ्रधि इ प्र, अधि ऐ भ्र, 

ध्रायादेश तथा यणादेश होकर प्रध्याय: बना हू ॥| उदा०-पश्रध्याय: । न्याय: । उद्याव 

(जहाँ सब इकट्ठ होते हैं) । संहार: (नाश, प्रलय) ॥| 


उदडूगेपनुदके ॥३।३॥१२३।॥ 


उदडू: १॥१॥ भ्रनुदके ७/१॥ स०--त उदकम्‌ भ्रनुदकम्‌, तस्मिन्‌, नज॒ तत्पुरुष:॥ 
प्रम०-- घत्र, पुसि संज्ञायामू, करणाधिकरणयो; घांतो:, श्रत्यय:, परइच ॥ प्रथे:-- 


४६८ अष्टाघ्यायी-अ्रथमावृत्तो [वुत्तीयः 


उदडू  इति पुसि निपात्यते अनुदके विषये, अधिकरणे कारके उतपूर्वाद्‌ अज्चु 
धातो: घत्र्‌ निपातनाद्‌ भवति ॥ उदा०--तैलस्यःउदजू: तेलोदडुड ।घृतोदसु: ॥ 


् [अनुदके] उदक विषय न हो, तो पुल्लिज्ध में उत्‌ पूबक भ्रझ्चु 
घातु से घर प्रत्ययान्त [उदडू:] उदडःक द्वाब्द निषातत किया जाता है, भ्रधिकरण 
कारक में संज्ञाविषय होने पर || उदा०-तैलोवडू: (तेल का कुष्पा) । घृतोवड्धू: (घी 
को कुष्पा)।! भ्रझ्चु के च्‌ को चजो; कु घि० (७।३।५२) से कुत्व हो गया हूं । च को 
कुत्व कर लेने पर ञ्॒ कों न स्वतः हो जायेगा ।. तत्पश्चात्‌ न को नद्चापदान्तस्य 
भलि (८।३।२४) से श्रनुस्वार हो गया । तथा अनुस्वारस्य ययि० (५।४।५७) से 
प्रनुस्वार को हः बनकर उबड क: बन गया । तेल तथा घृत के साथ उदड,क: का 
बष्ठौतत्पुदष समास हुआ है ॥ 

जालमानाय; ॥। ३१३। १२४।॥। 

जालस १॥१॥ झ्रानायः १३१॥ श्रनु०-- घन, पु सि, संज्ञायां, करणे, घातोड, 
प्रत्यय३) परक्च क अरे: >+जालेंडमिघेये पु/ल्लिज़्े करणे कारके संज्ञायाम्‌ आड्यूर्वात्‌ 
णीज घांतोः घत्र्‌ निपात्यतें-+-'झानाय:” >इति ॥ उदा० - आनयन्त्यतेनेति आ्रातायो 
मत्स्यानाम्‌ । आनायो मुगाणाम्‌ ॥ 


भाषारे:---  जालम्‌ ] जाल अभिधेय हो, तो श्राह्‌ पूर्वक नी धातु से करण 
कारक तथा संज्ञा में [ग्रानायः] झ्रानाय. शब्द घज् प्रत्ययान्त तिपातन किया. जाता 
है ॥ उदा०--प्रानायो मत्स्यानाम्‌ (मछलियों का जाल) । आनायो मुगाणास्‌ (मृगों 
का जाल ) ॥ 


खनो घ थे ।।३१३।१२५॥। 
खन: ५॥१॥ घ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: | च अ० ।। अनु5-धत्र्‌, पु सिःसंज्ञायाम, 
करणाधिकरणयो:, घातो:, प्रत्यय:, परवंच ॥ प्रथ:-खन धातोः पु'ल्लिज्े-करणा- 
धिकरणयो: कारकयो: घट: प्रत्ययों भवति संज्ञायाम्‌, वकारात्‌ -घत्र्‌ _च ॥। उदा०- 
आखनस्त्यनेन प्रस्सिन्‌ वा झ्राखन:, आखानः ॥ 


भाषार्थ:--[ खन:] खन घातु से पु ल्लिड्ध करणाघिकरण कारक संज्ञा में 
[घ] घ प्रत्यय होता है, तथा [च ]चकार से घज्र भी होता है ॥ उदा०-- ध्राखनः। 
(काबड़ा ), प्राखान: ॥ घन, पक्ष में प्रत उपधाया: (७२११६ ) से वृद्धि होगी ॥ 


ईषद्दुःसुष्‌ कच्छाकच्छा्थेष खल्‌ ॥३।३/१२६॥ 
ईषद्दुःसुषु ७।३॥ कच्छाकृच्छा्थेष्‌ ७३॥ खल्‌ १११॥ स०--ईषच्च दुश्च सुश्च 
ईषद्दुःसव:, तेषु, इतरेंतरयोगद्वन्द्र:। न इच्छम्‌ भरकृच्छम , नब्तत्पुरुष: । इच्छुज्च 


बाद:] तुतीयाध्ष्यायः ड६६ 


भ्रकृष्छडच कृच्छाकृच्छे, कच्छाकच्छेडथाँ येषां ते कृच्छाकृच्छार्था, तेषु, इन्द्रगर्भो 
बहुब्रीहि: ॥। धन ०--धातो:, प्रत्ययः, परशच ॥ श्रथ:--ईपद्‌, दुर, सु इत्येतेप॒पपदेषु 
क्ृन्छाकृच्छार्थेषु धातों: खलू प्रत्ययों मवति ॥ कच्छूम --कष्टम्‌। अक्च्छम्‌ ->सुखम।। 
उदा०--ईष॑त्क रो भवता कट: । दुष्कर: | सुकर: | ईषत्मोज: । दुर्भोज: । सुभोजः 4॥ 


भाषा :--[%च्छाकृच्छा्थेषु ] कृच्छ श्रथंवाले तथा श्रकुच्छ श्रथंवाले [ईषददु:- 
सुषु ] ईबत्‌ दुर॒ तथा सु ये उपपद हों, तो धातु से [खल्‌ ] ख़लू्‌ प्रत्यय होता है॥ 
तयोरेव कृत्य > (३।४।७०) से भाव कर्म में ही ये खलर्य प्रत्यय होते हैं ।। द्ुर्‌ झब्द 
कृच्छ, तथा ईषत और सु श्रकृच्छ श्र्थ में होते हैं॥ उदा०--ईषत्करो भवता कट: 
(भ्रापके द्वारा चटाई सुगसता से बनती है) । दृष्करः (कठिन) । सुकरः । ईषत्मीज: 
(सुगमता से खाना) । दुर्भोज । सुभोज: | 


यहाँ से 'ईषद्दुःसुष कच्छाक॒च्छार्थेष” की भ्रनुवुत्ति ३३३।१३० तक, तथा 'खल' 
को अनुवृत्ति २।२।१२७ तक जायेगी |॥॥ 


कत्तु कमंणोहच भुकओः ॥३।३।१२७॥ 

कतु कम णो: ७२॥॥ च ब्र०॥ भूकजो: ६॥२॥| स०--कर्त्ता च कर्म च कतू- 
कर्मंणी, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्; ॥ भूर्च कृत च भूकृबों, तयो:, इतरेत रयोगद्वन्द्र: !। 
अनु०--ईषददुःसुष कच्छाकृच्छा्ेंष खल्‌, घातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ अ्चे:--भू 
कृत्र्‌ इत्येताम्यां घातुम्यां यथासुख्यं कर्त्तिरि कर्मणि चोपपदे, चकाराद कृच्छाकृच्छू्थेष 
ईषद्‌ दुर्‌ सु इत्येतेषु चोपपदेषु ख़ल प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--अ्रनाढ्यत भ्वता 
ईष॒दाढघ न शक्यं भवितुम्‌-ईषदाढ्च भवं भवता । अ्रनाढ्य न भवता दुराढश न छक्य॑ 
भवितुम्‌--दुराढ्यभवं भवता । स्वाढ्च "भव भवता । कर्मेणि--अनाढ य: ईषदाढय: 
क्रियते इति ईषदाढ़यंकरों देवदत्त: | दुराढ्यंकर: । स्वाढ््चन करो देवदत्त: ॥ 


भाषाथं :--[ भूकूबो:] भू तथा क्ृज धातु से यथासड्छय करके [कत्तुं कम णोः ] 
कर्ता एवं कम उपपद रहते, [च] चकार से कृच्छ श्रकृच्छ भ्र्थ में वत्तमान ईषद्‌ बुः 
सु उपपद हों, तो भी खल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० - ईषदाढ़यंभव॑ भवता (धनाढच 
सुगमता से होने योग्य श्राप हो ) दुराढ्‌ यंभवं भबता (कठिनाई से घनाढ्य होने योग्य 
आप हो) । स्वाद्यभव॑ भवता ॥ कर्मणि--ईघवाढयंकरो वेववत्तः (सुगसता से 
धनवान्‌ बनाया जानेवाला देवदत्त )॥ द्ुराहयंकरः (कठिनाई से धनवान्‌ बनाया 
जानेवाला) + स्वाइयंकरो वेवदत्त: ॥ ईषबद्‌ आंच भू खल८"८ईषदाढच भो 
भ्र,, भ्ररुठ्िषद० (६।३१६५) से पूवंपद को मुम श्रागम तथा श्रवादेश होकर 
ईषदाढच्य मु भव सु---ईषदाढ्‌यंभवम्‌ बना है । इसो प्रकार 'ईषवाढ्यंकर:' में हू 
को गुण होकर सिद्धि जानें ॥। 


| 
। 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [वृतीय: 


झातो युच्‌ ॥३॥३।१२८॥ 

आत: ५॥१॥ युच १३१॥ प्रनु०--ईषददुःसुष कृच्छाकृच्छाथंषु, धातो;, 
प्रत्यय:, परहच ॥ प्र: -प्राकारान्तेम्यों घातुम्यः कृच्छाकृच्छार्थेष्वी षदा दिघुपपदेष ह 
युच््‌ प्रत्ययों भवति ॥ उबा०-८ ईपत्यान; सोमो भवता । दुष्पान: । सुपान;। ईष- | 
द्वानो गौर्भवता । दुर्दान: । सुदान: ॥ 

भाषार्थ:--[ भ्रात: ] भ्राकारान्त धातुप्रों से कच्छू अकृच्छू श्र में ईषदादि 
उपपद रहते [यूच्‌] युच्॒प्रत्यय होता हैं ॥ उदा०-ईषत्पान: सोमो भवता 
(प्रापके द्वारा सोमपान करना झ्रासान है) । दुष्पान: (पीना कठिन है) । सुपान: । 
ईणद्ानो गौभबता (प्रापके द्वारा गोवान करना श्रासान है) । इुर्वानः (गोवान कठिन. 
है) ।सुवानः ॥ पा तथा वा धातुएं भ्राकारान्त हैं, सो सिद्धि में युच्‌ प्रत्यय होकर । 
“यु! को पश्रन हो गया है। ये सब खल्थ प्रत्यय हें, सो तयोरेव० (३॥४।७०) से । 
भाव कर्म में हो होंगे । प्रतः भवता में कत्त करण० (२।३॥१८) से प्रनभिहित कर्त्ता 
में तुतीया हो गई है | 

यहाँ से 'युच! की श्नुवृत्ति २।३।१३० तक जायेगी ।। 


उन्दसि गत्यथेम्यः ॥३॥३।१२६।॥ 
छन्दर्सि ७॥१॥ गत्यर्थम्यः ५॥३॥ स०--गतिररों येषां ते गत्यर्था:, तेम्यः, । 
बहुब्रीहि: ॥ प्रनु०-युच्‌, ईषददुःसुप कृच्छाकृच्छाथेंष, घातो:, प्रत्ययः, परएच ॥ ् 
श्र्श:--कच्छाकृच्छारथेंब्वीपदादिषूपपदेष्‌ गत्यथेम्यों धातुम्यह्छन्दसि विषये यु | 
प्रत्ययों मवति ॥ उद्ा०--सूपसदनो$ग्निः | सूपसदलमन्तरिक्षम्‌ ।। है 
भाषार्थ :-- [ छन्‍्दसि] वेदविषय में [ग्यर्थेम्य:] गत्यर्थक धातुष्नों से इच्छ 
प्रकृच्छ भ्रयों में ईषदादि उपपद हों, तो युच्‌ प्रत्यय होता है ॥। “सु उप षदूलू यु 
यु को अन, सु+ उप को सबर्ण दीघ होकर सूपसदनः बन गया ।॥ 
यहाँ से 'छल्दसि” की श्रनुवृत्ति २।३।१३० तक जायेगी ७ 
अ्रन्येम्यो5पि दुष्यते ।|३१३।१३०७ 
अ्रन्येम्य: ५॥३॥॥ अपि अ० ॥ दृश्यते क्रियापदम_ ॥ प्रनु०-- छन्दसि, युच्‌, 
ईषद्दुःसुषु कच्छाकूच्छाेषु, घातो;, प्रत्यय;, परइच ॥ प्र्थ:--श्यर्थम्योज््ये ये धात- 
वस्तेम्य: छन्दर्सि विषये कच्छाक्‌च्छार्थेष्वीषदादिषूपपदेषु युच्‌ प्रत्ययों भवति॥ 
उबा०--सुदोहनाम_ अ्रकूणोद्‌ ब्रह्मणे गाम_। सुवेदनाम_ भ्रकणोद्‌ ब्रह्मणे गाम ॥ ४ | 
भावार्थ :--वेदबिदय में [अन्‍्येम्यः] गह्यथेक धातुश्रों से भ्रन्य जो बाय 
उनसे [भ्रपि] भी कृच्छाकृच्छ श्र्ण में ईघदादि उपपद रहते यूच्‌ प्रत्यय [दृब्यते] 
धो 


पाद: ] तुतीयोड्ष्याय३ ड७१ 


देखा जाता है ॥ सु दुह भ्रन टाप्‌--"सुदोहना; सुविद भ्नन टाप्>-सुवेदना बनकर 
द्वितीया में सुदोहनाम_ भौर सुवेदनाम्‌ बन गया है । ये गत्यर्णक घातुर्ये नहीं हैं ॥। 


वत्तंमानसामीप्ये वत्तेसानवद्वा ॥३।३।१३ १।। 


वत्तमानसामीप्ये ७/१ वत्त मानवत्‌ अर० ॥ वा झर७ ॥ समीपमेव सामीप्यम्‌ | 
चातुर्वे्यादीनाम्‌ू ० (बा० ५११२४) इत्यनेन वात्तिकेन स्वार्थ ष्यत्‌ प्रत्यय: ॥ स०- 
वत्तमानस्य सामीष्यं वत्तंमानस/मीप्यं, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ।.. वत्तंमाने इव 
वत्तमानवत्‌, तत्र तस्येब (५१११५) इति वति: ॥ प्नु०-घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ 
प्र्भ:-वत्तं मानस्य समीपे यो भूतकाल: भ्रविष्यतृकालश्च तस्मिन्‌ वत्तं मानाद्‌ धातोव॑त्ते- 
मानवत्‌ प्रत्यया वा भवन्ति ॥ वत्तमाने लट्‌ (३।२।१२३ ) इत्यारम्य उणादयो बहुलम्‌ 
(३॥३।१) इति यावद्‌ ये प्रत्यया उक्तास्ते वत्तंमानसमीपे भूते भविष्यति च भवन्ति ॥ 
उदा०--देवदत्त कदाइगतो$सि ? भ्रयमागच्छामि । आगच्छन्तमेव मां विद्धि । पक्षे-- 
अ्रयमागमम्‌ । एषो5स्मि झ्ागत:, एप झ्रागतवान्‌ । भविष्यति-कदा देवदत्त गमिष्यसि! 
एष गच्छामि । गच्छन्तमेव मां विद्धि + पक्षे--एप गमिष्यामि, एष.गन्ता$स्मि ॥। 


भाषार्थ:-- [ वत्तमानसामी प्ये ] वत्तमान के समीप, भ्र्थात्‌ निकट के भूत निकट 
के भविष्यत्‌काल में वत्तमान धातु से [ वर्त्तमानवत्‌ ] वत्तमानफाल के समान [वा] 
विकल्प से प्रत्यय होते हैं ॥| वत्त माने लट्‌ (३३२।१२३) से लेकर उणादयो० (३१३।१) 
तक वत्तंमाने'के झ्रधिकार में जो प्रश्यय कहे हैं, वे यहाँ निकट के भूत या भविष्यत्‌ को 
कहने में विकल्प से विधान किये जाते हैं। पक्ष में भूत भविष्यत्‌ के प्रत्यय भी हो जाते 
हैं ॥ भूत भ्रथं में ग्रागच्छामि में लट लकार, तथा श्रागच्छन्तम में छातू प्रत्यय हुआ्ा 
है । इसी प्रकार भविष्यत्‌ प्र में गच्छामि गच्छन्तम्‌ वत्तमानकाल के प्रत्यय हुये हैं । 
पक्ष में लुड लकार, निष्ठा प्रत्यय भूतकाल के, तथा लृट लुट लकार भविष्यत्‌ काल 
में हो जाते हैं। तात्पयं यह हुआ कि निकट के भूत वा निकट के भविष्यत्‌ में वक्ता 
वत्तंमानकालिक प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकता है ॥॥ उदा०--बेवदत्त ! कवाइगतो- 
$सि ? श्रयमागच्छामि (प्रभी श्राया था) । आआ्लागच्छन्तमेव मां विद्धि (मुभको 
झ्राया ही समझें) | पक्ष में--भ्रयमागसम्‌ (भ्रभी आया हूं) । एषो5स्सि भ्रागत:ः, एक 
झ्रागतवान्‌ । भविष्यत्‌ सें-कदा वेवदत्त ! गसिष्यसि ? एब गच्छामि (प्रभी 
जाऊंगा) । गच्छन्तमेव मां बविद्धि (सुक्के गया हुआ ही समझें) । पक्ष में- एब गसि- 
व्यासि (अ्रभी जाऊंगा) । एष गन्ताइस्मि !। 

यहाँ से “वत्तं मानवद्वा” की भ्रनुव॒ुत्ति ३३३॥१३२ तक जायेगी ॥ 


श्राशंसायां भूतवच्च ॥३।३।१३२॥ 
प्राशंसायाम्‌ ७४१॥ भूतवत्‌ श्र० ॥ च अ्र० । श्रनु०- वत्त भानवद्वा, धातो:, 


डर भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [तुतीय: 


प्रत्यय:, परईच ॥ पर्थ:--अप्राप्तस्येष्टपदार्थस्य- प्राप्तुमिच्छा आशंसा, सा च भवि- 
घ्यतृकालविषया भवति ॥ तत्र भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातोविक़ल्पेन 
भूतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति, चकाराद्‌ वत्ते मानवच्च ॥ उदा०--उपाध्यायर्चेदू झआगमत्‌ 
आागत: आगच्छति वा, वर्य॑ व्याकरणमध्यगीष्महि अधीतवन्तोंड्बीमहे वा ॥ पक्षे-- 
उपाध्यायदचेदागमिष्यति, वयं व्याकरणमध्येष्यामहे ॥ 


भाषार्थ:--[ भोशंसायाम्‌ ] झ्राशंसा गम्यमान होने पर घातु से [भूतवत्‌] 
भूतकाल के समान, [च] तथा वत्तेमानकाल के समान भी विकल्प से प्रत्यय हो 
जाते हैं ॥ प्रप्राप्त प्रिय पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा को 'आ्राशंसा' कहते हैं ॥ वह 
भविष्यत॒काल विषयवाली होतो हैं । झाशंसा गस्यमान होने पर भविष्यत्‌॒काल के 
हों प्रत्यय होने चाहियें,यहाँ विकल्प से भूतबत्‌ प्रत्यय विधान कर विये हें ।। सो पक्ष में 
भविष्यत॒काल के समान भ्रत्यय भी होंगे, चकार से वर्त्तमानवत्‌ भी कर दिये हैं ॥। भूत 
बत्‌ कहने से भ्रागसत्‌ अ्रध्यगीष्महिं में लुड लकार, तथा प्लागतः अ्रघीतवस्तः में निष्ठा 
प्रत्यय हो गया हैं । बत्तमानवत्‌ कहने से लट लंकार में क्रागच्छति अ्रंघीमहे बनेंगे । 
तथा विकल्प कहंते से भविष्यत॒काल में भ्रागमिष्यति प्रध्येष्यामहे प्रयोग भी बन 
हक हैं .॥ 

प्ररि० ११२१ में भ्रध्यगीष्ठ की सिद्धि की है। उसी भ्रकार श्रध्यगीष्सहिं बन 
गया ।। 'आाहः प्रट गम च्लि त' ऐसा पुवंबत्‌ होकर पुंषादिद्युता० (३॥१।५५ ) से च्लि 
को भ्रड_ होकर भ्रागमत्‌ बन गया है | आगमिष्यति झ्रादि की सिद्धि पूर्व कई बार 
दिखा चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ समझे । आगतः में कत श्रत्यय हुआ है। गम के 
श्रनुनासिक का लोप अनुदात्तोप० (६।४।३७) से हो: जाता है। (१) उपाध्याय जी 
यदि आयेंगे (२)-तो हय व्याकरण पढ़ लेंगे; ये दो वाक्य आाशंस्रा दिखाने के लिये 
दिये हे । दोनों वाक्यों की क्रियाओं में धूर्वोक्‍्त श्रत्यय हो गये हैं ॥॥ 

यहाँ से 'प्राशंसायाम” की अनुवृत्ति ३।३।१३३ तक जायेगी ॥। 

क्षिप्रवचने लूट ॥३।३।१६३)।। 

क्षिप्रवचने ७।१॥ लुट १।१॥ स०-क्षिश्रस्थ वचनम्‌ क्षिप्रवचनम्‌, तस्मिनू, 
पष्ठीतत्युरुष: ॥ श्रनु०--आाशंसायाम्‌, धातो;, श्रत्यय:, परदच ॥ अरथः--आशंसायां 
गम्यमानायां क्षिप्रवचत उपपदे धातोलु ट प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वेण भूतवत्‌ प्राप्ते लृड 
विधीयते ॥॥ उदा०-उपाध्यायबचेतू क्षिप्र॑ त्वस्तिम्‌ आशु श्षीक्ष' वागमिष्यति, (क्षप्र 
त्वरित ज्ञीघ्र' वा व्याकरणमध्येष्यामहे ॥॥ 


भाषार्थ:--[ क्षिप्रवचने ] क्षिप्रवच्तन -- शी प्रवाची शब्द उपपद हो, तो श्राशंसा 
गस्यसान होने पर घातु से [लूट ]लुद श्रत्यय होता है ॥ पूर्व सूत्र से श्राशंसा गम्यमान 


| ] तृतीयोध्ध्यायः ड७३ 


होने पर भतवत्‌ प्रत्यय प्राप्त णे, यहाँ भ्रविष्यत्‌काल का लूद्‌ प्रत्यय हो गया है ॥ 
उदा० -- उपाध्यायच्चेत्‌ क्षिप्रं स्वरितम्‌ प्राश शीघ्र बा5गमिष्यति, क्षिप्रं त्वरित 
ज्षौघ्र वा व्याकरणमध्येष्यामहे (उपाध्याय जी यदि शीघ्र भ्रा जायेंगे, तो हम व्याकरण 
शीघ्र पढ़ लेंगे) ॥ 


के श्राशंसावचते लिझू ॥३१३११३४॥ 

झ्राशंसावचने ७॥१॥ लिड १॥१॥ >आ्राशंसा उच्यतेक्तेन- आशंसावचनम्‌ ॥ 
प्रनु०--धातो;, प्रत्यय:, प्रदच ॥ - प्र्ण:--भाशंसावचन उपपदे धातोलिडः प्रत्ययो 
अवति ॥ उबा० -- उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌, झ्राशंसे अ्रवकल्पये वा युक्तोध्धीयीय ॥ 


भाषार्थ:-- [झाशंसावचने ] श्राशंसाबाची शब्द उपपद हो, तो धातु से [लिड] 
लिह प्रत्यय होता है ।। प्राशंसा भविष्यत्‌काल विषयवाली होती है ।। यह सूत्र 
आ्राशंसायां० (३।३।१३२) का अपबाद है ॥ उदा ० -- उपाध्यायइचेबा$5गच्छेत्‌, झाशंसे 
प्रवकल्पये वा युक्‍तोःघीयीय (उपाध्याय जी यवि प्रा जायेंगे तो श्राश्षा है लगकर 
पढ़ेंगे) | भ्रधिपूर्वंक इृड घातु से उत्तम पुरुष का 'इट' झ्राकर लिडः: सीयुट्‌ (३।४। 
१०२) से सीयुद्‌ भ्रागम, तथा इटो5त्‌ (३॥४।१०६) से इट्‌ को “प्रत' भ्रादेश होकर 
अधि इ सीय्‌ श्र' रहा । लिड: सलोपो० (७।२॥७६) से सकार लोप, तथा झ्रचि इतु- 
घातु० (६।४।७७) से धातु को इयडः श्रादेशा होकर 'अधि इयड ईयू भ्र'ं सवण दीघ 
होकर झ्रघोय ईय्‌ प्र -भ्रधीयोय बन गया ॥ 


तानझतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीष्ययोः ॥३।३११३५॥ 


न अभ० ॥ झ्रनद्यतनवत्‌ झ्र० ॥ क्रियाप्रवन्धसामीष्ययोः ७।२॥ स०--क्रियाणां 
प्रबन्ध: क्रियाप्रबन्धः, षष्ठीतत्पुरुष: | क्रियाप्रबधश्च सामीप्यञ्च क्रियाप्रबन्धसामीप्ये, 
तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्वः ॥ प्रनु०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ अ्र्थ:--क्रिया प्रबन्धे 
सामीप्ये च गम्यमानेध्नद्यततवत्‌ प्रत्ययविधिनं भवति ॥ भृतानद्यतने प्रनद्मतने लडः 
(३३२॥१११ ) इत्यनेन लंड विहित:, भविष्यत्यन्द्य तने च भ्रनद्यतने लुट (३।३।१५) 
इत्यनेन लट विहितस्तयोरयं प्रतिषेषः ॥॥ क्रियाप्रवन्धो नेरम्तर्येण क्रियाया अनष्ठानम्‌॥ 
उदा०--क्रिया प्रबन्धे -न्‍्यावज्जीवं भशमन्नम अदात्‌ । भृक्षमन्‍्तं दास्यति । सामीप्ये-- 
येय॑ प्रतिपद्‌ अ्रतिक्रान्ता तस्यां विद्युद्‌ अपप्तत्‌ । वृक्षमभेत्सीतू । मार्गम रौत्सीत्‌ । योथ्यं 
रविवासर भ्रागामी तस्मिन्‌ नगरान्तरं यास्यामः । घन दास्यामः ॥ पुस्तक ग्रहीष्याम:॥ 

भाषायथ :-भूत श्रनद्यतनकाल में लडः ,तथा भविष्यत्‌ झनदतन में लुट का विधान 
किया है, उनका यह निषेष सूत्र है ॥ [ क्रियाप्रबन्धसामौष्ययो: ] क्ियाप्रबन्ध तथा 


६० 


डक भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीयः 


सामीष्य गम्यमान हो, तो धातु से [प्रनद्यतनवत्‌ ] श्रनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि [न] 
नहीं होती है ॥॥ क्रियाप्रबन्ध--निरच्तर किसी क्रिया का भ्ननुष्ठात । सामीप्य ८ 
तुल्यजातीय काल का व्यवधात न होना ॥ श्रतश्बतनवत्‌ निषेध होने से सामान्य भूत- 
काल में कहा हुआ लुडः , तथा सामान्य भविष्यत्‌ काल में कहा हुग्रा लूट प्रत्यय हो 
गया है ॥। उदा०--क्रियाप्रबस्ध में--यावज्जीवं भृशमन्नम्‌ भ्रदात्‌ (जब तक जिया 
निरन्तर प्रन्त का दान किया) । भृशमस्नं दास्पति । सामीप्य में--येयं प्रतिपद्‌ भ्रति- 
क्रान्ता तस्थां विद्युव्‌ भ्रपप्तत्‌ (जो यह प्रतिपद्‌ बोत गई, उसमें बिजली गिरी थी) । 
वुक्षमभभत्सोत्‌ (वृक्ष को फाड़ दिया था)। मार्गमरोत्सोत्‌ (सार्ग को रोक दिया था)। 
यो5यं रविवासर झागासी तस्मिन्‌ नगरान्तरं यास्थाम: (जों यह श्लागासी रविवार 
है, उसमें दूसरे शहर को जायेंगे) । धन दास्यामः (घन देंगे) । पुस्तक ग्रहीष्यामः 
पुस्तक लेंगे) ॥ श्रपप्तत्‌ में परि० ३।१।४२ के समान “झ पत्‌ झ्रड त्‌' होकर पतः 
पुम्‌ (७।४॥१९) मिदचोड्तत्यातृ० (१।१।४६) से झ्न्त्य श्रच से परे पुमु होकर “ 
प पुम्‌ त्‌ श्रढ त!--अ्रपप्तत्‌ बन गया । यहाँ चल के स्थान में श्रड_ पुषादिद्य ० 
(३११।५५) से होगा । अभेत्सोत्‌ श्रच्छेत्तीतु. को सिद्धि परि० ३॥१।५७ में देखें। 
भ्रदात्त में सिच का लुक्‌ गातिस्थाघु० (२।४७७) से हुझ्ना है ॥ 
यहाँ से 'नानयतनवत्‌' की श्रनुवृत्ति ३३३।१३२८ तक जायेगी ॥ 


भविष्यति मर्यादावचने5वर स्मिन्‌ ॥|३।३।१३६।॥ 
भविष्यति ७।१॥ मर्यादावचने ७।१॥ अवरस्मिन ७॥१॥ मर्यादा उच्यतेश्नेन 
मर्यादावचनम्‌ ॥ श्रनु०--नानद्यतनवत्‌, धातो:, प्रत्यय;, परझ्च ॥ श्रथ:--मर्यादा- 
वचने5वरस्मिन्‌ प्रविंभागे भविष्यति काले धातोरनञ्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिनं भवति ॥| 
उदा०--योध्यमध्वा गन्‍्तव्य श्रापाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं कोशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदन 
भोक्ष्यामहे । तत्र सक्‍तून्‌ पास्याम: ॥ 


जज ] अ्रबर प्रविभाग श्रर्यात्‌ इधर के भाग को लेकर 

[मर्यादावचने ] मर्यादा कहनी हो, तो [भविष्यति ] भविष्यत॒काल में घातु से भ्रन- 
झतनवत्‌ प्रत्ययविधि नहीं होती हैं ।। श्रनद्यतत भविष्यत्‌काल में लुट्‌ प्रत्यय प्राप्त 
था, उसका ही यहाँ निषेष् है, पश्रतः सामान्य भविष्यत्‌ काल विहित लृद हो 
गया है ॥। उंदा०---यो5यमध्वा गन्तव्यः झ्रापाटलिपुत्रात्‌, तस्य यदवरं कोशाम्ब्या- 
स्तत्र ट्विरोदन भोक्ष्यामहे (जो यह माय पाटलिपुन्न तक गन्‍्तव्य है, उसका जो 
कौशाम्बी से इधर का भाग है, उसमें दो बार चावल खायेंगे) । तत्र सक्‍तून पास्यामः 
(बहाँ सत्तू पीयेंगे) ॥ सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है ॥ भुज्‌ के ज्‌ को चो: कु 
(५२।३० ) से कुत्व हुआ है । 'भुक्‌ स्थ महिड! यहाँ अतो दी्घो यत्रि (७3३।१०१) 
से दीघंत्व, तथा षत्वादि होकर भोक्ष्यामहे बना है ।॥ 


है 


पादः तुतीयोध्ष्याय: 
यहाँ से 'भविष्यति' की श्रनुवृत्ति ३३३।१३६ तक, “मर्यादावचने' को ३॥३।१३८ 
तक, एवं “भ्रवरस्मिन” की ३।२।१३७ तक जायेगी ॥॥ 


कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ॥३।३।१३७।॥। 


कालविभागे ७३१॥ च झ० ॥ प्रनहोत्राणाम ६॥३॥ स॒०--कालस्य विभाग: 
कालविभाग:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ।- अहानि च रात्रयदच अहोरात्राणि, न अहो- 
रात्राणि अनहोराजाणि, तेषाम, इन्द्गर्भो तज॒तत्पुरुषः ॥ प्रनु०--भविष्यति, 
मर्यादावचने5व रस्मिन , नानद्यततवत, घातो;; भ्रत्यय$, परदच ॥ श्र्थ:--कालमर्यादाया* 
मवरस्मिन प्रविभागे सति भविष्यति काले घातोरनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिनं भवति 
न चेद्‌ परहोरात्रसम्बन्धी विभाग:, तन्र त्वनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिभवल्येव ॥ उदा०--- 
योध्यं संवत्सर प्रागामी, तत्र यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे । तत्रोदनं 
भोक्ष्यामहे ॥ 


भाषाथे:-][ कालविभागे ] कालक्ृत भर्यादा में भ्रवर भाग को कहना हो, तो 
[च॒] भी भविष्यत्‌ काल में घातु से भ्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यवविधि नहीं होती, यदि बह 
काल का सर्यादाविभाग [अनहोराचाणम्‌ ] श्रहोरात्र--दिन-रात सम्बन्धी न हो ॥ पूर्व 
सूत्र से ही निषेब सिद्ध था, यहां 'प्रनहोरात्राणाम्‌' में निषेध करने के लिये यह वचन 
है ।। उदा७ --यो5यं संबत्सर श्रागामी, तत्र यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युकता प्रध्येष्यामहे 
(जो यह श्रागामी वर्ष है, उसका जो भ्रगहन पूर्णमासी से इघर का भाग है, उसमें 
लग कर पढ़ेंगे) । तत्नोदनं भोक्ष्यामहे ।। 
उदाहरण में ध्राप्रहायणी कालवाची शब्द से श्रवर भाग की मर्यादा बाँघी है, 
सो श्रष्यरेष्यामहे में प्रलनद्यतत भविष्यतकाल के लुटू का निषेध होकर पूबंबत्‌ लूट 
प्रत्यय हो गया है ॥॥ 
यहाँ से 'कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌? की प्रनुवृत्ति २।३।१३८ तक जायेगी ।। 
परस्मिन विभाषा !॥३॥३।१३८॥ 
परस्मिन्‌ ७१॥ विभाषा १।१॥ प्रनु०--कालेविभागे चानहोरात्राणाम्‌, भवि- 
ध्यति मर्यादावचने, नानद्य तनवत्‌, धातो:, प्रत्यय:, परझ्च ॥ अर्श:--भविष्यति काले 
मर्यादावचने कालस्य परस्मिन्‌ प्रविभागे सति घातोविकल्पेनानद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिन॑ 
भवति, न चेद्‌ अहोंरात्र-सम्बन्धी प्रविभाग: ॥॥ उद्या ०---योथ्यं संवत्सर आगामी, तत्र 
यत्‌ परमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे | पक्षे-प्रध्येतास्महे । तत्र सकतून पास्थाम:, 
पातास्मों वा ॥ 
भाषार्थ:--भविष्यत्‌काल में काल के .[प्रस्सित्‌] परले भाग की मर्यादा को 


४७६ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [वृतीय: 


कहना हे तो प्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यवविधि [विभाषा] विकल्प से नहीं होती, यवि वह 
कालविभाग शहोरात्र-सम्बन्धी नहो तो ॥ उ्यूवंसूत्र सें' कालकृत अ्रवरप्रविभाग की 
मर्थावा में अ्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यपविधि का _निषेष था, यहां परप्रविभाग को कहने में 
विकल्प से निषेध कर दिया है ॥ उदा०--योथ्यं संवत्सर प्रागामी तत्र वत्‌ परमा- 
प्रहायण्यास्तत्रयुक्ता प्रध्येष्यामहे(जो यह ग्रानेवाला साल है,उसका जो भ्रगहन पूर्णमासी 
से परला भाग है, उसमें लगकर पढ़ेंगे)। पक्ष में --अध्येतास्महे । तत्र सकतूत पास्याम:, 
पातोस्‍्मों वा ' उसमें सस्तू पीवेंगे) ।। घिकल्प कहने से पक्ष में भविष्यत. काल का लुद्‌ 


प्रत्यय होकर, 'भ्रषि इ तास महिझ '>-"अधि ए' तास महे--प्रष्येतास्महे, तथा पाता- 
सम) बन गया है ॥ 


लिहूनिमित्ते लुड क्रियातिपत्तों ॥३।३।१३६&।॥ 
लिडतिमित्ते ७१॥ लुझ १॥१॥ क्रियातिपत्तो ७१॥ स०--लिछो निमित्तं 
लिडतिमितम्‌, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ क्रियाया अतिपत्ति; क्रियातिपत्ति;, तस्याम्‌, 
षष्ठीतत्पुरुष: ।। अझनु०--मविष्यिति, घातों:, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रर्थ:--भविष्यति 
काले लिडनिमित्ते क्रियातिपत्ती सत्यां घातोलू ड. प्रत्ययो भवति | हेतुहेतुमतोलिडः 
(३३१५६) इंत्येवमांदिकं लिडनो निमित्तम्‌ ॥ उदा० >-वक्षिणेन चेदागमिष्यत्‌, न 
शकटं पर्यामविष्यत्‌ । भ्रभोक्ष्यत भवात्र घुतेन यदि मंत्समीपमंसिष्यत ॥| 


भाषाथ:--भविष्यत॒काल में [लिझूनिमित्ते ] लिझ का निमित्त होने पर 
[क्रियातिपत्ती ] क्रिया की श्रतिपत्ति--उल्लड्भःन श्रथवा क्रिया का प्लिद्धि न होना 
गम्यसान हो, तो घातु से [लृड ] ल३ प्रत्यय होता है | हेतु (कारण ) झौर हेतुमत_ 
(फल>-कार्य) लिडः के निभित्त होते हैं। सो लिह निमित्त का श्र हुआ--हेतुहेतु- 
मख्भजाव ॥ उदा०--वक्षिणेत चेदागसिष्यत्‌, न श्ञकर्ट पर्याभविष्यत (यदि वक्षिण के 
रास्ते से श्राओगे, तो गाड़ी नहीं उलटेगी) । प्रभोक्ष्यत भवान्‌ घुतेन, यवि मत्समोप- 
सासिष्यत (यदि श्राप मेरे पास बठोगे, तो घी से भोजन करोगे) । उदाहरण में 
वक्षिण से प्राना तथा मेरे पास बेठना, यह हेतु है, छकड़े का न उलठता तथा घो 
से खाना, यह हेतुमत है। वह वक्षिण से भ्रायेगा ही नहीं, श्रतः छक्तडा टूट जायेगा, 
एवं मेरे पास रहेगा ही नहीं, अतः घो से नं खा सकेगा (यह बात वक्‍ता ने किसी 
प्रकार जान ली) यह फ्रियातिपत्ति -- क्रिया का उल्लडून है। सो उदाहरण गआ्राग- 
सिष्यत्‌ पर्याभविष्यत शभ्रादि में लुक लकार हो गया है ॥। भ्रागमिष्यत्‌ में गमेरिट 
प्रर० (७।२।५८) से इट्‌ श्रागम होता है । 'परि झा! अट भू हट स्थ त्‌ >-पर्या भो 
इष्य त >-पर्याभविष्यत पूर्वकत्‌ बन गया है ॥ प्रात्मनेषद में '(त” होकर श्रभोक्ष्यत 
झ्रासिष्यत भी इसी प्रकार समझें ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सृत्र की प्रनुवृत्ति ३३३।१४१ तक जायेगी ॥ 


पाद; ] तृतीयो5ष्याय+ ४७७ 


भूते ले ॥। ३।३११४०।॥ 


भूते ७।१॥ च॑ झ० ॥ प्ननु ०--लिड्निमित्ते लृढ क्रियातिपत्तो, धांतोः, प्रत्यय:, 
परदच ॥ पूर्वेण भविष्यति विहिंतोउ्त्र भूतेष्पि विधीयतें ॥॥ प्र्थें:--भूते लिडनिमित्ते 
क्रियातिपत्तों सत्यां लुड प्रत्येयों भवेति ॥ उदा०--दुष्टों मया भवत्पुत्रोब्ल्नार्थी चड- 
क्रम्यमाणः, भ्रपरवच्  द्विजो ब्राह्मणार्थी,, यदि स तेन दृष्टो$भविष्यत्‌, तदा अभोध्ष्यत, 
न तु भुक्तवान्‌ अच्येन पथा स गतः ॥ 

भाषारथ:--लिडझ का निमित्त हेतुहेतुमत, आदि हो, तो क्रियातिपत्ति होने पर 
[भूते] भूतकाल में [च] भी धातु से लूइ, प्रत्यण होता है ॥ पू्वसूत्र से भवि- 
घ्यत्‌ काल में हो लुझ्‌ प्राप्त था, यहां भूतकाल में भी विधान कर दिया है ॥ उदा०-- 
दृष्टो सया भवत्पुत्रोडस्नाथों चड_ क्र्यमाणः, अपरश्च हिजो बराह्मणार्थो, यंदि सः तेन 
वृष्डोउभविष्यत्‌ः तदा-ऋंभोक्ष्यत, त तु भुक्तवान्‌: प्रन्येन पथा-स गत: (मैंने अत्त के 
लिये इधर-उधर घूमते हुये आपके पुत्र को/देखा या, तथा सैंते एक:द्विज को देखा था, 
जो श्राह्मण को भोजन फराने के लिये दू ढ रहा-था-। यदि वह्‌ आपके पुत्र को देख 
लेता, तो खिला बेता, पर नहीं खा सका; क्‍योंकि वह प्रन्य रास्ते से चला. गया 
विदाई नहीं दिया) ॥। उबाहरण में 'यदि बह उसके द्वारा देखा जाता', यह हेतु है; 
'तो छिला बेता' यह हेतुसत्‌ है, उसने देखा नहीं, पभ्रतः खिलाया नहीं, यह क्रिय/तिपत्ति 
है ।। भूतकालता प्रदर्शित करने के लिये ही दृष्ठो मया**“झादि इतना बड़ा वाक्य 
दिखाया है ॥ 

पहाँ से 'भूते” की भ्रनुवुत्ति ३४३।१४१ तक जायेगी ।। 


बोताप्यो: ॥३।३।१४१॥ 
वा भ्र०.॥। भ्रा अर० ॥ उताप्यो: ७।२॥ पश्रनु०-लिड्निभित्ते लूछ क्रियातिपत्तो, 
मूते, धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ श्रथेंः---उताप्यो:. समर्थयोलिड (३।३।१५२) इति 
सूत्रात प्राक लिडूनिमित्ते क्रियातिपत्तो भूते विभाषा लुड भवतीत्यचिकारो वेदितव्यः ॥। 
उदा०--विभाषा कथमि लिड च(३।३११४३) इत्यत्र कथं नाम तत्र भवान्‌ ब्राह्मणस्‌ 
अक्रोक्ष्यत्‌ । यथाप्राप्तं 'क्रोशेत' इति च ॥। 


भाषाथे;--[ उताष्यो: ] उताप्योः समर्थयोलिड (३॥३।१५२) से [आ] पहले- 
पहले जितने सूत्र हैं, उनमें लिड. का निम्ित्त होने पर क्रिया को भ्रतिपत्ति में भूतकाल 
में [वा] विकल्प से लूड, प्रत्यय होता है ॥। विभाषा कथमि लिड च (३॥३।१४३) 
सूत्र में लिऊ का विधान है । अतः यहां प्रकृत सूत्र का भ्रषिकार होने से पक्ष में भूत- 
काल क्रियातिपत्ति विवक्षा होने पर लुड भी हो गया । जहां लिड का सम्बन्ध नहों 
होगा, वहां इस सूत्र का भ्रधिकार नहीं बेठेगा ।। 


४७८ अष्टाघ्यायी-प्र थ मावृत्तो [वृतीय: 


-श्रा' को सब्णदीर्घ होकर 'बा' बना ॥ पुनः वा |-उताप्यो: यहाँ भाद गुण:, 
(६४१४८5४) लगकर वोताप्यो: बना. है ॥। यहाँ पर श्राड_ मर्यादा में है, श्रभिविधि में 
नहीं ॥। 

गहायां लडपिजात्वो: ॥३१३।१४२॥ 

गहाँयाम्‌ ७॥६॥ लट १४१॥ अपिजात्वो; ७॥२॥॥ स०--अ्पिहच जातुद्च अपि- 
जातू, तयो:, इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ श्रनु०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ अरथः---गर्हायां 
गम्यमानायाम्‌ अति, जातु इत्येतयोरुपपदयो: घातोले टू प्रत्ययो भवति ॥ कालत्रये लट 
विधीयते ॥ उदा०--अ्रपि तत्र भवात्‌ मांसं खादति । जातु तत्र भवान मांस खादति, 
गहितमेतत्‌ ॥ 

भाषार्थ:---वर्त्तमानकाल में लट्‌ प्रत्यय कहा है, कालसामान्य (तीन कालों ) 
प्राप्त नहीं था, श्रतः बिघान कर दिया है॥ [गर्हायाम्‌] तिनन्‍्दा गम्यमान हो, 
तो [ प्रपिजात्वो; ] श्रपि तथा जातु उपपद रहते धातु से [लट्‌] लद्‌ प्रत्यय होता 
हैं ॥। उदा०--श्रपि तत्र भवान्‌ मांस खादति, जातु तत्र भवान्‌ मांस खादति, गहित- 
मेतत (क्या श्राप सांस खाते हैं, खाया था, वा खायेंगे, यह बड़ा निन्दित कर्म है)॥ 

किसी कालविशेष में ये लकार नहीं कहे गये हैं । प्रतः इस सारे प्रकरण में कहे 
गये प्रत्यय भूत भविष्यत_ वत्तमान तीनों ही कालों में होते हैं । सो विवक्षाधीन उदा- 
हरणों के श्र लगा लेने चाहियें ॥ 

यहां से 'ग्हायाम्‌' की प्रनुवृत्ति ३।३।१४४, तथा “लट्‌! की श्रनुबृत्ति. ३३१४३ 
तक जायेगी ॥। 


विभाषा कथमि लिह च ॥३॥३॥१४३॥ 
विभाषा १।१॥ कथमि ७।१॥ लिड ११॥ च भ्र० ॥ प्रनु ०-गर्हायाम्‌, लट्‌, 
घातो:, प्रत्ययः, परवच ॥। प्रथे:--गर्हायां गम्यमानायां कथंशब्द उपपदे घातों: लिडः 
प्रत्ययो विकल्पेत भवति, चकारात्‌ लट च। पक्षे स्वस्वकाले विहिता: सर्वे लकारा 
भवन्ति ॥ उदा०--कर्थ नाम भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोशेत 4 चकारात लट--कर्थ नाम 
भवान्‌ ब्राह्मगं ऋरेशति | पक्षे स्वस्वकाले सर्वे लकारा:--कर्थ नाम भवान्‌ ब्राह्मणं 
क्रोक्ष्यति (लूट )। कर्थ नाम .भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोष्टा (लुट्‌)। कथ॑ जाम भवान्‌ ब्राह्म- 
णमक्रोशत्‌ (लइझ)॥- कशं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं चुक्रोश (लिट)। कर्श ज्ञाम भवात्‌ 
ब्राह्मणमक्रक्षत्‌ (लुड,) । भस्मिन्‌ सूत्रे लिडनिमित्तमस्त्यतो भूतविवक्षायां क्रियाति- 

पत्तौ सत्यां बोताप्यो: (३३१४१) इत्यनेन लुहृषि भविष्यति ॥ 
आषार्थ:--गर्हा गम्यमान हो, तो [कयमि] कथम्‌ शब्द उपपद रहते [विभाषा] 
विकल्प करके [लिडः_] लिड, प्रत्यय होता है, तंथा [च] चक्कार से लट्‌ प्रत्यय 


| ] तुतीयोध्ष्यायः ४७६ 


भी होता है । पक्ष में प्पने-प्रपने काल में विहित सारे हो लकार होते हैं ।। उदा०- 
कथ्य नाम भवान ब्राह्मणं क्रोशेत्‌ (कंसे श्राप ब्राह्मण को डांठते हें, डांढा, वा डांटेंगे)॥ 
शेष उदाहरण संस्कृत भाग के झनुसार जान लें । इस सूत्र में लिड का निमित्त है,प्रतः 
क्रियातिपत्ति में भूत काल की विवक्षा में लृड भी पक्ष में होगा-- प्रकोक्ष्यत्‌ बनेगा।॥ 


किव॒त्ते लिड लूटो ॥३।३।१४४॥ 

किवृत्ते ७१॥ लिछ लूटो १॥२॥ स०--किमो वृत्तं किवृत्तम्‌, तम्मिन्‌, षष्ठी- 
तत्युरुष: | लिझ व लूटू च लिडः लूटो, इतरेतरयोगद्वन्दः ॥ प्रनु०-- गर्हायाम्‌, धातो:, 
प्रत्ययः, परढ्च ॥ भ्रथ:--किवत्त उपपदे धातो: ग्हायां गम्यमानायां लिड- लुटौ प्रत्ययो 
भवत: ॥॥ उदा०--को नाम यो विद्यां निन्‍्देत । को नाम यों विद्यां निन्दिष्यति। 
कतरो विद्यां निन्‍्देत्‌ । कतरो विद्यां निन्दिष्यति ॥ क्रियातिपत्ती सत्यां लूऊपि भवति 
बोताप्यो. (३।३।४१) इत्यनेन ॥ 

भाषार्थ:-- [ किवत्ते] क्रिवृत्त उपपद हो, तो गा गम्यमान होने पर घातु से 
[लिडलूटी] लिछ, तथा लूट प्रत्यय होते हैं ।। किवृत्त से यहाँ सर्वेविभक्त्यन्त किम्‌ 
शब्द, तथा इंतर डतम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्ब लिया जाता है ।! उदा० - को नाम यो 
विद्यां निन्‍्देत्‌ (कौन है जो विद्या की निन्‍दा करता है, करेगा, वा की थी )॥ शेष उदा- 
हरण संस्कृतानुसार जान लें ॥ लिड. प्रत्यय होने से भूतकाल विवक्षा में क्रिय(तिपत्ति 
में वोताप्यो: (३।३।१४९१ ) से लूड_ भी होगा, सो 'झनिन्दिष्यत्‌ भी बनेगा। यह सब 
लकारों का श्रपवाद है ॥। 

यहाँ से 'लिड लूटौ' की श्रनुवृत्ति ३३३।१४५ तक जायेगी ।। 


ग्रनवक्‍लुप्ल्यमषयो रकिवृत्तेडपि ॥३।३१४५॥ 

अ्रनव--यो: ७२॥ प्रकिवृत्ते ७।१॥ झपि अ० ॥ स०--अनवकलृत्ति:, अमर्ष: 
इत्यश्न नज॒तत्पुरुष: । प्रनववलृप्तिब्च प्रमषंद्च अ्रनवक्‍लृप्त्यमर्षों, तयो:, इतरेत रयोग- 
इन्द्र: ॥ प्रनु०-- लिडः लुटी, धातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्र्श:--भ्रनवक्लृप्ति अमर्ष 
इत्येतयोगेम्यमानयों: किवृत्ते#किवृत्ते चोपपदे धातों: लिडः लूटो प्रत्ययो भवत: ॥॥ भ्रनव- 
बलुप्तिः-- असंभावना । प्रमषं:-<अक्षमा ॥ उदा०--नावकल्पयामि न संभावयामि 
न श्रददघे तत्र भवान्‌ मांस भुड्जीत, मांस भोध्ष्यते । किवृत्तेषपि-- को नाम तत्र भवान्‌ 
मांस भुञ्जीत नावकलपयामि । को नाम तत्र भवान्‌ मांस भोक्ष्यते । प्रमर्ष--त सर्ष- 
यामि तत्र भवान्‌ विद्यां निन्‍्देत्‌, तत्र भवान विद्या निर्दिष्यति ॥ किवृत्तेईपि---क दा - 
चित भवान्‌ विद्यां निन्‍्देत_ न मर्षयासि, कदाचित्‌ निन्दिष्यति वा भूतविवक्षायां 
बोताप्योः (३।३। १४१) इत्यनेन लूडपि भवति ॥ 


भाषार्थ:-- | भ्रन*- ** यो: ] अ्रनवकलृप्ति-- प्रसम्भावना, झ्रमष॑-- सहन न 


४५० अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वतीयः 


करना गम्यसात हो; तो [ भकिवृत्ते ] किवत्त उपपद न हो... [ अपि | या किवृत्त उप- 
पद हो, तो भी धातु से कालसामान्य में सब लकारों के भ्रपवाद लिडइः तथा लुट 
प्रत्यंध होते हैं ॥। भूत क्रिपातिपत्ति विवक्षा में लुड भो पक्ष में होगा. ॥॥ -उदा०--- 
नावकल्पयामि न सम्भावयामि न श्रदषे तत्र भवान्‌ मांस भुझुजीत, मांस भोक्ष्यते . (में 
सोच भी नहीं सकता कि मांस खाते हैं) । प्रमष॑ में - न मर पामि तत्र भवान्‌ विद्यां 
निन्‍्देत, (मैं सहन नहीं कर सकता कि श्राप विद्या की निन्‍दा करते हैं) ॥ शेष 
उदाहरण संस्कृत भाग के प्रनुसार जान लें । यहाँ ययासंख्य नहीं होता हैं ।॥ 


भुज घातु रुघादि गण को है, सो इनम्‌ होकर “'भु इनस्‌ ज्‌ सीयुद्‌ सुट ता 
बनकर इतसो रल्लोप: (६।४।१११) से इनम्‌ फे श्र का लोप, तथा लिझ: सलीपोउन० 
(७।२।७६) पे दोनों सकारों का लोप होकर “भुन्‌ ज्‌ ईयू त' रहा ॥ लोपो ब्यो० 
(६।१।६४) से ईय्‌ के यू का लोप होकर भमजीत बना | नश्चापदा० (5।३॥।२४) 
एवं भनुस्वारस्य ययि० (८।४।५७) से नू को ज्‌ होकर भुज्जीत बना है ।। 


यहाँ से 'प्रनवकलुप्त्यमषंयो:” की अनुवृत्ति २।३।१४८ तक जायेगी ॥। 


किकिलास्त्यर्थेषु लूद ॥३।३।१४६॥ 

किकिलास्व्यथेंषु ७४३॥ लुटू शा१॥ स०--अस्ति भर्थों येषां तेष्स्त्यर्था;, बहु- 
ब्रीहि: ॥ किकिलदच अस्त्यर्थाएच किकिलास्त्यर्था॥, तेषु इतरेत रयोगढ्न्द्र: ॥ प्रनु ०-- 
अनवकलुप्त्यमर्षयो:, घातो॥, प्रत्ययः, परर्च ॥ प्रय:--अन वक्‍्लुप्त्यम्ष योग स्यमानयो : 
किकिल-अस्त्यर्शेषु चोपपदेषु धातो: लूट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ भककिल!” इति क्रोधद्योतक: 
समुदायों गृह्मते ॥। उदा०--न संभावयामि किकिल भवान_ घान्यं न दास्यति । न 
मर्षयामि किकिल भवान धान्य न दास्यति । अस्त्यर्शेषु--न सम्भावयामि न मर्ष- 
यामि अस्ति लाम भवान मां त्यक्ष्यति । विद्यते भव॒ति वा नाम तत्र भवान्‌ मां 
जज ॥ 

भाषार्थ:--प्रनवकलुप्ति तथा श्रस्ष गम्यमान हों: तो [ किकिल स्त्यर्थेषु 
फिकिल तयां पंस्ति श्र्थ वाले पदों के उपपद रहते धातु से [लूट ] च॒द्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ प्रस्ति, भवति, विद्यते यह सब अस्त्यर्थक पद हैं। किकिल यह क्रोष का झोतन 
करने श्रर्भ में बत्तमान समृदायरूप दाब्द है ॥ उदा०-न्‍न्त सस्भावयामि किकिल 
भवान्‌ घान्य न दास्यति (मैं सोच भी नहीं सफता कि श्राप :घान्य नहीं देंगे, विद्या 
वा देते हैं) । न सम्भावषामि न मर्षयामि वा प्रस्ति नाम भवान्‌ मां त्यक्ष्यति (मैं 
सोच नहीं सकता बा सहन नहीं कर सकता कि झाप मुझे छोड़ देंगे )॥ शेष उदाहरण 
संस्कृतानसार जान लें। उवाहरण में दा तथा त्यज्‌ षातु से लृद्‌ प्रत्यय हुप्रा है। 
त्यज्‌ के जू को कुत्व होकर त्यक्‌ स्य ति, षत्व होकर त्यक्ष्यति बना है ॥। 


हट ] तृतीयोध्ष्याय: डेप है 


जातुयदोलिडः ॥३१३।१४७॥ 
जातुयदो: ७।२॥ लिड्‌ १॥१॥ स०--जातुइच यत्‌ च, जातुयदो, तयो:, इतरे- 


तरयोगढन्द्र: |। प्रनु०--अनवक्लुप्त्यमषंयो;, धातो:. प्रत्यय;, परहच ॥ श्रथे:--अनव- 
क्‍्लृप्त्यमषयोगंम्यमानयो: जातुयदोरुपपदयो: बातो: लिड्‌ प्रत्ययो भवति ॥  उब[ू०--त 
संभावयामि जातु भवान्‌ धर्म त्यजेत, यद्‌ भवान्‌ धर्म त्यजेत । भ्रमर्ष-- न म्षयामि न 
सहे, जातु भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌, यद्‌ भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिण 
हन्यात्‌ । भूते क्रियातिपत्ती पक्षे लूडपि भविष्यति ॥ 


भाषाये; श्रनवक्‍लृत्ति प्रमषं श्रसिषेय-हो, तो [जातुयदो:] जातु तथा यद्‌ 
उपपद रहते धातु से [लिड, ] लि, प्रत्यय होता है ॥ उदा०---/न संभावयामि जातु 
भवान्‌ धर्म त्यजेंत्‌ यद्‌ भवान्‌ घम त्यजेत्‌ (मैं सोच नहीं सकता कि झाप कभी धर्म 
छोड़ देंगे) । भ्रमर्ष में--त मर्षयामि न सहे, जातु भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌, 
यद्‌ भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌ (में सहन नहीं कर सकता कि श्राप सवाचारी 
ब्राह्मण को सारेंगे) ॥ भूत क्रियातिपत्ति विवक्षा में पक्ष में बोताप्यो: से लुड भी 
होगा, सो अत्यक्ष्यत्‌ बनेगा ॥॥ 


यहाँ से 'लिड ! को श्रनुवृत्ति २३३।१५० तक जायेगी ॥ 


यच्चयत्रयो: ॥३।३।१४८॥ 


यच्चयत्रयो: ७/२॥॥ स०--यक्च च, यत्र च यच्चयत्रो, तयो:, इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥। प्रनु०--लिडः , अनवकलू प्त्यमर्ष यो:, घातो:, भ्रत्ययः, परढ्च ।। श्रथे;:--अनव- 
क्लुप्त्यम् योग॑ स्यमानयो:, यक्च यत्र इत्येतयोरुप्पदयो: धातो: लिड प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा० जलन संभावयामि यच्च भवद्विधोइनृतं वदेत्‌ यत्र भवद्विधोध्तृतं वदेत्‌ । ल मर्ष- 
यामि न सहे, यच्च भवद्विधो&नृतं वदेत्‌, यत्र भवद्विघोडनृतं वदेत्‌ ॥ - भूते क्रियातिपत्तो 
वा लुझुपि भविष्यति ॥ 

भावार्थ:--भ्रनवक्‍लृप्ति भ्रम गम्यमान हो, तो [यच्चयत्रयो:] यच्च, यत्र 
ये भ्रव्यय उपपद रहते, धातु से लिडः प्रत्यय होता हे ॥ भूत क्रियातिपत्ति में पक्ष में 
लुझ भी होगा॥ उदा०--त् संभावयासि यच्च भवद्विघोडनृत॑ बदेत्‌ (सें सोच भी 
नहीं सकता कि भ्राप जंसे भूठ बोल देंगे) ॥ बदेत्‌ को सिद्धि परि० ३।१।६८ के 
पठेत के समान जानें ॥। 


यहाँ हे 'यज्चयत्रयो:' को भ्रनुवृत्ति ३३३३१५० तक जायेगी ॥। 


६१ 


भ्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्ता [वतीय: 
गह्हायाञन्‍च ॥३।३।१४६।॥ 
गहायाम्‌ ७।१॥ च॒ पश्र०॥ प्रनु ०--यच्चयत्रयो:, लिडः, धातो:, प्रत्यय:, 
परूच ॥ प्रर्थ:-- ग्हायां ->निन्‍दायां गम्यमानायाँ यच्च, यत्र इत्येतयो रुपपदयो: धातो: 
लिड्‌ प्रत्ययों भवति ॥| उदा०--येच्च भवान्‌ मांस खादेत्‌, यत्र भवान्‌ मांस खादेत, 
अहो गहितमेतत्‌ । भूते क्रियातिपत्तों वा लुडुपि भविष्यति ॥ 


भाषार्थ:--] ग्हायाम्‌ ] गहाँ गस्‍्यमान हो, तो [च॒] भी यक्च यत्र उपपद 
रहते घातु से लिड, प्र॒त्यय होता है ॥ पूवंबत, भूत क्रियातिपत्ति में विकल्प से लुड, 
भो होगा ॥ उदा०--यच्च भवान्‌ माँसं खादेत, यत्र भवान्‌ मांस लादेत., श्रहो 
गहितमेतत, (जो शाप मांस खाते हैं, यह बड़ी निन्दित बात है) । खादेत, की सिद्ध 
परि ३।१।६८ पढेत, फे समान जानें ॥ 
वित्रीकरणे च ॥|३।३।१५०॥ 
चित्रीकरणें 3/0॥ चझ्०॥ प्नु०--येच्चयत्रयो:, लिड्‌, धातो:, भ्रत्यय+ 
परइच ॥ श्रर्थ:--चित्रीकरणम्‌ झाइचय , तस्मिन्‌ गम्यमाने यच्च यत्र इत्येतयो रूपपदयो: 
धातोलिड  प्रत्ययो भवति ।| उबा०--यच्च भवान्‌ वेदविद्यां निन्‍्देत्‌, यत्र भवान्‌ वेद- 
विद्यां निन्‍्देत, प्रादचरयमेतत्‌, बुद्धिमान्‌ सज्जनो5पि सन्‌ । भूतें क्रियातिपत्तो वा लूडुपि 
भविष्यति ॥। 
आषारथं:--[ चित्रीकरणे ] चित्रीकरण >न्श्राइचय गम्यमान हो तो [च] भो 
य्च, यत्र उपपद रहते घातु से लिड्‌ प्रत्यय होता है ॥ भूत क्रियातिपत्ति विवक्षा में 
पक्ष में लुड_ भी होगा ॥| उदा०--यच्च भवान्‌ बेदविद्यां निन्‍्देत्‌, यत्र भवान्‌ वेद" 
विद्या निन्‍्देत्‌, ग्राइ्चरयमेतत्‌ बुद्धिमान सज्जनो5पि सन्‌ (बृद्धिमान्‌ भौर सज्जन होते 
हुये भी जो झ्राप वेब विद्या की निन्‍्दा करते हैं, यह प्राइचय है) ॥। 
यहाँ से 'चित्रीकरणे' की अ्नुवृत्ति ३३३।१५१ तक जायेगी ।। 


शेषे लुडयदो ॥३।३।१५१॥ ै 
शेषे ७।१॥ लुट ११॥ अयदो ७१॥ स»्ननत यदि: भ्रयदि: तस्मिन्‌ *“'नब्‌« 
तत्पुरुष: ।। झन ०--चित्रीकरणे, धातोः, प्रत्यय;, परश्च ॥॥ अर्थ:---यच्चयत्रा म्यामन्योः 
यः स शेषः, तस्मिन्नपपदे चित्रीक रणे गम्यमाने धातो: लुटू प्रत्ययो भवति, यदि शब्द- 
इचेत न प्रयुज्यते ॥ उदा०--अन्‍्धो राम मार्गे क्षिप्रं यास्यति, बधिरो नाम ब्याकरणं 


पठिष्यति, झ्राइचय मेतत्‌ ॥ 
भाषार्थ:-- यच्च यत्र की श्रपेक्षा से यहाँ शेष लिया गया है ॥ [प्रयदो ] यदि 


| ] वुतीयो&्ध्याय: डपरे 


का प्रयोग न हो झौर [शेषे ] यच्च यत्र से भिन्‍न दात्द उपपद हो, तो चित्रीकरण 
गम्यमान होने पर घातु से [लुट्‌] लुद्‌ प्रत्यय होता है ।॥ उदा०--भ्रन्घो नाम सार्गे 
क्षिप्रं यास्यति, बंिरो नाम व्याकरण पढिष्यति, प्राइचयंमेतत्‌ ( प्रन्धा जल्दी-जल्दी 
मार्म में चलेगा, तथा बहरा व्याकरण पढ़ेगा, पढ़ता हे, भ्रथवा पढ़ा, यह आाइचय की 
बात है) ॥॥ 


उताप्योः समर्थयोलिडः ॥३॥३।१५२॥। 


उताप्यो: ७।२॥ समर्थयो: ७।२॥ लिडः १।१॥ स०--उतश्च पभ्रपिष्च, उतापी, 
तयो:--*इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ समान: अ्र्थों ययो: तो समर्थों, तयो:-“बहुब्नीहि: ॥ 
झन्‌ ०-- धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ श्रथ:--उत, अपि इत्येतयो: समर्थयों: ज्-समानार्थ- 
योरुपपदयो: धातोलिडः प्रत्ययो भवतति ॥ उद्या०--उत कुर्यात्‌, अ्रपि कुर्यात्‌ । उत 
पठेत, अपि पठेत्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ उताप्यो:] उत, श्रपि [समर्थयों:] समानार्थंक उपपब हों, तो धातु 
से [लिड ] लिह प्रत्यय होता है ॥| बाढम्‌--हाँ प्र में उत श्रपि समानार्थक होते 
हैं, बोताप्यो: का भ्रधिकार यहाँ समाप्त हो जाने से ध्रव वह॒ सम्बन्धित नहीं होगा । 
परत उत्‌ सावंधातुके (६४११०) लगकर कुर्यात्‌ बन गया, शेष पूबंबत्‌ समझे ॥ 
उदा० - उत्त कुर्यात्‌ (हाँ करे) । भ्रपि कुर्यात्‌ (हाँ करे) । उत पढेत्‌ (हां पढ़े ) । 
प्रषि पढठेत्‌ (हाँ पढ़े) ॥ 

यहाँ से 'लिडः की भ्रनुव॒त्ति ३३३।१५५ तक जायेगी || 


कामप्रवेदनेःक च्चिति ३।३।१५३।॥। 


कामप्रवेदनि ७।१॥ अ्रकच्चिति ७)१॥ स०--कामस्य 55इच्छाया; प्रवेदन् -- 
प्रकादनं, कामप्रवेदनं, तस्मित्‌ - पष्ठीतत्युरुषः । न कच्चित्‌ अ्रकच्चित्‌, तस्मिन्‌ 
नजतत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--लिड, घातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ अ्रथ:--“कामप्रवेदने --स्वा- 
भिप्रायप्रकाशने गम्यमाने धातो रकच्चित॒शब्द उपपदे लिड प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-+ 
कामो मे भुझ्जीत भवान, अभिलायों मे भुझ्जीत भवान्‌ ॥। 


भाषार्थ;--[कामप्रवेदने ] श्रपने भ्रभिप्राय का प्रकाशन करना गम्यमान हो 
झौर [स्रकच्चिति ]क्च्चित्‌ शब्द उपपद में न हो तो धातु से लिइ, प्रत्यय होता है ॥ 
काम--इच्छा, प्रवेदन --प्रकाशन ॥ उदा०--कामों से भुडजीत भवान्‌ (मेरी इच्छा 
है, कि श्राप भोजन करें) । अभिलाषो में भुझ्जोत भवान, ॥ रे।३॥१४५ सूत्र में 
भुझजीत को 'सिद्धि देखें ॥ 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


सम्भावनेडलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे ॥ ३।३। १५४॥ 


सम्भावने ७।६॥ ग्लम अ० ॥| इति अ७ ॥ चेत झ्र० ॥ सिद्धाप्रयोगे ७।१॥ 
स०--न प्रयोग:, अप्रयोग: नव्तत्पुरुष: ॥ सिद्धोधप्रयोगो यंस्य स सिद्धाप्रयोग: (अलम्‌ 
शब्द: ), तस्मिन्‌ -"* बहुब्रीहि: ॥ अन ०9--लिड , धातो:, प्रत्ययः, परहच ॥ श्रथः-- 
सम्भावनम्‌--क्रियासु शक्ते: निश्चय: । अलंबब्दो&त्र समर्थवाची ॥ सम्मावनम्‌ भ्रल- 
मर्थन विद्येष्वते । अलं पर्याप्तम इति सम्भावनेडर्थे वत्तंमानाद्‌ घातोलिड प्रत्ययो 
भवति, सिद्ध्॑चेद अभलमौउप्रयोग: ॥ यत्र गम्यते चार्थों न चासौ प्रयुज्यते स सिद्धा- 
प्रयोग: ।। डबा०--भ्रैषि पर्वतं शिरसा भिनन्‍्द्यात । भ्रपि वृक्ष हस्तेन त्रोटयेत ॥ 


भाषारथे:--[पलमद्दति ] पर्यप्त विश्षिष्ट [सम्भावने ] सम्भावन श्रर्थ में बत्त 
मान धातु से लिडः प्रत्यय होता है, [चेत्‌] यदि अलम्‌ शब्द का [ सिद्धाप्रयोगे ] 
भ्रप्रयोग सिद्ध हो रहा हो, प्र्यात्‌ अ्लम्‌ समयंवाची शब्द के प्रयोग के बिना हो 
समर्थता की पश्रतीति हो रही हो । सम्भावना--क्रियाश्रों में शक्ति के निश्चय को 
कहते हैं ।। झल शब्द यहां समथंवाची है ।। जहाँ किसी प्रथं की प्रतीति तो हो रही 
हो पर उस दाब्द का प्रयोग तन हो रहा हो, उसे सिद्ध-| श्रप्रयोग रू सिद्ध प्रयोग कहते 
हैं | उदा०--झ्रपि पब॑तं शिरसा भिन्‍थात्‌ (यह तो सिर से पंत तोड़ सकता है) 
भ्रषि वृक्ष हस्तेन त्रोट्येत्‌ (यह ठो हाथ से वृक्ष तोड़ सकता है) | उदाहरण में प्रलं 
शब्द का प्रयोग नहीं है, पर प्र की प्रतीति हो रही है, सम्भावना की जा रहो हू 
सो भिद्‌ धातु से लिडः प्रत्यय हो गया है । रुघादिम्यः इनम्‌ (३॥१।७८ ) से भिन्‍्द्यात्‌ 
में इनम्‌ बिकरण होता है ॥ 
यहाँ से सारे सूत्र की प्रनुवृत्ति २।३।१५५ तक जायेगी ॥ 
विभाषा धातो सम्भावनवचने5यदि ॥३।३।१५५॥ 


विभाषा १११॥ घातों ७॥१॥ सम्भावनवचने ७॥१॥ अयदि ७॥१॥ स०--नें 
यद अयद, तस्मिन्‌>“नज॒तत्पुरुषः ॥ झनु०--सम्भावने8लमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे, 
लिडः , घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ सम्भावनमुच्यतेब्नेन स सम्भावनवचन:, तस्मिन्‌**“*॥ 
अ्रथे:---सम्मावनवचने घातावपपदे यच्छब्दवर्जिते सिद्धाप्रयोगेडलमर्थे सम्भावने घातो- 
विभाषा लिड प्रत्ययो भवति ॥ उद्या०--सम्भावयामि भञ्जोत भवान, अवकल्प- 
यामिं भज्जीत भवान । पक्षे लट-सम्भावयामि भोक्ष्यते भवान्‌, झवकल्पयामि भोक्ष्यते 
भवान ॥ 

भाषाये :-- [ सम्भावनवचले ] सम्भावन श्र्थ को कहनेवाला [ धातो] धातु 
उपपद हों तो [प्रयदि] यत्‌ शब्द उपपद न होने पर, सस्भावन प्रर्थ में बत्तमात 
घातु से [विभाषा ] विकल्प से लि प्रत्यय होता हे, यवि अलम्‌ शब्द का श्रप्रयोग सिद्ध 


] ] तुतीयो5्ष्याय: डेप 


हो ॥। सम्भावना भविष्यत्‌ काल विषय बालो होतो हे, भ्रतः पक्ष में सामान्य भवि- 
ध्यत्‌ काल का प्रत्यय लुट हो गया हे ॥। उदा०--सम्भावयामि भुञ्जीत भवान, (में 
सम्भावना करता हूं कि श्राप खाबेंगे) ।शेष उदाहरण संस्कृतानुसार जान लें॥ 
उदाहरण में सम्भावयासि अवकल्पयामि सम्भावनवचन धातु उपपद हैं, अलम्‌ शब्द 
का श्रप्रयोग सिद्ध हे ही सो भुज्‌ घातु से लिड तथा पक्ष में लुद्‌ प्रत्यय हुप्ना हे ॥। 


यहाँ से “विभाषा” की श्रनुवृत्ति २३३।१५६ तक .जायेगी ।। 
हेतुहेतुमतो लिडः ॥३।३।१५६॥ 


हेतुहदेतुमतो: ७।२। लिडः १।१॥ स०--हेतुइ्च हेतुमत्‌ च, हेतुहेतुमती तयो:, 
इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥ भ्रनु०--विभाषा, घधातो:, प्रत्ययः, परइ्च || श्रथे:--हैतु:-< 
कारणम्‌, हेतुमत्‌ > फलम्‌ ॥ हेतुभूते हेतुमति चार्थे वत्तमानाद्‌ धातोविभषा लिडः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दक्षिणेन चेद यायात्‌, न शकटं पर्याभवेत ॥ यदि कमल- 
कमाह्मयेत्‌ न शक पर्याभवेत्‌ | पक्षे लृडपि-दक्षिणेन चेद्‌ .यास्यति, न हाकर्टं 
पर्याभविष्यति ॥ 


भाषार्थ:-- [ हेतुहेतुमतो: ] हेतु श्रोर हेतुमत, भ्रथं में बत्तमान धातु से [लिड] 
लिड प्रत्यय विकल्प से होता ह्‌ ।। “भविष्यदधिकारे! इस महाभाष्य के वात्तिक से 
लिड प्रत्यय (इस सूत्र से हेतु हेतुमत्‌ में विहित) भविष्यत काल में ही होता है, 
श्रत: पक्ष में लुट्‌ सामान्य भविष्यर्त्‌ का ही उदाहरण दिया है ॥ उदा०-वक्षिणेन चेद्‌ 
यायात्‌, न शकठं पर्याभवेत्‌ (यवि दक्षिण के रास्ते से जाये, तो छकड़ा न दूटे ) । 
यदि कमलकमाहृयेत्‌ न शक पर्याभवेत (यदि कमलक को बुला ले,) तो छकड़ा न 
टूटे ) । पक्ष में लृद का उदाहरण संस्कृतानुसार जानें ॥ उदाहरण में वक्षिण से जाना 
एवं कमलक को बुलाना हेतु हे, तथा छकड़े का दूटना हेतुमत्‌ हे॥ सिद्धि याँ 
पूबंबत हैं ॥ 

इच्छार्थेषु लिछलोटो ॥३॥३।१५७॥ 

इच्छार्थेष्‌ ७॥३॥ लिड्लोटौ १॥२॥ स०--इच्छा भ्र्थों येषां ते, इच्छार्थास्तिषु, 
बहुब्रीहि: । लिझ च लोट्‌ च लिडलोटो, इतरेतरयोगद्न्द्रः ॥। झ्नु ०--धातो;, प्रत्यय:, 
परइच ॥ अय्ये:--इच्छार्थेषु धातुष्‌पपदेषु घातोलिडः लोटौ प्रत्ययो भवत: ॥ उद्या०-- 


इच्छामि भुज्जीत भवान्‌ । इच्छामि भुडक्तां मवान्‌ । कामये भुड्जीत भवान्‌ | 
कामये भुड क्तां भवान्‌ ॥ 


भाषार्थ :--][ इच्छार्थेषु | इच्छार्थक धातुप्नों के उपपद रहते [लिडलोटो ] 
लिड्‌ तथा लोट प्रत्यय होते हैं ॥॥ उदा०-- इच्छामि भुझ्जीत भवान्‌ (मैं चाहता हूं 


४८६ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वुतीयः 


कि झाप भोजन करें) । इच्छामि भुडू क्तां भवान, कामये भुञझ्जीत भवान्‌, कामये 
भुड़ क्तां भवान्‌ ॥ भुड्जीत को सिद्धि हे।रे।१४४ सूत्र पर देखें ॥ लोट लकार में 
वृर्वबत्‌ सब कार्य होकर 'भुन्‌ ज्‌ त' रहा। टित प्रात्मने० (३॥४।७६) से ड्किा 
एल्ब होकर 'भुन्ज्‌ ते' बना पुनः आमेत: ( ३।४॥६० ) सेए को प्राम्‌, चोः कु से 
कुत्वादि पूर्ववत्‌ होकर भूड क्ताम्‌ बन गया ॥ 

यहाँ से 'इच्छार्थेष्‌' की भ्रनुवृत्ति २।२३।१५६ तक जायेगी ॥। 

समानकत्त केषु तुमुन्‌ ॥३३।१५८॥ 

समानकत्तु केष ७।३॥ तुमुन्‌ ११॥ स०--समानः कर्त्ता येषां, ते समानकत्तु - 
कास्तेषु, बहुब्रीहिं: ॥ भ्रनु० - इच्छार्थेषु, घातो:, प्रत्यय:, परदच ।॥। भ्र्थ:--समान- 
कत्तु केष्विच्छार्थंष्‌ धातुष्‌पपदेषु घातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--देवदत्त इच्छति 
भोकक्‍्तुम्‌ । कामयते भोकक्‍तुम्‌ । बाउ्छति भोक्‍्तुम्‌ । वष्टि भोक्तुम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ समानकत्त्‌ केषु ] समान ह॑ कर्त्ता जिनका ऐसी इच्छाय्यंक 
घातुझों के उपयद रहते घातु से [तुमुन्‌ ] तुमून्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--देवदत्त 
इच्छति भोकतुम ( देवदत्त खाना चाहता है ) । कामयते भोक्‍तुम्‌ (खाना चाहता 
है) । वाञ्छति भोकतुम्‌, वष्टि भोक्‍्तुम्‌ ॥ उदाहरण में इच्छति, कामयते प्रादि 
इच्छार्थक घातुएं उपपद हैं, इच्छा करने का कर्त्ता तथा खाने का कर्त्ता भी बही एक 
देवदत्त है, सों समानकत्तु क घातु उपपद है, भरत: भूज्‌ घातु से तुमन्‌ प्रत्यय हो गया 
हैं । चोः कु: (५२३०) से ज्‌ को य्‌ होकर तथा खरिच ( 5४५४ ) से क्‌ 
होकर भोक्तुम्‌ बना है । केन्मेजन्त: (१११३७ ) से प्रव्यय संज्ञा होने से भव्ययादाप्सुपः 
(३४४८२) से 'सु! का लुक हो गया है ॥ 

यहाँ से 'समानकत्त केष' की भ्रनुवृत्ति ३।३।१५९ तक जायेगी ॥। 

लिझ व ॥३।३।१५६।॥ 

लिड १११॥ च झ० ॥। प्रनु०--समानकत्तूं केषु, इच्छार्थेषु, धातों;, प्रत्यय:, 
परइच ॥। प्रर्णः--समानकत्तु केष्विच्छार्थेष धातुष्‌पपदेष घातोलिड प्रत्ययो भवति ॥ 
हर इति इच्छति ॥ अधीयीय इति ग्भिलषति ॥ 

भाषार्थ:--सम्ताज़कत्तुं क इच्छार्णक धातुप्नों के उपपद रहते घातु से [लिड] _ 
लिह- प्रत्यय [च] भी होता है ॥ उदा०--भुज्जीय इति इच्छति (खाऊं ऐसा ._ 
चाहता है) ॥ भुझ्जोय में ३।३।१४४ सूत्र के समान सब कार्य होकर उत्तम पुरुष 
का इट्‌ झाकर इटोइत्‌ (३॥४१०६ ) लगकर भुझ्ज्‌ ईयू श्र--भुझजोय बन गया ॥ , 
अ्रधीयीय की सिद्धि रे।३।१र४ सूत्र पर देखें ॥ 

यहाँ ले 'लिड' को श्रनुवृत्ति ३३३।१६० तक जायेगी ॥ 


| ] तुतीयो&्ष्यायः डघ७ 


इच्छार्थेम्यो विभाषा बत्तेमाने ॥३।२।१६०॥ 


इच्छार्थेम्य: ५१३॥ विभाषा १११॥ वर्त्तमाने ७/१॥ स०्-झाईच्छा अर्थों येषां 
ते इच्छार्थास्तेम्यः बहुब्रीहिः॥ श्रनु०-लिडः, घातो:, प्रत्ययः, परदच ॥ -. श्र्घ:--- 
इच्छाथें म्यो धातुभ्यों वत्तेमाने काले विभाषा लिड्‌ भ्रत्ययो भवति ॥ वत्तंमाने काले 
नित्यं लटि प्रापं, विकल्पेन लिडः विधीयते, अतः पक्षे लड्‌ भवति ॥ उदा० कइ्च्छेत्‌, 
कामयेत, वाड्छेत्‌ । पक्षे-- इच्छति, कामयते, वाउछति ।॥॥ 

भाषार्थ:--[ इच्छार्थेम्य: ] इच्छार्शक घातुओ्रों से [वर्त्तमाने ] बत्तेमान काल में 
[विभाषा ] विकल्प से लिड, प्रत्यय होता है; पक्ष में वत्तमान काल का लट्‌ प्रत्यय 
भी होता हैं ॥। उदा०-इच्छेत्‌ (चाहता है) ।। सिद्धि परि०“३।१।६८ के पढठेत्‌ के 
समान जानें । कामयते में इतना विशेष है कि, कमेणिड ( ३।१॥३०) से कम्‌ घातु 
से लिडः प्रत्यय तथा वृद्धि आदि होकर 'कार्मि' धातु बनी । पुनः सब कार्य पूवंबत्‌ 
हो होकर तथा गुण, भ्रयादेशादि होकर 'कामय इ त--कामयेत बना । कामयते में 
भी ऐसा समभें ॥ 


विधिनिसन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रइनप्रार्थनेषु लिडः ॥३।३५१६१॥ 


विधि--* “-आर्थनेषु ७3३॥| लिडः ११॥ स०--विधिश्च निमन्त्रणज्च झआम- 
स्त्रणज्च अंधीष्टश्च सम्प्रइ्नइ्च प्रार्थऊच, विधिनि -'प्रार्येनानि, तेषु, इतरेतरयोग- 
हन्द्रः ॥ प्रन॒०-धातों: प्रययः, प्ररत्च ॥ प्रथ:-- विधि:-- भाज्ञाप्रदानं, प्रेरणम्‌ । 
निमम्त्रणम्‌ --नियतरूपेण श्राह्मानं, नियोगकरणम्‌ । आमन्त्रणं --कामचारेण आह्वानम्‌ 
आंगच्छेत वा नं वा | प्रधीष्ट:--सत्कारपूर्वकमाह्यानम । सम्यक्‌ प्रदन;, सम्प्रस्न:। 
ब्रार्थनं-याच्छा । विध्यादिष्वर्थेष्‌ धातोलिड प्रत्ययो भवति ॥ उदा*- विधी-- 
ओदन वचेंत, ग्राम गच्छेत्‌ । निमन्त्रणे-इहाद्य भवान्‌ भुञ्जीत । इह भवान्‌ झ्रांसीत । 
आ्रामन्‍्त्रणे-इह भवान्‌ भुड्जीत, इह भवान्‌ झ्रासीत । श्रधीष्टे-माणवर्क में भवान्‌ 
उपनयेत ॥ सम्प्रबने-किन्न, खलु भो स्यायमंधीयीय । प्रार्थने-भवति मे प्रार्थना 
व्याकरणमघीयीय ॥ 


भाषार्थ:--[ विधि “* ““ नेषु ] विधि--झाज्ञा देना । निमनम्त्रण-- नियत रूप 
से बुलाना । प्रामन्त्रण --कामचार से बुलाता, शझ्रावे या न झावे । भ्रघीध्ट--सत्कार 
पुवंक व्यवहार करना । संम्प्रइन--भ्रच्छी प्रकार पूछ कर बात कहना, जेंसे कि 
“श्राप ऐसा करेंगे न! ? प्रार्थता--प्रार्थंना . करके कुछ कहना, इन प्रथों में घातु से 
[ लिड्‌ ] लिझ्‌ प्रत्यय होता हैं ।। उदा०--विषधि में -+झोदन पचेत्‌ (बहु चावल 
पकाये) । प्राम गच्छेत्‌ (गाँव को जाये) । निमन्त्रण में--इहाद्य, भवान्‌ भुड्जीत 
(प्राज श्राप यहां भोजन करें) । इह भवान्‌ आसीत (भ्राप यहां बेढें ).। श्रामन्त्रण 


डंद८ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [वृतीय: 


में--इह भवान्‌ भुझ्जीत, इह भवान्‌ झ्रासीत । श्रधीष्ट में -साणवक से भवान्‌ 
उपनयेत (मेरे बालक का उपनयन प्राप करायें) । सम्प्रइन में किसतू खलु भो 
न्यायमघीयीय (क्या मैं न्याय शास्त्र पढ़ ) । प्रार्थना में-भवति मे ,प्रार्थता व्याकरण - 
सधीयोय (मेरी यह प्रार्थना है, कि में व्याकरण पढ़” ) ॥ सिद्धियां कई वार पूर्व 
कर आये हैं, उसी प्रकार यहां भी जानें ॥ 

यहाँ से “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेष” की श्रनुवृत्ति ३३१६२ 
तक जायेगी ॥। 


लोद च ॥३।३।१६२॥ 


लोट १११॥ च भ्र० ॥ श्रनु०- विधि प्रार्थनेषु, घातो:, प्रत्यय;, परश्च ॥॥ 
श्र: --विंध्यादिष्वर्थेषु धातोलोंट प्रत्ययः परश्च भवति ॥ उदा०--विधौ --वाराणसीं 
गच्छतु भवान्‌, भोजन करोतु । निमन्त्रणे-्र्येह भुडक्तां भवान्‌ | प्रामन्‍्त्रणे-इह 
भवान्‌ भुडक्ताम्‌ । अधीष्टे-प्रधीच्छामि इह भवान्‌ मास निवसतु । सम्प्रदने-कि 
भवान_ व्याकरण पठतु ? प्रार्थने-न्यायं पाठयतु भवान_, बेदं पाठयतु भवान्‌ ॥ 

भाषार्थ :--विधि श्रादि श्रयों में घातु से [लोट] लोट्‌ प्रत्यण [च] भी होता 
है. ॥ उदा ०--विधि में--वाराणसीं गच्छतु भवान्‌ (_ झ्ाप वाराणी जायें ) भोजन 
करोतु (श्राप भोजन करें) । निमन्त्रण में --अद्येह भुडक्तां भवान्‌ ( श्लाज श्राप यहां 
खायें) । भ्रामन्‍्त्रण में--इह भवान्‌ भुड्क्ताम (यहाँ श्राप खायें) । श्रधीष्ट सें-- 
प्रघीच्छामि इह भवान्‌ सासं निवसतु (मेरी इच्छा है कि श्राप यहां महीने भर रहें)। 
सम्प्रइन में--कि भवान्‌ व्याकरण पठतु ( कया श्राप व्याकरण पढेंगे ? ) । प्रायंना 
सें--न्यायं पाठयतु भवान्‌ ( आप न्याय पढ़ायें यह प्रार्थना हे ) । बेदं पाठयतु 
भवान्‌ ॥ भुड्क्ताम की सिद्धि २।२।१५७ सृत्र पर देखें । गच्छतु में गम्‌ छाप्‌ ति, 
पूव॑बत्‌ होकर इषुगमि० ( ७३।७७ ) से कत्व, तथा छे च ( ६।१।७१ ) से तुक्‌ 
झागस होकर. “ग तुक्‌ छ श्र ति! रहा । इचुत्व होकर गच्छ्‌ भ्न ति, रठः (३।४८६) 
से ६ को उ होकर गच्छतु बन गया । इसी प्रकार ए८: लगकर करोतु श्रादि समझे । 
पाठयतु में पठढ्‌ णिजन्त से लोट श्रायेगा यहो विशेष है ॥ 

यहाँ से 'लोट” की श्रनुवृत्ति ३३३।१६३ तक जायेगी | 

प्रेषातिसगप्राप्तकालेषु कृत्याइच ॥।३।३।१६३।। 


प्रेषा**“लेषु ७।३॥ कृत्या: १३॥च श्र० || स०--प्राप्त: काल: प्राप्तकाल:, 
कम धारयस्तत्पुरुष: । प्रषश्च, अतिसर्गश्च, प्राप्तकालइच, प्रैषा काला: तेष्‌ इतरे- 
तरयोगदन्द्र: ॥ प्रनु०--लोट, धातो:, प्रत्ययः, परइच || श्र: -प्रेष, भ्रतिसगं, 
प्राब्तकाल इत्येतेष्वर्शेषु घातो: कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया भवन्ति, चकारात्‌ लोट च 


कि ] तृतीयोध्ष्याय: डंपे 


भवति ।। उदा०--भवता कट: करणीय: । कटः कत्तेंब्प:, कृत्य:, कार्यो वा। लोट- 
प्रषितों भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌ । भवानतिसूष्ट: गच्छतु ग्रामम्‌ । भवत:ः प्राप्तकाल: 
ग्रामं गच्छतु ॥ 


भाषार्थ:-- [ प्रेषातिसगंप्राप्तकालेधु ] प्रेष प्रेरणा करना, श्रतिसग +-काम: 
चारपूर्वक झ्राज्ञा देता, समय आर जाता, इन भ्र्यों में घातु से [छत्या। ] 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय होते हैं, तया [च] चकार से लोट भो होता है ॥ कत्या: (३।१। 
६५) से तब्य अनोयर्‌ श्रावि प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती हैं ॥ उदा०--भबता कटा 
करणीय: (झ्रापको चटाई बताती चाहिये; या श्राप चटाई बनायें; भ्रथवा श्रापका 
चटाई बनाने का ससय झा गया है, ध्राप फरें) । कट कत्तंब्य;, कृत्य, कार्यो वा ॥ 

--प्रेषितो भवान्‌ गच्छतु प्रासम्‌ (हमारी प्रेरणा है कि श्राप प्रास फो जायें )। 
भवानतिसृष्टः ग़च्छतु ग्रामल्‌ (प्राप गांव को जायें ) । भवतः प्राप्तकालः ग्राम 
गच्छतु (भ्रापका समय प्रा गया है, भ्राप गाव को जावें)॥ कार्य! में ऋहलोष्यंत्‌ (३। 
११२४) से ष्यत्‌, तथा कृत्य: में विभाषा कवृषो! (३।१।१२० ) से क्यप्‌ हुम्मा है । 
तुऋ प्रागम हस्वस्य पिति० (६।१।६६) से हो ही जायेगा ॥ 


यहाँ से 'प्रेषातिसगंप्राप्तकालेष की भ्रनुव॒त्ति ३४३।१६५ तक जायेगी ॥ 
लिडः चोध्वंमोहूत्तिके ॥३॥३।१६४॥ 


लिड ११॥ च भ्र० ॥ ऊध्वमौहृत्तिके ७१॥ स०--मुहूर्त्ताद्‌ ऊध्व॑म्‌ ऊर्ध्व॑ः 
मुहूत्त मू, पठ्चमीतत्पुरुष: ॥ ऊष्वंमुहूर्त्तें भवम्‌ ऊध्वंमौहृत्तिकं, तस्मिन्‌, ऊध्वें मौह॒त्तिके॥ 
प्रनु०--प्रेष/तिसगंप्राप्तकालेष, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ पथ --प्रंषादिष्वर्थोष 
गम्यमानेष ऊध्वमौह॒त्तिके कले वर्त्तमानाद्‌ धातोलिड्‌ प्रत्ययो भवति, चकाराद्यथा- 
प्राप्त कृत्यप्रत्य्याः लोट च भवन्ति ॥ उदा०--मुहत्तस्य पहचाद्‌ भवान्‌ ग्राम 
गच्छेत्‌ । मुहृत्तंस्य पश्चाद्‌ भवता खलु कटः करणीय:, कत्तंव्य:, का्ये:, इत्यो वा 
मुह॒त्तस्‍्य पश्चाद्‌ भवान्‌ खलू करोतु कटम्‌ ॥ 


भाषार्थ:;--प्रैष भ्रतिसण तथा प्राप्तकाल प्र्भ गम्यसतान हों, तो (ऊध्वंमो््त्तिके) 
मुहत्तमर से ऊपर के काल को कहने में धातु से [लिड] लिछ प्रत्यय होता है, 
तथा[च] चकार से यथाश्राप्त कृत्यसंज्ञक एवं लोदू प्रत्यय होते हैं । उदा०-मुहत्तस्य 
पश्चाद्‌ भवान्‌ प्रामं गच्छेत्‌ (मुहूत्त भर के पश्चात्‌ झ्राप प्रास को जायें ) । मूहत्तस्य 
पश्चाद्‌ भवता खलु कट: करणीय: ( मुहृत्तभर के पह्चाद्‌ भ्राप चटाई बनावें ) । 


धर 


४8० अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वुतीयः 


शेष उदाहरण संस्कृतानू सार जानें ॥ एक ही उदाहरण में प्रष प्रतिसर्ग प्राप्तताल 
कोई भी भ्रर्थ विवक्षा से लगाया जा सकता है। हमने एक ही भ्रथ दिखा दिया है ।॥॥ 
यहाँ से 'ऊध्वंमौहृत्तिके! की अ्रनुवृत्ति ३३३।१६५ तक जायेगी ॥ 


सस्‍्मे लोट ॥३॥।३।१६५।॥ 

स्मे ७।१॥ लोट ११॥ प्रनु०--ऊध्व॑मौहुत्तिके, प्रंघातिसगंप्राप्तकालेषु, धातो:, 
प्रत्ययः, परइच ॥ प्र्थः--स्मशब्द उपपदे प्रेषादिध्वर्थेष्‌ गम्यमानेषु ऊध्वंमौहरत्तिके 
काले वत्तंमानाद्‌ धातोलोंट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ऊध्व॑मुहूर्त्ताद भवान्‌ कं 
करोतु सम, ग्राम गच्छतु सम ॥| 

भाषा :--प्रेषादि ध्र्था गम्यमान हों, तो महृत्तभर से ऊपर के काल के 
कहने में [स्मे] सम शब्द उपपद रहते घातु से [लोट] लोदू प्रत्यय होता हे ॥ 
उदा०--ऊर्ध्व॑ महूर्ताद्‌ भवान, कर्ट करोतु सम (महूत्तमर के पश्चात्‌ श्राप चटाई 
बनावे ) , प्रामं गच्छतु सम (गांव जायें )॥ 

यहाँ से 'स्मे लोट' को श्रनुर्वृत्ति ३।२।१६६ तक जायेगी ॥ 


अधीष्टे च ॥|३॥३।१६६।। 

अधीष्टे ७।१॥ च झ० ।॥। प्रनु०--स्मे लोट, घातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रथे:-- 
ग्रधीष्टे गम्यमाने स्मशब्द उपपदे धात्ोलोंट प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--अधीच्छामि 
भवान्‌ माणवकम्‌ अ्रध्यापयतु । अ्ज्ध सम राजन्‌ अग्निहोत्रं जुहुधि ॥ 

भाषार्थ:-- [ अधीष्टे ] अघीष्ट-- सत्कार गम्यमान हो, तो [च भी सम शब्द 
उपपद रहते धातु से लोट प्रत्यय होता है ॥। उदा०- अधघीच्छामि भवान्‌ माणवकम््‌ 
प्रध्यापयतु (मैं सत्कारपूर्वक इच्छा करता हूं कि श्राप बालक को पढ़ाबें) | भ्ड्ढ 
सम राजन्‌ भ्रग्तिहोत्रं जुहुधि (हे राजन्‌ ! श्राप प्रग्निहोत्र का भ्रनुष्ठान करें) ॥ 

हा तुमुन्‌ ॥३।३।१६७॥ 

कालसमग्रवेलासु ७)३॥ तुमुन १॥१॥ स०-- कालइच समय्रच बेला च 
काल *“वेला:, तासु, इतरेतरयोगदन्द्र: ॥। प्रनु० --धातो:, प्रत्ययः, परवइच ॥ प्लर्थ:-- 
काल समय वेला इत्येतबृपपदेषु धातोस्तुमुन, प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--कालों 
भोक्तुम्‌ । समयो भोकतुम्‌ ॥ वेला भोकतुम्‌ ॥ 

भाषार्थड-- [ कालसमयवेलासु ] काल, समय, वेला ये शब्द उपपद रहते धातु 
से [तुमुन्‌ ] तुम॒न्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-कालो भोकतुम्‌ (खाने का समय हो गया 
है) । समयो भोक्तुम्‌ । वेला भोकतुम्‌ ॥ 

यहाँ से 'कालसमयवेलायु! की श्रनुवृत्ति ३३३।१६८ तक जायेगी ॥ 


बादः] तुतीयोध्ष्यायः 


लिडः यदि ॥३।३१ ६५॥ 
लिड ११॥ यदि ७।१॥ प्रनु० --कालसमयवेलासु, धातो;, प्रत्यय:, परइच ॥। 
प्र्भ:--कालादिषूपपदेष यच्छब्दे चोपपदे धातोलिइ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०-- लो 
यद्‌ भुड्जीत भवान_। समयो यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌। बेला यद्‌ भुञ्जीत भवान ॥ 


भाषार्थ:--काल, समय, वैला शब्द, भौर [यदि] यत्‌ शब्द भी उपपद हो, तो 
घातु से [लिड] लिड प्रत्वथ होता है॥ उदा० --कालो यद्‌ भुज्जीत भवानर्‌ 
(समय है कि श्राप भोजन करें) । समयो यद्‌ भुझ्जीत भवान्‌ | वेला यद्‌ भुड्जीत 
भवान्‌ ।। 


यहाँ से 'लिड' की प्रनुवृत्ति ३४२।१६६ तक जायेगी ॥ 


रहें कृत्यतृचइच ३।३।१६६॥ 

अं ७।१॥ इत्यतृच: १॥३॥ च श्र० ॥ स०--ैव्याइव तूच च इत्यतृच:, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥॥ झ्नु०-+लिड, धातो:, भ्रत्यय:, परश्च ॥ प्र :--भहें -- यो ग्ये 
कत्तरि वाच्ये गम्यमाने वा धातो: कृत्यतृच: प्रत्यया भवन्ति, चकारादू लिडइ च॑ ॥ 
उदबा०--भवता खलु पठितव्या विद्या, पाठ्या, पठनीया वा । |तृच्‌ू--पठिता विद्याया 
भवान्‌ । भवान_ विद्यां पठेत्‌ ॥ 

भावार्थ :---] पर्हें ] प्रहं >> योग्य कर्त्ता वाच्य हो था गम्यमान हो, तो घातु से 
[इत्यतचः ] कृत्यसंज्षक तथा तृच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं, तथा [च ] अकार से लिड भी 
होता है ॥ उदा०-- क्ृत्य--भवता खलु पठितव्या विद्या (श्राप विद्या पढ़ने के योग्य 
हैं) । तृच्‌-पढठिता विद्याया भवान्‌ ( श्राप विद्या पढ़ने के योग्य हैं)। भवान्‌ विद्यां 
पठेत्‌ ॥ पढिता कौ सिद्धि परि० ११२ के 'चेता' के समान जानें । शेष सिद्धियाँ 
पूब॑सृत्रों के श्रनुसार हैं | 

झ्रावदयकाधमण्यंयोणिनि: ॥३१३।१७०॥ 

आ्रावश्यकाधमर्ष्ययो: ७३२॥ णिनि: ११॥ स०--प्रावश्यकड्च प्राघमण्येड्च 
आवश्यकाधमण्यें, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ प्रनु० --धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ 
अवद्यं भाव आावश्यकम, इन्द्रमनोज्ञाविम्यंच (५।१११३२) इति वृज््‌ ॥ प्रर्य:--अवध्यं- 
आवविशिष्टें/ ग्राधमण्यंविशिष्टे च कत्तरि वांच्ये घातोणिनिः प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०--धर्मो पदेशी, प्रातःस्नायी, अवश्यद्धारी । आधमण्यें--श्त दायी, सहस्न' दायी, 
निष्क॑ दायी ।। 


भाषा :---[ श्रावश्यकाधमप्यंयो: ] झ्रावइ्यक और आधमर्ण्य--ऋण विश्विष्ट 
कर्त्ता बाच्य हो, तो घातु से [णितिः] णिनि प्रत्यय होता है ॥॥ उदा० --धर्मो पदेशी 
(प्रवद्य ही धर्म का उपदेश करनेवाला), प्रातःस्तायी(नित्य प्रातः स्नान करनेवाला ) , 


ड्ध्र अष्टाध्यायी-्रथमावृत्तो [व॒तीय) 


प्रवद्यद्धारी (भ्रवश्य करनेवाला)। झाधमण्य में--श्त दायो (सो रुपये का ऋणी), 
सहस्र दायी, निष्क दायी (एक प्रकार के सिक्के का ऋणी) ॥ 

उदाहरण में णिनि प्रत्यय होकर सो च (६।४।३३) से दीर्घ, हलड्याब्म्यो ० 
(६।१।६६) से सु का लोप, तथा नलोपः प्रा०(८। २।७)से नकार लोप हो जायेगा। 
बायी में झातो युक्‌ चिण्कृृतों: (७:३।३३) से युक्‌ श्रागम भी होता है। सहल्ल 
गत झादि में कत्तु कमंणो: कृति ( २।३।६५ ) से कर्म में षष्ठी प्राप्त थी । उसका 
अकेनोभ० (२५३।७०) से निषेध हो गया, तो कर में द्वितीया ययाप्राप्त हो गई है। 
घष्ठी विभक्ति न होने से षष्ठोसमास भी नहीं हुआ ।। 

यहाँ से 'आवश्यकाघधमष्यंयो:' की श्रनुवृत्ति ३३३।१७१ तक जायेगी ॥। 

कृत्याइच ॥३३।१७१॥ 

कृत्या: १३॥ च झ० ॥ प्रनु०--आवश्यकाधमप्यंयो:: धातोः, प्रत्यय:, 
परइच ॥| प्रर्य:--आवश्यकाघमरण््यविशिष्टेड्यें घातो: ऋृत्यसंज्ञका: प्रत्यया अपि 
भवन्ति ॥ डबा०--भवता खलू अवश्य कट: कत्तंव्यल, करणीयः, का्ये:, इत्य: ॥ 
आघमण्यें--भवता शत दातव्यम्‌, सहख्न देयम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--झावंइयक श्रौर प्राधमण्य विशिष्ट प्रय॑ हों, तो धातु से [त्या:] 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय [च] भी हूं, जाते हैं । उदा०--भवता खलु प्रवश्यं कट कत्तंव्य: 
(आपको अ्रवध््य चटाई बनानी चाहिये) । प्राधमण्य॑ में--भवता शर्त दातव्यम्‌ (झाप 
को सौ रापये देने हैं) ॥ 

यहाँ से “इत्या:' की श्रनुवृत्ति ३२।१७२ तक जायेगी ॥॥ 

दकि लिडः च।॥।३।३।१७२४ 

शकि ७।१॥ लिडः १।१॥ च प्र० ॥ प्रनु०--इत्या:, घातो:, प्रक्ष॒य:, परएच | 
प्रथ;:--शक्यार्थविशिष्टे धात्वर्थे धातोलिड प्रत्ययों भवति, चकारातू इृत्याइच ॥ 
उदा०-- भवान छात्रुं जयेत्‌ । भवता दान्रुजेंतव्य: ॥ 

भाषाथे/-- [ शकि ] छ्क्‍्याय गस्‍्यमान हो, तो धातु से [लिड] लि प्रत्यय 
होता है, तथा [च] चकार से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हैं ॥ उदा०--भवान्‌ 
शत्रु जयेत्‌ (झाप छात्रु को जीत सकते हैं) | भवता बत्र॒जेंतव्यः (आ्रापके द्वारा क्षत्रु 
जोता जा सकता है) ॥ 

झाशिषि लिडलोटो ॥३।३।१७३४॥ 

आाकिषि ७॥१॥ लिडलोटो १॥३॥ स०--लिड्‌ ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्न्दः ॥ 
प्रनु०--धांतो:, प्रत्यय;, परदच ॥ प्रथ:--आाशी विशिष्टे््शे वत्तमानाद्‌ धातो- 
लिडलोटो प्रत्ययौ भवतः ॥॥ उदो०--चिरं जीव्याद भवान्‌ । चिरं जीवतु भवान्‌ ॥ 


ह्| || तृतीयोध्ष्याया डरे 


भाषाये:---] भ्राशिषि] प्राशोर्वादविशिष्ट प्र्श में वत्तेमान धातु से |लिड - 
लोटौ ] लिडः तथा लोटू प्रत्यय होते हैं ॥। उदा०--चिरं जीव्यावू भवान्‌ ( श्राप 
दी्घ काल तक जीवें) । चिरं जीवतु भवान्‌ ॥। जीव्‌ यासुद्‌ सुद तिप्‌ --जीव्‌ यास्‌ 
स्‌ त्‌ रहा । स्को: संयोगाद्योरन्ते च (८।२४२९) से यास्‌ के सू का लोप हुप्ला । पुनः 
इसी सूत्र से सुद्‌ के. स्‌ का लोप होकर जीव्यात्‌ बन गया ॥। जोवतु की सिद्धि सूत्र 
(३।३।१६२) के स्तान ही जानें ॥। 

यहाँ से 'प्राशिषि' को झनुबृत्ति ३३१७४ तक जायेगी ॥ 


क्तिचक्तो व संज्ञायाम्‌ ॥३।३।१७४॥ 

क्तिचक्तो १।२॥ च झ० ॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ स०--क्तिचु ० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
दन्द्रः ॥ झ्रनु०--आशिषि, धातो:, प्रत्ययः, परझ्च ॥ बर्थ:-- आाशिषि विषये धातो: 
क्तिचूक्ती प्रत्ययौ भवतः, समुदायेन चेतू संज्ञा गम्यते ॥ उदा०--तनुतात्‌ (लोट ) +5 
तन्ति:, सनुतात्‌--साति;, भवतात्‌ --भूतिः | क्त--देवा एन॑ देयासुः (लिड ) 5८ 
देवदत्त: ॥ 

भाषार्थ:--श्राज्नीर्वाद विषय में धातु से [क्तिचक्तो ] क्तिच्‌ श्रौर कक्‍त प्रत्यय 
[च] भी होते हैं, यवि समुदाय से [ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा प्रतीत हो ॥। 


माडि लुडः ।३॥३ १७५॥। 

माडि ७॥१॥ लुड १।१॥ अनु ०--धातो;, प्रत्यय:, परशच ॥ मण्ड्कध्लुतगत्या 
नलिड्लोटौ! इत्यप्यनुवत्तते ॥ श्रथषः--माड्युपपदे धातोलुंड्‌ लिडलोट्‌ च॒ प्रत्यया 
भवन्ति ॥ उदा०--मा कार्षोत्‌ । मा हार्षीत्‌ ॥ लिड्‌ -मा बदे; (विदुर० ३ २५) । 
लोटू-मा ते सज्जो$स्त्वकमंणि (गी० भ्र० २। इलोक ४७) ॥ 

भाषार्थ:--[ माडि ] माइ्‌ शब्द उपपद हो, तो घातु से [ लुझ ] लुड लिड 
लोट्‌ प्रत्यय भी होते हैं ॥॥ उदा०--मा कार्षोत्‌ (मत करे) । मा हार्षीत्‌ । लिडइ -- 
मा बदेः (मत बोले )॥ लोद्‌ -मा ते सज्भोस्त्वकर्मेणि (तेरा झकमे में सद्भ न हो )॥ 
न माहयोगे (६।४।७४) से कार्षोत्‌ हार्षोत में भ्रदू का श्लागस नहीं हुमा है । शेष 
सिद्धि परि० १।१॥१ में देखें । बबेः की सिंद्धि यासुद्‌ श्रादि होकर पृ बत्‌ ही जानें । 
भ्रस्तु की सिद्धि श्रस्‌ शप्‌ तिप्‌ होकर ए्ः (३॥४॥८५६), तथा अ्रदिप्रभुतिम्य: शपः 
(२।४।७२) लगकर जानें ॥ 

यहाँ से 'माडिः लुड.” की भ्रनुव॒त्ति २३३।१७६ तक जायेगी ॥। 


स्मोत्तरे लड़ च ॥३१३।१७६॥ 
स्मोत्तरे ७१॥ लड, श१॥ च अ्र० ॥ स०-- स्मबब्द उत्तरम्‌ (5>अधिक ) 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 
यस्य स स्मोत्तर:, तस्मित्‌ , बहुत्रीहि: ।। अनु ००-माडि लुझू, घातो;, प्रत्यय;, परवच ॥ 
श्रये:--स्मदब्दोत्तरे .. साड्यू पपदे धातोलंडः... अत्ययो .भवति, _ चकाराल्लुड, च॥ 
उदबा०--मा सम करोतू। मा स्म.कार्षीत्‌ । मा सम हरतू। मा सम हार्षीत्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ स्मोत्तरे. सम शब्द उत्तर --अ्रधिक हैं जिस से, उस साड, शब्द 
के उपपद रहते घांतु से [ लड, ]लडः , तथा [च] चकार से लुड, प्रत्यय होते हैं ॥ 
उदा० --मा सम करोत्‌ (वह न करे) । मा सम कार्षोत्‌ । मा सम हरत्‌ ( वह मत 
ले जाबे) । मा सम हार्षोत्‌ ।। सिद्धियों में प्रद्‌ श्रागस का प्रभाव भी पूबंबत हो 
जानें ।। उत्तर शब्द यहाँ “श्रषिक' भ्र्थ का वाचक है । अतः माडः से पूर्व सम का 
प्रयोग होने पर भी यह विधि होती है ॥! 


॥ इति तृतीय: पादः ॥ 


चतुथेः पादः 


धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥३।४।१॥ 
धातुसम्बन्धे ७।१॥ प्रत्यया: १।३॥ -धातुशब्देनात्र घात्वर्थो लक्ष्यते ॥ स०-- 
धात्वो: ( --धात्वर्थयो: ) सम्बन्धों घातुसम्वन्धः, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥। श्रथे:-- 
धात्वर्थमम्वन्धे सति अ्रयथाकालोक्ता: अपि प्रत्यया: साधवों भवन्ति ॥ उदा०-- 
अग्नि5्टो मयाजी अस्प पुत्रों जनिता। कृत: कटः शवों भविता ॥ 


भाषार्थ:-- [ घातुसस्वन्धे ] दो घातुओं के श्र्ण का सम्बन्ध होने पर भिन्‍त 
काल में विहित [ प्रत्यया:] प्रत्यय भी कालान्तर मेंसाथु होते हैं ॥ धातु शब्द से 
यहाँ धात्वर्ण का प्रहण किया गया है ।। वाक्य में साध्य होने के कारण क्रिया को 
प्रधानता होती है, भोर कारकों की गोणता होतो-है । प्रतः क्रिया को कहनेवाले 
तिडन्त को प्रधानता, भ्रौर सुबम्तों की गौगता होती है | इस प्रकार तिडन्त विश्वेष्य 
तथा सुबन्त विशेषण बन जाते हैं। भ्रौर सुबन्त में प्रापे हुए प्रत्यय प्रयधाकाल 
होने पर भी तिडन्त के काल में साध माने जाते हैं ।। उदाहरण 'प्रग्निष्टोमयाजो' में 
यज धातु से भूतकाल में करणे यजः (३।२।८४५) से 'णिनि' प्रत्यय हुआ्ना है (बहाँ 'भूते' 
३।२।८४ की भ्रनुव॒त्ति है) ॥ जनिता में जन घातु से अनद्यतन भविष्यत्काल में लुद॒ 


वाद: ] तृतीयो5्ध्याय: ४६५ 


(३।३।१४) प्रत्यय हुआ है। सो णिनि तथा लुट भिंन्‍नकालोकत प्रत्यय हैं, जो कि 
इस मृत्र से साधु माने गये हूँ प्रग्निष्टोमयाजी तथा जनिता का विशेषण विशेष्यनाव 
से यहाँ घात्वर्ण सम्बन्ध है। सो भूतकालोक्त णिनिप्रत्ययान्त भ्रग्निष्टोमयाजी(विशेषण 
होने से) भ्रपने भूतकाल को छोड़कर 'जनिता' के भविष्यत॒काल को हो कहने लगा । 
प्रत: प्लर्ण हुआ-'झ्रग्निष्टोम यज्ञ करेगा, ऐसा पुत्र उसका होगा ।” इसो प्रकार कृतः 
में क्‍त भूतकाल (३॥२६८४) में, तथा भविता में लुट्‌ भविष्यत॒काल में है। विशेषण- 
विज्ञेष्यभाव से दोनों का घात्वर्भ सम्बन्ध है। अतः भिन्‍नकालोक्त कत और लद॒ भी 
साध माने गये । कुतः प्रपना भूतकाल छोड़कर भविता के भविष्यत्‌ृकाल को ही 
कहने लगा । सो अर्थ हुआला- 'चटाई बनी यह बात कल होगी” ॥ 


यहाँ से 'धातुसम्बन्धे' को प्रनुवृत्ति २।४।६ तक जायेगी ।। 


क्रियासमभिहारे लोट लोटो हिस्वो वा च तध्वभो: ॥३३।४।२॥ 


क्रियासमभिहारे ७।१॥ लोट १॥१॥ लोट; ६॥१॥ हिस्वी ११२॥ वा अ० ॥। 
च झ्० || तध्वमो: ६६२॥ समभिहरणं समभिहार:, भावे ( र।३।१८ ) इत्यनेन घत्र ॥ 
स ०--क्रियाया: समभिहार: क्रियासमभिहार:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: । हि च स्व॒ च 
हिस्वी, इतरेतरयोगद्वन्द्रः । त व्व ध्वम्‌ च तध्बमौ, तयो:, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु०- 
घातुसम्बन्धे, धातों;, भ्रत्ययः, परइच ॥ प्र्थ:-क्रियासमभिहारे गम्यमाने घात्वर्थ॑सम्बन्धे 
सर्वस्मिन्‌ काले घातोलोंट प्रत्ययो भवति, तस्य च लोटः स्थाने हिस्वों आदेशों भवत:। 
तध्वम्भाविनस्तु लोटः स्‍्थाने वा हिस्वावादेशों भवतः, पक्षे तध्वमावेव तिष्ठतः ।॥। 
उदा०-स भवान्‌ लनीहि लुनीहि इत्येबायं लुनाति॥ तो भवन्तों लुनीहि लुनीहि इती मौ 
लुनीत: । ते भवन्तों लुनीहि लुनीहि इतीमे लुनन्ति ॥ त्वं लुनीहि लुनीहि इति लुनासि। 
युवां लुनीहि लुनीहि इति युवां लुनीथ: । यूयं लुनीहि लनीहि इति यूयं लुनीथ ॥। 
तध्वमृविषये--लोट मध्यमबहुवचनविषये हिस्वो वा भवत: | भरत; पक्षे--यूयं लुनीत 
लुनीत इति यूय॑ लुनीय' इत्यवतिष्ठते । अहं लुनीहि लुनीहि इत्येवाहं लुनामि । झ्ावां 
लुनीहि लुनीह्वि इति लुनीव:। वर्य॑ लुनीहि लुनीहि इति लुनीम: ॥। भूतविषये-स भवान्‌ 
लुनीहि लुनीहि इति अलावीत्‌ । तो भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति अलाविष्टाम्‌ ॥ ते 
भवन्तों लुनीहि लुनीहि इति अलाविषु: । त्व॑ लुनीहि लुनीहि इति अलावी: ॥ युवां 
लनीहि लुनीहि इति अलाविष्टम्‌ | यूय॑ लुनीहि लुनीहि इति गलाविष्ट ॥ तध्वम्‌ 
विषये हिस्वों वा भवतः । अत: पक्षे 'त' अवतिध्ठते--यूयं लुनीत लुनीत इति यूयम्‌ 
ब्लाविष्ट । अरहं लनीहि लुनीहि इति अलाविषम | भ्रावां लुनीहि लुनीहि इति अल़ा- 
विष्व | वक्‍्य लुनीहि लुनीहि इति अलाविष्म ।। भ्विष्यद्विषये-- स भवान्‌ लुनीहि 
लुनीहि इति लविष्यति । तौ भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति लविष्यत: । ते भव्न्तो 


४६६ प्रष्टाध्यायी-प्रथमा वृत्तो चतुर्थ: 


लनीहि लुनीहि इति लविष्यन्ति । त्वं लुनीहि लुनीहि इति लविष्यसि । युवाम्‌ लुनीहि 


पु 


लुनीहि इति लविध्यथः । यूयं लुनीहि लुनीहि इति लविष्यथ ॥| तध्वम्‌ विषये पक्षे “त' 
अवतिष्ठते-यूयं लुनीत लुनीत इति लविष्यथ । अहं लुनीहि लुनीहि इति लविष्यामि । 
आवां लुनीहि लुनीहि इति लविष्याव:-। वर्य॑ लुनीहि लुनीहि इति लविष्यामः ॥ 
स्वावेशविषये --स भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इत्येवायमघीते । तो भवन्तो अधीष्व 
अधघीष्व इतीमावधीयाते । ते भवन्तोघीष्व प्रधीष्व इतीमे अधीयते। त्व्रमधीष्व अधीष्व 
इत्यघीषे । युवामघीष्व अ्रघीष्व॒ इत्यघीयाथे ॥ यूयम्‌ अधोष्व अघीष्व इति अधीष्वे । 
तध्वम्‌विषये हिंस्वो विकल्प्येते, अतोउत्र पक्षे ध्वम्‌--यूयमधीध्वमधीष्वमिति 
अधीध्वे | भ्रहमधीष्व अधीष्व इत्यघीये । आवामधीष्व अधीध्व इत्यघीवहे ॥ वयम- 
धीष्वा5वीष्व इत्यघी महे । भूतविषये--स भवान्‌ अ्धीष्व अ्धीष्व इत्यध्यगीष्ट | एवं 
सर्वत्र सर्वेष्‌ पुरुषेष्‌ वचनेषु चोद्ाहायंम्‌। ध्वम बिषयें पक्षे -यूयमघीष्व मघीध्वमिति 
अध्यगीढवम्‌ । भविष्यद्विषये--स भवान्‌ ग्रधीष्व ग्रधीष्व इति ग्रध्येष्यते । एवं सवंत्र 
सर्वेष्‌॒ पुरुषेष्‌ वचनेष चोदाहार्यम्‌ ॥ ध्वम्‌विषये पक्षे --यूयमधीध्वमघीष्वमिति 
अध्येष्यध्व ॥ 


भाषार्थ :--[ क्रियासमभिहारे ] क्रियासमभिहार जनक्रिया का पौनःपुन्य गम्प- 
मान हो, तो धातु से घात्वर्श सम्बन्ध होने पर सब कालों में [लोट | प्रत्यय हो जाता 
है, भ्ौर उस [लोट:] लोट्‌ के स्थान में (सब पुरुषों तया बचनों में) [हिंस्वी ] हि 
और स्व भ्रादेश नित्य होते हैं, [च] तथा [तध्वमो: ] त ध्वम्‌ भावी लोट के स्थान 
में [वा] विकल्प से हि स्व आदेश होते हैं, पक्ष में त ध्वम्‌ ही रहते हैं ॥। 


यहाँ परस्मपदी घातुओं के लोट को हि श्रादेश, तथा आत्मनेपदी धातुग्रों 
के लोट को स्व प्रादेश होता हे । सो कंसे ? यह व्याख्यान से ढ्वितोयावृत्ति श्रादि में 
पता लगेगा ॥। 

तस्यस्थमियां तास्तस्ताम: (३।४॥१०१) से घस्‌ को त परस्मंपद में होता है । 
उस “त' का प्रक्ृत सूत्र में ग्रहण है। सो इस सूत्र से 'त' को परस्मेपद में विकल्प से 
हि भ्रादेश होगा । पक्ष में 'त' का रूप भी रहेगा। ध्वम्‌ झ्लात्मनेषद का प्रत्यय है. सो 
प्रात्मनेपद में विकल्प से 'स्व' झ्रादेश होकर पक्ष में घ्यम्‌ का रूप भी रहेगा ॥ क्रिया- 
समभिहारता दिखाने के लिए यहाँ सर्वत्र द्वित्व करके 'लुनीहि, लुनोहि' ऐसा दिखाया 
हैं । लुनीहि लुनीहि या श्रधोष्व अधोष्व के पश्चात्‌ 'इत्येबायं लुताति' या इत्येवाय- 
मधीते' इत्यादि का ग्रनुप्रयोग यह वर्शाने के लिये किया गया हैं कि लनीहि लुनीहि 
झ्रादि किस काल किस पुरुष या किस वचन के प्रयोग हैं, तया धात्वर्ण का कंसे 
सम्बन्ध है॥ उदा०--स भवान_ लुनोहि लुनीहि इत्येबायं लुनाति (बहू श्राप बार 
बार काटते हैं) । इसी प्रकार सब पुरुषों एवं बचनों में संस्कृतमाग के अनुसार 
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उदाहरण जानें ॥ मभूतविषय में--स भवान लुनीहि लुनीहि इत्यलाबीत्‌ू (उस 
प्रापने बार बार काटा) । इसी प्रकार सब पुरुषों एवं बचनों में पू्वंबत्‌ जानें ॥ 
भविष्यद्विषय में--स भवान्‌ लुनीहि लुनोहि इति लविष्यति (वह्‌ श्राप बार बार 
कार्टेंगे )। इसी प्रकार प्रौरों में जानें ॥ 


स्व आदेश विषय में--श्व भवान्‌ भ्रघोष्व प्रधीष्व इत्येवायमघोते (वह श्राप 
बार-बार पढ़ते हैं)। इसी प्रकार झोरों में जान लें॥ भूतविषय में-स भवान्‌ 
प्रधोष्वय॒ अधीष्व दृत्यध्यगीष्ट . (उस प्रापने बार बार पढ़ा) | इसी प्रकार पूबंबत्‌ 
भ्ौरों में जानें ॥ भविष्यद्विषय में --स भवान_ प्रधीष्व प्रधी८्व हत्यध्येष्यते (बह 
आप बार बार पढ़ेंग) ॥ 


यह लोटू प्रत्यय सब लकारों का अपवाद है । झतः सब लकारों के सब पुरुषों 
के सब बचनों में इनके उदाहरण समभने चाहियें। सम्पूर्ण उदाहरण दिखाना कठिन 
है । हि स्व आदेश होकर रूप तो एक ही जेसे बनेंगे, सो समझ लें । सिद्धि में भी 
कुछ विद्याष नहीं है । 'लू लोट' लोद्‌ को हि भ्रादेश होकर 'लू हि' रहा । शेष सिद्धि 
परि० १।३।१४ में देख लें । भ्रधि इड्ट स्व, आरादेशप्रत्यययो: (८।३।५६) से बल्ब, 


एवं सवर्ण दीध होकर भ्रधीष्व बन गया ।। 
/ * यहाँ से 'लोट लोटो हिस्वो वा च तध्वमो:' को श्रनुवृत्ति २।४।३ तक जायेगी ॥। 
समुच्चयेःन्यतरस्याम्‌ ॥ ३।४।३॥। 


समुच्चये ७।१॥। भ्म्यतरस्याम्‌ भ्र०॥ प्रनु०--लोट लोटो हिस्वों वा च 
तध्वमो:, घातुसम्बन्धे, भरातो;, प्रत्यय:, परएच ॥ प्रथ:--समुच्चीयमानक्रियावचनाद्‌ 
धातो: घातुसम्बन्धे लोट प्रत्ययो विकल्पेन भवति, तस्थ च लोट: स्थाने हिस्वावा- 
देशौं मवत:, तध्वंभाविनस्तु वा हिस्वों भवत। ॥| उदा०--अ्राष्ट्रमट, मठमट, खदूरमट, 
स्थाल्यपिधानमट इत्येवायमटति । एवं सर्वेष पुरुषेषु वचनेषु चोदाहायंम्‌ ॥ तभाविनस्तु 
मध्यमपुरुषबहुवचनपक्षे-- भ्राष्ट्रमटत, मठमटत, खदूरमटत, स्थाल्यपिधानमटत इत्येवं 
यूयमटय । प्रन्‍्यतरस्यां ग्रहणेत पक्षे सर्वे लकाराः स्वस्वविषये भवन्ति | तद्यथा-्राष्ट्र- 
मटति, मठमटति, छ्दूरमटति, स्थाल्यपिधानमटति इत्येवायमटति । भविष्यवृविषये-- 
अआष्ट्रमट,मठमट,खदू रमट, स्थाल्यपिधानमट इत्येवायमटिष्यति । पक्षे-श्राष्ट्रमटिष्यति, 
मठमटिष्यति इत्यादय: प्रयोगा ज्ञेयाः । एवं भूतविषये5पि बोद्धव्यम्‌ ॥ 


स्वादेशविषये --छन्दो5घीष्व, व्याकरणमघीष्व, निरुक्तमधीष्व इत्येवायमघीते । 


६्रे 


डध्द भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चत्तुर्भ: 


एवं सर्वेष लकारेषु सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु च वचनेषूदाहायंम्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहणेन पक्षे 
सर्वे लकारा भवन्ति । तेन छन्दो5घीते; व्याकरणमघीते, निरुक्तमघीते इत्येवायमधीते 
इत्यादयो5पि बोड्धव्या: ॥ ध्वम्‌विषये5पि पक्षे-छन्दो5घीघ्वम्‌ , व्याकरणमधीष्वम्‌, नि- 
रुक्तमधीध्वम्‌ इत्येवं यूयमधीष्वे इत्यादय: सर्वेष्‌ लकारेष ज्ञेया: । एवं वेदानघीष्व, गुरु 
सेवस्व, मृदु वद, प्रातः स्नाहि इत्येवायं करोति, करिष्यति, अ्रकार्षीद्‌ वा इत्यादिकमपि 
ज्ञेयम ॥ 

भाषार्थ:--- [ समुच्चये ] समृच्चोयमान क्रियाओं को कहनेवाली धातु से लोट 
प्रत्यव [अ्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है; श्रोर उस लोट्‌ के स्थान में हि और 
स्व प्रादेश होते हैं, पर त ध्वम्‌ भावी लोट को विकल्प से हि स्व ॒श्रादेश होते हैं। 
पक्ष में त' घ्वम्‌ की ही श्रुति होती हैं ।। 


जहाँ भ्रनेक क्रियाओं को कहा जाये कि यह भो कर, वह्‌ भी कर, वह क्रियाश्रों 
का समुच्चय होता है ॥ हि श्रादेश परस्मेपद में, तथा स्व आ्रावेश झात्मनेपद में होगा । 
यह सब पूबंबत्‌ हो जानें || उदा०--जञाष्ट्रसलट, मठसट, खद्रमठ, स्थाल्यपिधानसट 
इत्येबायमटति (भाड़ पर जाता है, मठ को जाता है, कमरे में जाता है, बदलोई के 
ढकक्‍कन तक जाता है) । इसी प्रकार सारे उदाहरण संस्कृतभाग के अनुसार जात 
लें ।| स्व आदेश विषय में--छन्दो धोष्व, व्याकरणमघीष्व, निरुक्‍तमधीष्व इत्ये- 
बायमधीते (वेद पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, निरुकत पढ़ता है, यह सब पढ़ता 
है) । इसी प्रकार प्रन्य उदाहरण जान लें ॥ विकल्प से लोट्‌ विधान करने से यहाँ 
पक्ष में सब लकार होंगे। लोट्‌ भी कालत्रय में होता है । ये सब उदाहरण स्वयं जान 
लेने चाहियें, विस्तारभय से सारे नहीं दिखाये ।। 


सिद्धि में भ्रट घातु से श्राये लोट प्रत्यय को “हि श्रादेश होकर, प्रुनः भ्रतो हैं: 
(४४१०५) से लुक हो गया है ॥। 


यथा विध्यनुप्रयोग: पुर्वेस्मिन्‌ ॥३।४॥।४॥ 


यथाविधि अ०॥ अनुप्रयोग: ११॥ पूर्वेस्मिन ७।१॥ अ्रनु०--धातोः ॥ 
श्रथे:--पूर्व स्मिन लोड्विघाने यथाविधि--यस्माद्‌ धातोलोंड्‌ विघीयते, तस्येव घातो- 
रनुप्रयोग: कत्तेव्यः ।। उदा०--स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति लुनाति, इत्यत्र “लुना- 
तीति” अनुप्रयुज्यते । पर्यायवाची छिनत्तीति नानुप्रयुज्यते | एवं सर्वत्र ॥ 

भाषार्थ:--[ पूवेस्मिन्‌ ] पूर्व के लोट्विघायक क्रियासम० (३॥४)२) मूत्र में 
[गयाविधि ]ययाविधि भ्र्थात्‌ जिस धातु से लोट्‌ विधान किया हो,पश्चात्‌ उसी घातु 
मिट [अनुप्रयोग:] श्रनुप्रयोग होता है ॥। यथा लुनीहि में लू घातु से लोद विहित | 
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है, तो पश्चात्‌ लुनाति का हो प्रनुप्रयोग होगा, पर्यायवाची 'छिनत्ति' का नहीं । 
ऐसा सर्वत्र जानें ॥॥ 

यहाँ से 'भ्रनुप्रयोग:' की प्रनुवृत्ति ३४४।५ तक जायेगी ॥॥ 

समुच्चये सामान्यवचनस्य ॥२३॥४५५॥ 

समुच्चये ७।१॥ सामान्यवचनस्य ६।१॥ स०--उच्यतेश्नेनेति वचन:, सामान्य- 
स्य वचनः सामान्यवचन:, षष्ठीतत्पुरुषः ॥। प्रनु०--भनुप्रयोग:, धातो: ॥ प्वर्भ:-- 
समुच्चये सामान्यवचनस्य धातो रलनुप्रयोग: कर्तव्य: ॥ उबा० - भोदनं भुड्क्षव, सक्त,न्‌ 
पिब, घाना: खाद इत्यम्यवहरति | वेदानघीष्व, सत्यं वद, अग्निहोत्रं, जुहुधि, 
सत्पुरुषान्‌ सेवस्व, एवं धर्म करोति करिष्यति अकार्षीद्‌ वा ॥ 


भाषार्थ :--[ समुच्चये ] समुच्चय में प्र्यात्‌ समुज्चयेइन्य ० (३१४॥३) से जहाँ 
लोट विधान किया है. वहाँ [सामान्‍्यवचनस्यथ ] सामान्‍्यवचन धातु का भ्रनुप्रयोग 
होता है । समुच्चय होने से उदाहरण में भुझक्व पिब इत्यादि सभी धथातुप्नों का 
अनुप्रयोग होना चाहिये था. सामान्‍्यवचन (भ्र्थात्‌ किसो एक ऐसी धातु का प्रनु- 
प्रयोग जिसमें समुच्चीयमान सारी धातुप्नों का प्र हो) घातु का भ्रनुप्रयोग विधान 
कर विया है ॥ उदा०--प्रोदन भुड क्षव, सक्‍तून_ पिब, धाना: खाव इत्यम्यवहरति 
(चावल खाता हैँ, सत्तू पीता हे, धान खाता है, यह सब खाता हे) । वेदानघीष्ब, 
सत्यं बद, अग्निहोन्न॑ जुहुषि, सत्पुदषान्‌ सेवस्व, एवं धर्म करोति, करिष्यति, भका- 
बोब्‌ वा (वेद पढ़ता है, सत्य बोलता है, हवन करता हे, सत्पुरुषों का सेवन करता 
हे, इस प्रकार घर्म करता है, करेगा, या किया) ॥ उदाहरण में प्रम्यवहरति का 
अ्र्थ-खाना, पीना, चूसना, चाटना प्लावि सभी सामान्यरूप से है, सो उसका प्नु- 
प्रयोग कर विया, तो भुड्डक्ते पिबति इत्यादि के झ्लग-प्रलग श्रनुप्रयोग की प्राव- 
इयकता नहीं रही । इसी प्रकार करोति क्रिया सामान्य हैँ । वह सभो क्रियाप्रों में 
रहती हे, सो भ्रघीते बदति का प्रलग-अलग प्रनुप्रयोग न करके करोति सामान्य का 
प्रनुप्रयोग कर विया | 


$ 
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छन्‍्दसि लुडलडलिट: ॥३।४।६॥ 
छन्दसि ७।१॥ लुझलड्लिटः १३॥ स०-लुड्‌ ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्दरः।। प्रनु०- 
घातुसम्बन्धे, घातो:, भ्रत्यय:, परइच ॥॥ प्रन्यतरस्यामिति चानुवत्तं ते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ 
श्र: --वेदविषये घात्वर्थ पम्बन्धे घातोरनन्‍्यतरस्यां कालसामान्ये लुड लड़ लिट इ्येते 
प्रत्यया भवन्ति ॥॥ उदा०-देवो देवेभिरागमत्‌ (ऋ० ११।५), भत्र वत्तमाने लुड्‌ | 
लड्‌-शकलाड गुष्ठकौ5करत्‌ । भहं तेम्योइ$करं नमः(यजु० १६।८)। लिट-प्रहम्नहिमन्व- 


४०० प्रष्टाघ्यायी-अ्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


पस्ततदे (ऋ० १३२॥१)। ततर्द इत्यत्र वत्तेमानकाले लिट्‌ । त्वष्ठाध्स्मे ब्रा स्वय्यं 
ततक्ष (ऋ० १॥३२।२) । अन्रापि वत्तमानकाले लिट ॥ पढ्य देवस्य काव्यं न ममार 
न जीयंति (अथ० १०८।३२)। ममार इत्यत्रापि वर्त्तमानकाले लिट्‌। भ्रद्या ममार 
स हा: समान (ऋ० १०।५५॥५)। पक्षे--श्रद्य ख्रियते । स दाधार पृथिवीम्‌ (यजु ० 
१३४) ॥ 

भाषार्थ:--[ छन्‍्दसि ] वेदविषय में धात्वथ सस्बन्ध होने पर विकल्प से 
[लुड लड,लिट: ] लुझ लड तथा लिट प्रत्यय होते हें ॥ लुडइ सामान्य भूत, लडः 
प्रनद्यतनभूत, तथा लिट्‌ परोक्षभूतकाल में होते हैं, परन्तु वेद में ये लकार सामा- 
न्‍्य काल में विकल्प से हो जाते हैं ।। 


विशेष;--बेद के श्र्ण समभने में यह सूत्र विशेष महत्त्व का है। लुड लड़ 

लिटू लकार देखकर भूतकाल का ही भ्र्थ बेद में नहों लिया जा सकता | परन्तु ऊपर 

दिये उदाहरणों के समान वत्तमान भविष्यत्‌ भूत सभी प्र निकलते हैं ॥ ै 
यहाँ से 'छन्दसि' को श्रनुवृत्ति ३४४।१७ तक जायेगी ॥॥ 


लिडथें लेट ॥३।४।७॥। 


लिड्यें ७।१॥ लेट १।१॥ स०--लिडो<वं: लिड्र्:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
प्रनु०-- छन्‍्दसि, धातो: प्रत्ययः, परदच । अत्राप्यन्यतरस्यामभिसम्बध्यते ॥ श्रर्थ:-- 
छन्दसि विषये घातोलिड्थेब्न्यतरस्यां लेट भ्रत्ययो भवति ॥ हेतुहेतुमद्‌भावो विध्या- 
दयदच (३॥३।१५६, १६१) लिडोएर्था: ॥ उबा०--जोषिषत्‌, तारिषत्‌, मन्दिषत्‌ । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ (ऋ० ३॥६२।१० )। सविता घम् साविषत्‌ (यजु० ६५; 
१८।३०) ॥ 

भाषाये:-- वेदबिषय में [लिड्थें] लि, के प्र्ण में धातु से विकल्प से [लेट ] 
लेटू प्रत्यय होता है, भोर वह परे होता है ॥। 

लेट लकार में सिद्धि विस्तार से परि० ३।१।३४ में देखें । प्र पूर्वक 'चुव प्रेरणें 
प्यन्त घातु से लेट्‌ सें प्र(यंना भ्रय में पूर्ववत्‌ प्रचोदयात्‌ की सिद्धि जानें । 'पू प्रेरणे 
से साविषत्‌ बनेगा || 

यहाँ से 'लेट की भ्रनुवृत्ति २:४॥८ तक जायेगी ॥ 


कोटि“ >अीमनयंधञ 


उपसंबादाश डू-योइच ॥॥३।४।८॥ 
उपसंवादाशडूथो: ७/२॥। च अ० ॥ स०--उपसंवाददच प्राशदूरा च उपसंवा- 
दाशदू , तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: | भ्ननु ०--लेट्‌, छन्दसि, धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ 


€ू 


अ्र्थ:--उपसंवाद:--पणबन्ध:, व्यवहारे परस्परं भाषणम्‌ | कारण दृष्ट्वा कार्यस्य 


पाद;] तुतीयो<्ष्यायः ५०१ 


प्रनुमानम्‌ झ्राशद्भा । उपसंवादे झ्राशक्भायाव्च गम्यमानायां छन्‍्दसि विषये धातोलेंट 
प्रत्ययों भवति || उदा०--निहारं च हरासि में निहारं॑ निहराणि ते स्वाहा (यजु० 
३॥५० )। आशछ्षद्भायाम्‌- नेज्जिह्यायन्तो नरक पताम (ऋ० खिल० १०१०६।१ )॥ 


भाषार्थ:--[ उपसं वादाशद्धुयो' ] उपसंबाद तथा प्राशडूूग गम्यमान हों, तो 
[च] भी धातु से वेदविषय में लेट्‌ प्रत्यय होता है ॥ उपसंवाद--पणबन्ध को 
कहते हूँ, भ्र्थात्‌ 'तू ऐसा करे तो में भी ऐसा करू ऐसा व्यवहार में परस्पर कहना ॥ 
उदा०--निहारञ्च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा (तू मुझको ऋतव्य वस्तु 
दे, तो में तुझको भी दूं ) ॥ हरासि--हर प्रयच्छ [मे] महाम्‌ [निहारम्‌] पदाय्थ- 
मूल्यम्‌ [नि] नितराम्‌ [हराणि] प्रयच्छानि ॥ (देखो-ब० भा० ग्रजु० ३३५० )॥ 
प्राशड का में--नेज्जिह्ायन्तों नरक पताम (कुटिल प्राचरण करते हुए कहीं हम 
नरक में न जा गिरें)। निहारझच हरासि में उदाहरण में उपसंबाद गम्यमान है| श्रतः 
हू धातु से लेट लकार हो गया है ॥ सिद्धि परि० ३।१३४ में पठासि के समान 
जानें । इसी प्रकार नेज्जिह्यायल्तो (नि० १।११)--कुटिल झ्ाचरण से नरकपात 
की प्राशहका हो रही है । सो पत घातु से लेट लकार होकर 'पताम' बन गया है । 
सिद्धि उत्तम पुरुष में पूवंबत्‌ समझे ॥ 


तुमर्शे सेसेनसेसेनक्सेकसेनध्येश्रध्येन्‌क ध्ये क ध्ये न्‌- 
शध्येशध्यनतवेतवेडःतवेन: ।॥३।४।६॥ 


तुमर्थे ७१॥ से'“वेन: १॥३॥ स०--तुमुनः भ्र्थ: तुमर्थ:, षष्ठीतत्पुरुष: । 
सेसेन० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥| भ्रनु० -- छन्‍्दसि, धातो:, प्रत्ययः, परक्च ॥॥ भ्रर्श:--- 
छन्दसि विषये तुमर्थे घातोः से, सेन्‌, भ्से, असेन्‌, क्से, कसेन्‌, भ्रध्ये, अध्येन्‌, कध्ये, 
कध्येन्‌, दाध्ये, शध्येन्‌, तवे, तवेड, तवेन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति ॥ तुमर्थों भाव: ॥ 
उदा०--से -- वक्षे राय: | सेन-ता वामेषे रथानाम्‌ (ऋ० १।६६।३ ) । असे, असेनू- 
ऋ्त्वे दक्षाय जीवर्से (अथ० ६१६॥२)। जीव॑सें, स्वरे विशेष: | क्से--प्रेषे भगाय 
(यजु० ५॥७)। कसेन्‌-गवामिव श्रियसे ( ऋ० ५॥५६।३ )। अध्ये, अ्रध्येन्‌--कम्मे- 
ध्युपाचरध्ये । उपाचरध्ये । स्वरे विशेष; ॥ कध्ये--इन्द्राग्ती आहुवध्ये (यजु० ३१३ )। 
कध्यैन्‌ू--श्रियध्ये । शघ्ये--पिवध्ये (ऋ० ७।६२।२)। शष्येन-सह मादयघ्ये (यजु० 
३॥१३) तवे-सोममिन्द्राय पातवे ॥ तवेड-दशमे मासि सूतवे (ऋ० १०११८४॥३ )। 
तवेन्‌--स्वर्देवेष्‌ गन्तवे (यजु० १५।५५), करत्तंवे, हत्तंवे ॥ 


भाषार्थ :--वेवविषय में [तुमर्थे ] तुमर्थ में घातु से [सेसे **“तवेन:] से, सेन्‌ 


श्रादि प्रत्यय होत हें ॥ तुमुन्‌ प्रत्यय भाव में होता है, सो तुमर्थ का श्रर्थ हुआ भाव । 
श्रत: भाव में ये सब प्रत्यय होंगे । सिद्धियाँ सब परि० १।२।३८ के जीवसे के समान 
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भ्र्०र प्रष्टाघ्याथी-प्रथमावृत्तो [चर्तुर्थः 


जान लें ॥ से, सेन, भ्रध्ये, भ्रध्येन प्राढि प्रत्ययों में केवल स्वर का भेद है। नित्‌ 
करते से डितत्यादिनित्ययू (६११६१) से प्रा्युदात्त होगा । भ्रन्यत्र प्रत्ययस्वर 
(३।१॥३) होगा। षूड_ धातु से सूतवे प्रयोग में तवेडः प्रत्यय के झित्‌ होने से गुणा” 
भाव भी होगा ॥ 

यहाँ से 'तुम्थ' की श्रनुवृत्ति ३४४१७ तक जायेगी | 


प्रये रोहिष्ये श्रव्यथिष्ये ॥।३१४१०॥ 

प्रये भ्र० ॥ रोहिष्ये अर ॥ भ्रव्यधिष्ये भ्र० ॥ भ्रनु०--तुमर्ये, छत्दसि, धातो:, 
प्रत्यय:, परशच ॥ झरथः--प्रये, रोहिष्ये, अव्यथिष्ये इत्येते शब्दास्तुमर्य छन्‍्वसि विषये 
निपात्यन्ते ॥| प्रयै इति प्र पूर्वाद्‌ या घातो: क॑ प्रत्ययो निपात्यते, प्रयातुं -प्रय॑ (ऋ० 
१॥१४२४६)। रोहिष्यें इति रुह धातो; इच्ये प्रत्ययः, रोढूं --रोहिष्ये । श्रव्यिष्ये इति 
क़त्पूर्वाद्‌ व्यथ धातो: इष्ये प्रत्यय:, प्रव्यथितुम्‌ ++ अव्यथिष्य ॥। 

भाषार्थ:--[ प्रये, रोहिष्ये, प्रव्यथिष्ये] श्रये, रोहिष्ये, प्रव्यविष्य ये शब्द 
वेदबिषय में तुसर्थ में निषातन किये जाते हैं॥। प्र पूर्वक या घातु से के प्रत्यय निपातन 
करके प्रये बनाया है। 'क के कित्‌ होने से या धातु के “झा' का लोप॑ भी श्रातो 
लोप इटि च (६।४॥६४) से हो जायेगा। रह घातु से “इष्ये' प्रत्यय करके रोहिष्य 
बना है । नम पूर्वक व्यथ धातु से इष्ये प्रत्यय करके अ्रव्यथिष्ये रूप बना है । सर्वत्र 
कुस्मे ० ( १११३८) से भ्रव्यय संज्ञा होकर पूरववत्‌ सु का लुक्‌ होगा || 

दुशे बिख्ये च ॥२।४।११॥ 

दुशे झ० ॥ विख्ये अ० ।। च अ७ ॥ प्रनु०--तुमर्थे, छन्दसि, धातो;, प्रत्यय:, 
परठ्च ॥॥ प्रथेः--दशे विख्ये इत्येतो दब्दौ तुमर्थे निपात्येते वेदिके प्रयोगे ॥ दृशे' 
इत्यत्र दृश्‌ घातो: के श्रत्यय: । दुशे विद्वाय सूर्य म्‌ (यजु० ७४१) । विख्ये” इत्यत्र 
विपूर्वात 'रुयो” घातो: के प्रत्यय: । विख्ये त्वा हरामि ॥ 

भाषार्थ:--[ दृशे विख्ये] दृशे विरुपे ये दो शब्द [ च] भी वेदविषय में तुमुन, 
के ध््य में निपातन किये जाते हैं । दृश्षिर्‌ एवं वि पूर्वक रूपा धातु से 'के' प्रत्यय 
निपातन करके दुशे दिलगे ये शब्द सिद्ध होंगे ।। रुया का प्राक्ार लोप पूंबत्‌ ही 
होगा । पूर्वबत्‌ प्रव्यय संज्ञा होकर सु का लुक्‌ भी सिद्धि में जानें ) द्रष्टुम्‌ के प्रथ॑ में 
बुशे, तथा विख्यातुम्‌ के प्रयं में विस्ये बना है ॥ 

शकि णम्ुलकूपुलो ॥३॥४।१२॥ 

शकि ७।१॥ णमुलमुलौ १।२॥ स०--णमु० इत्यत्रेतरेत रयोगद्न्द्र: ॥ प्रनु०-- 

तुम्थे, उन्दसि, धातोः:, प्रत्ययः, परदच ॥ प्रथं:--शकनोति घातावुपपदे तुमर्थे छन्दसि 


पांद: ] तुतीयो5ष्यायः ५०३ 


विषये धातोणंमुल्‌कमुलो प्रत्ययों भवत: ॥ उदा०--अग्तिं वै देवा विभाजं नाशंकनुवन्‌, 
विभक्तुमित्यर्थ: | कमुल---अपलुप॑ नाशक्नुवन्‌, अपलोप्तुमित्यथ्थ: ॥ 


भाषा :-- [ शकि ] शक्नोति घातु उपपद हो, तो वेबविषय में तुमर्थ में घातु 
से [णमुलूकमुलो ] णमुल्‌ तथा कमुल भ्रत्यय होते हें ॥। णमुल में णित्‌ वृद्धि के लिये, 
तथा कमुल्‌ में कित्‌ गुण-बृद्धि के प्रतिषेषार्थ हे ॥। वि पूर्वक भज धातु से णमुल्‌ 
होकर विभज्‌ णमुल्‌--विभाज्‌ श्रम्‌--विभाजम्‌, तथा अप पूर्वक लुप घातु से अपलुपं 
बना है ॥| सिद्धि में पृंबत्‌ सकारान्‍्त मानकर श्रव्यय संज्ञा होकर 'सु' का लक्‌ 
होगा ॥॥ 


ईइवरे तोसुनकसुनों ॥३।४॥१३॥ 


ईढवरे ७।१॥ तोसुन्‌कसुनों १४२॥ स०-तोसु ० इत्यत्रेतरेत रयोगद्नन्द्र: ॥। भ्रनु०-- 
तुमर्थे, छन्दसि, धातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथेंः--ईइव रशब्द उपपदे छन्दरसि विषये 
तुमर्थे घातोस्तोसुनकसुनो प्रत्ययों भवतः ॥॥ उदबा०- ईदवरो5भिचरितो:, भ्रभिचरितु- 
मित्यथ: । ईश्वरो विलिख:, विलेखितुमित्यर्थ: | ईश्वरो वितृद! ॥॥ 


भावार्थ:--[ईइवरे ] ईश्वर शब्द के उपपद रहते तुमर्थ में वेदबिषय में घातु 
से [तोसुनकसुनौ ] तोसुन्‌ कसुन_. प्रत्यय होते हें ॥ कसुन, में कित्‌ युण वृद्धि प्रति- 
बंधार्ण हे ॥ सिद्धि में क्ववातोसुत ० (१११३६) से श्रव्यय संज्ञा होकक सु का लुक्‌ 
पूवंबत्‌ होगा ॥ श्रलि चर्‌ तोस्‌-भ्रभि चर्‌ इट्‌ तोस्‌ >-भ्रभिचरितों: बना हें।वि 
लिख्‌ कसुन_--वि लिख्‌ भ्रस्‌--विलिखः बन गया ॥ 


कृत्याथें तवेकेनकेन्यत्वन: ।।३।४।१४।॥ 


कृत्याथें ७।१॥ तवेकेनकेन्यत्वनः १३॥॥ स०-कत्यस्य श्रर्थः छृत्याथेंट, तस्मिनू, 
षष्ठीतत्पुरुषः । तबे च केन्‌ च केन्यद्च त्वन्‌ च तवै-“'त्वन:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ 
झनु०--छन्‍्दसि, धातो:, प्रत्यय:, परदच |। कृत्यानामर्थो भावकर्मणी, तयोरेव कृत्य ० 
(३।४।७०) इत्यनेन ॥ श्रर्थ:--छन्दसि विषये कृत्यार्थेंडभिघेये घातो: तवे केन्‌ केन्य 
त्वन्‌ इल्येते प्रत्यया भवन्‍्ति ॥ डबा०--तवे--अन्वेतवै, अन्वेतव्यमित्यर्थ: । परिस्तरि- 
तवे, परिस्तरितव्यमित्यथ्थ: ॥ परिधातवै,परिधातव्यमित्यर्थ: । केन्‌-नावगाहे, नाव्याहि- 
तव्यमित्यर्थ: | केन्य--दिदृक्षेण्य:ः (ते० ब्रा० २।७।९६।४), शुश्र षेष्य:। दिदृक्षि्निब्यं 
शुश्रूषितव्यमित्यर्श: । त्वन्‌-कत्वें हृवि (अ्रथ० १४३), कत्तंव्यमित्यर्थ: ॥॥ 


भाषार्थ:--] कत्याथें ] कृत्यार्श में >> तयोरेव कृत्य ० (३।४॥७०) से भाव कम में 
वेदविषय में घातु से[तवेकेन्केन्यत्वन: तब, केन्‌, फेन्य, त्वन्‌ ये चार प्रत्यय होते हैं |। 


घ्र०४ ध्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्यः 


विवुक्षेष्य: शुश्र्‌षेण्यः में विवुक्ष शुभूष सप्नन्त घातुझों से केन्य प्रत्यय होकर, सु आकर 
रल्व बिसजंनीय हुप्ना हे । तवे फेन, प्रत्ययान्त क्री श्रव्ययसंज्ञा पूवंबत्‌ इन्मेजन्तः 
(१।१४३८) से होगी ॥। सिद्धियों में कुछ भी विद्वेष नहीं हे ॥ 

यहाँ से 'कृत्याथ” को झ्नुव॒त्ति ३४४।१५ तक जायेगी ।॥ 


अ्रवचक्षे च ॥३।४।१४५।॥ 


अवचक्षे ग्र० ॥ च भ्र७ ॥ प्रनु०--कइत्यार्थे, छन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परवच ॥ 
भ्र्भः --छन्दसि विषये कृत्यार्थे अवपूर्वात्‌ चक्षिड धातो: शेन प्रत्ययों निपात्यते । अव- 
चक्षे इति (यजु० १७६३), मवल्यातव्यमित्यर्थ; ॥ 


भाषार्थ:--क्ृत्याथ भ्रभिघेय हो, तो वेदविषय में प्रव पूर्वक चक्षिडः धातु से 
शेन प्रत्यवान्त [भ्रवचक्षे ] भ्रवचक्षे शब्द [च] भी निपातन किया जाता है| शेन्‌ 
के शित्‌ होने से उसको सावंधातुकसंज्ञा होकर चक्षिड: रूपात्‌ (२।४॥५४) मे 
चक्षिड्‌ को ख्याज्‌ प्रादेश नहीं होता ॥ पूजववत्‌ भ्रव्ययसंज्ञादि होकर सिद्धि जानें ॥। 


भावलक्षण स्थेणकृज्वदिचरिहुत मिज निम्यस्तोसुन्‌ ॥३१४।१६॥ 


भावलक्षण ७॥१॥ स्थेण्‌ -“ म्थः ५॥३॥ तोसुन १।१॥ स०--लक्ष्यते येन तल्ल- 
क्षणम्‌, भावस्य लक्षण भावलक्षणम्‌, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: । स्थेण ० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ प्रनु०-छन्दसि, तुमर्थे,घातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ प्र्थ:-भावलक्षणे वत्तमानेम्यः 
स्था, इण, कृष, वदि, चरि, हु, तमि, जनि इत्येतेम्थों धातुम्यरछल्दसि विषये तुमर्शे 
तोसुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०--पआ्रा संस्थातो्वेद्यां सीदन्ति ॥ इण_--पुरा सूर्यस्यो- 
देतोराधेय: (का० सं० ५।३ )। कृब्‌--पुरा वत्सानामपाकरत्तों: । वदि--पुरा प्रवदितो- 
रग्तौ प्रहोतव्यम्‌ । चरि-पुरा प्रचरितोराग्नीध्न होतव्यम्‌ | हु--श्ना होतोरश्रमत्तस्ति- 
प्ठति । तमि-भ्रा तमितोरासीत ॥ जनि--भ्रा विजनितो: सम्भवामेति ॥ 


भाषार्थ:--[ भावलक्षणे ] भाव--क्रिया के लक्षण में वत्तंमान [स्थेण्‌“ 
म्य.] स्था, इण्‌ श्रादि घातुओं से वेदविषय में तुमर्थ में[तोसुन_ ] तोसुन प्रत्यय होता 
है ॥ उदेतोः की सिद्धि परि० १।१॥३८६ में दिखा झ्राये हैं । सो सब में वही प्रकार 
जानना चाहिये।। सम्‌पुर्वक स्था घातु से'संस्थातो: बना हैं ।'भ्रा संस्थातोवेंद्यां सीदन्ति' 
का प््य है यज्ञ की समाप्तिपयेन्त बंठते हैं। सो सम्ाप्तिपयंन्त से बेठना क्रिया लक्षित 
हो रही है । भ्रतः स्था घातु भावलक्षण--क्रिया के लक्षण में वत्तंमान है। इस 
श्रकार प्रन्य उदाहरणों में भी भावलक्षण है ।। 


यहाँ से 'मावलक्षणे' की श्रवृवृत्ति ३४४।१७ तक जायेगी ॥। 


प्राद: ] तृतीयो<््याय: 


सूपितृदो: कसुन्‌ ॥३।४।१७॥ 

सृपितृदो; ६।२॥ कसुन्‌ १।१॥ स०--सुपि० इत्यन्नेतरेत रयोगढन्द्रः ।। प्रनु०-- 
भावलक्षणे, छन्दसि, तुमर्थे, धातो:, प्रत्यय:, परव्च ॥| श्र्थ:--भावलक्षणे वत्तमाना- 
म्यां सूषि तृद इत्येताम्यां घातुम्यां छन्‍्दसि विषये तुमर्शे कसुन्‌ प्रत्ययों भवति ॥॥ 
.उदा०--पुरा कऋ्र्रस्थ विसूपरो विरप्शिन्‌ (यजु० १२८) । पुरा जत्र॒ुम्य झ्रातृद: 
(ऋ० ८।१।१२) ॥ 

आषार्थ:--भावलक्षण में वत्तमान [सृपितृदो:] सखृषि तथा तृद धातुपों से 
वेदविषय में तुम में [कसुन्‌] कसुन प्रत्यय होता है ।। परि० ११३६ में विसूपः 
को सिद्धि दिखाई है, सो प्रातृदः में भी उसी प्रकार जानें । फसुन्‌ में कित्करण 
गुणप्रतिषषार्भ हे ।। 

प्रलड्डल्वो: प्रतिषेषयो: प्राचां क्‍त्वा ।३।४।१८॥ 


जल ह्वल्वो: ७।२॥ प्रतिषेधयो: ७॥२।॥| श्राचाम्‌ ६।३॥ क्त्वा १११॥ स०-- 
प्रलं० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: |। प्रनु०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥॥ प्र्थ:--प्रतिषेष- 
वांचिनों: भ्रलं खलु इत्येतयोरुपपदयो: घातो: क्त्वा प्रत्ययों भवति, प्राचामाचार्याणां 


मतेन ॥ उदा०--भ्रलं इत्वा, भ्रलं बाले रुदित्वा । खलू कृत्वा । भ्रन्येषां मते कत्वा न 
भवति--भ्रलं करणेन, भ्लं रोदनेन | खलु करणेन इस्येव भवति |॥ 


भाषाथे;-- [प्रतिषेधयो: ] प्रतिषेषवाची [अलझ्भुल्वो:] प्र॒लं तथा खलु शाब्द 
उपपद रहते [प्राचाम_] प्राचीन श्राचायों के मत में धातु से [क्त्वा] क्त्वा प्रत्यय 
होता है। भ्रन्यों के मत में नहीं होता ॥ उदा ०--श्रलं कृत्वा (मत कर )। श्ल॑ बाले 
रुदित्वा (हे बालिके, सत रो) । खलु कृत्वा (सत्र कर) | श्रन्यों के सत में कत्वा न 
होकर पल करणेन (भाव में ३।३।११५ से ल्यूट्‌) भ्रादि प्रयोग बनेंगे ॥। सिद्धि परि० 
१।१।३६ के चित्वा जित्वा की तरह जानें ॥। 


यहाँ से 'कत्वा' की प्रनुवृत्ति ३३४४।२४ तक जायेगी ॥॥ 
उदीचां माडगे व्यतीहारे ॥३।४।१६।॥ 
उदीचाम्‌ ३॥३॥ माड: ४॥१॥ व्यतीहारे ७।१॥ झ्नु०--क्त्वा, धातो:, प्रत्यय:, 
परएइच ॥ प्रर्ष:--व्यतीहारेरथें वत्तंमानाद मेड धात्पे: उदीचामाचार्याणां मतेन क्त्वा 


प्रत्ययो भवति ॥ अपूर्वकालत्वादश्राप्तोध्यं (३४॥२०) कत्वा विधीयते || उबा०--अप- 
मित्य याचते । अन्येषां मते यथाप्राप्तं--याचित्वा अपमयते इति भवति |। 


६४ 


& 


५०६ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुथ; 


भाषाथे:-- [ व्यतीहारे ] व्यतीहार प्र्थवाली [माड:] मेड, घातु से [उदी- 
चाम्‌] उदीच्य श्राचार्यों के मत में क्त्वा प्रत्यय होता है ॥ मेड को भ्रादेच उपदेशे० 
(६।१/४४) से श्रात्व करके, सूत्र में माह निर्देश किया हैं ॥। 


समानकत्त क्यो: ४र्वक।ले (३।४॥२१) से पूवंकालिक क्त्वा प्रत्यय प्राप्त था| 
अपूकालिक क्रिया से भी क्‍्त्वा हो जाये, श्रत: यह सूत्र बनाया है ॥॥ उदाहरण में 
'भिक्षुक पहले मांगता है, पश्चात्‌ परस्पर विनिमय करता है, सो विनिमय क्रिया 
भ्रपृवकालिक है ।। उदीचाम्‌ कहा है, श्रतः श्रग्य श्राचायों के मत में यथाप्राप्त पूर्व- 
कालिक घातु से भी कत्वा होकर याचित्वा भ्रपमयते बनेगा। प्रयं इसका पुर्वेबत्‌ ही 
होगा ॥! अ्रपप्तित्य में मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ (६।४॥७०) से 'मा' के श्रा को इत्व हुमा 
है । शेष सिद्धि परि० १११५४ के प्रकृत्य के समान जानें ॥। 


परावरयोगे च ॥३।४।२०॥॥ 
परावरयोगे ७।१॥च अ० ॥ स०--परदच अवरश्च परावरो, ताभ्यां योग: 
परावरयोगः, तस्मिन, इन्द्रगर्भस्तुतीयातत्पुरुषः ।। श्रनु०--कत्वा, धातो;, प्रत्यय: 
परइच ॥ अर्थ:--परेणावरस्य (>पूर्वस्य) योगे गम्यमाने, अवरेण च (<-पूर्वण च) 
परस्य योगे गम्यमाने घातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०--परेण--अ्रप्राप्य नदीं 
पर्वत: स्थित: । श्रवरेण--अ्रतिक्रम्य तु पर्वत नदी स्थिता ॥ 


आषार्थ:-- [परावरयोगे ] जब पर का श्रवर( >-पू्व )के साथ, या पूर्व का पर 
के साथ योग गस्यभान हो, तो [] भी घातु से कत्वा प्रत्यय होता हैं ॥॥ उदा०-- 
भ्रप्नाप्य नदीं प्वत्तः स्थितः (पर भाग में स्थित नदी से पूर्व पव॑त स्थित हैं) । श्रवर 
के द्वारा -अतिक्रम्य तु पर्वत नदी स्थिता (पंत के पश्चात्‌ पर भाग में नदी स्थित 
है) ॥ श्र पृथक आप्लू तथा श्रति पूर्वक क्रम धातु से कत्वा प्रत्यय होकर प्राप्य एवं 
अतिक्रस्य की सिद्धि पृबंबत्‌ जातें । प्राप्य बताकर पुनः नज सम्रास होकर अश्रप्राप्य 
बनेगा ॥। 


समानकत्तु कयो: पूर्वंकाले ॥३।४४२ १॥ 


समानकत्त कयो: ७॥२॥ पू्वकाले ७।१॥ स०--समान' कर्त्ता ययो; तो समान- 
करत्तु कौ, तयो:, बहुब्ीहि: ॥ पूर्वश्चासो कालइच पूर्वंकाल:, तस्मिन्‌, कर्मंधारयस्तत्ु- 
रुष: ॥ श्रन०--क्त्वा, धातो:, प्रत्यय:ः, परह्च ॥| श्रथः--समान्कत्तृ कयोर्धात्वर॑यों: 
पूवेकाले धात्वर्थे वत्त मानाद धातोः कत्वा श्रत्ययों भवति ॥ उदा० -- देवदत्तो भुकत्वा 
ब्रजति, पीत्वा ब्रजति, स्तात्वा भुडक्त ॥ 


भाषार्थ :--][ समानकर्त्तू कयो: ] समान श्र्थात एक कर्त्ता है जिन दो क्रियाओ्रों 


वाद: ] तुतीयोध्ध्यायः ५०७ 


का, उनमें जो [ परवंकाले] पूर्वकाल में वत्तमान धात्‌ ह उससे क्त्वा प्रत्यय होता है ॥॥ 
उदा० -- देववत्तो भकत्वा व्जति (देवदत्त खाकर जाता है) । पीत्बा ब्रजति (पीकर 
जाता है) । स्नात्वा भुड क्ते (स्तान करके खाता है ) ॥ उदाहरण में जाते क्रिया का 
तथा खाने क्रिया का कर्त्ता देवदत्त ही है । सो भज्‌ एवं क्ज सम्तानाकत्त्‌ क घातुएं हैं । 

पहले खाता है पीछे जाता है, भ्रतः भुज्‌ धातु पृ्बकालिक हैं। सो इससे क्त्वा 
प्रत्यय हो गया हैँ । इसी प्रकार सब में समझें। सिद्धियाँ परि० १।१।३६ में देखें । 
भुक्त्वा में चो! कु: (५।२॥३० ) से ज्‌ को कुत्ब हुआ हें. तथा पीत्वा में घुमास्थागापा० 
(६।४५६६) से 'पा' के श्रा को ईत्व हुप्रा है.।। 


यहाँ से “समातकत्तु कयो: पूर्व काले”” को श्रनुवृत्ति ३३४।२६ तक जायेगी ॥ 
श्राभीक्ष्पे गसुलू च ॥३॥४।२२॥ 
प्राभीदण्ये ७)१॥ णमुलू १७१॥ च झ० ॥ श्रनु०--रूमानकत्तु कयों: पूर्वकाले, 
क्त्वा, धातो:, प्रत्यय:, परवच ॥ अर्थ:--आभीदण्ये गम्यमाने समानकत्तु कयोर्धात्वर्थयों: 


पूर्वकाले धात्वर्थे वत्तमानाद्‌ घातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ कत्वा च ॥ उदा०- 
भोजम भोजें व्रजति । भुकवा भक्‍त्वा व्रजति ।। 


भाषार्थ:-- [ भ्रामीक्षण्ये |. श्राभीक्षण्ये -- पौन:पुन्य श्रर्ण में समानाकत्त्‌ क दो 
घातुप्नों में जो पूर्वंकालिक घात्‌ उससे [णमुल्‌] णणुल्‌ प्रत्यप होता है, [च] चकार 
से कक्‍तवा भी होता है ॥ उदा०--भोजम्‌ भोज॑ ब्रजति (खा-ल्ला कर जाता हे) | 
भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति । सिद्धि पूंबत्‌ जानें ।॥ 

यहाँ से “झ्ामीद्षण्ये” की भ्रन॒वृत्ति २।४।२३ तक, तथा 'णमुल की श्रनबृत्ति 
३॥४।२४ तक जायेगी ॥। 

ने यदयनाकाइसक्षे ।३।४२३॥ 

न भ्र० ॥ यदि ७।१॥ अनाकाइक्षे ७/१॥ स०--पश्राकाइक्षतीति प्राकाडक्षम, 
पचाद्यच प्रत्ययः॥ न प्राकाडक्षम्‌ भ्रनाकड़क्षम, तस्मिन, नज्तत्पुरुष:।। अनु०-- 
आभीक्षण्ये, णमुलू, समानकत्तेकयो: पूर्वकाले, क्त्वा, धातों;, प्रत्थय:, परश्च ॥ भ्र्ण:-- 
समानकरत्त कयोर्धात्वर्थयो: पूर्वकाले वत्त मानाद्‌ धातो: यच्छब्द उपपदे क्त्वाणमुलो 


प्रत्ययौ न भवतोइनाकाडक्षे वाच्ये | उदा०--यदय॑ भुड॒क्त तत पठति ॥ यदयमः 
घीते ततः होते ॥ 


भाषर्थ:---समानकर्सा वाले घातुप्नों में से पूवंकालिक घात्वर्ण में वत्तमान 
धातु से [यदि] यद्‌ शब्द के उपपद होने पर क्त्वा णमुल्‌ प्रत्यय [न] नहीं होते हैं, 
यदि [भनाकाडक्षे ] श्रन्य वाक्य की प्राकाड क्षा न रखनेवाला वाक्य भ्रभिधेय हो ॥| 
उदा०--यदय भुड क्ते तत। पठति (यह बार बार पहले खाता है, पोछे पढ़ता है) । 


भ्०्ण भ्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्तो [चह्तुर्थ: 


यवयमघीते ततः शेते (यह पहले बार बार पढ़ता है, तब सोता है) ॥ यहां भोजत 
पठन क्रियावाला वाक्य प्रन्य किसी वाक्य फो भ्राकाड क्षा नहीं रखता है । इसी प्रकार 
अध्ययन-दायनवाला वाक्य भी पश्रनाकाइ क्ष है ॥। 


विभाषाउप्रेप्र थमपूर्वेष्‌ ॥३।४।२४।॥। 
विभाषा १।१॥ अग्रेप्रथमपूर्वोष ७॥३॥ स०-पअग्रे च प्रथमइच पूर्वश्च अग्रेप्रथम- 
पूर्वा,, तेष, इतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ श्रनु०--समानकत्तुं कयो: पूर्वकाले, क्ट्वा, णमुल्‌, 
धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥। पश्रथः--अग्रे प्रथम पूर्व इत्येतेष्यपदेष समानकत्त्‌ कयो 
पूबंकाले धातोविभाषा क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौं भवतः ॥ उदा०--अग्रे भोज ब्रजति । अग्रे 
भकक्‍्त्वा ब्रजति | प्रथम भोजं ब्रजति | प्रथमं भक्त्वा ब्रजति । पूर्व भोजं ब्रजति । पूर्व 
भकत्वा ब्रजति ॥ विभाषाग्रहणात पक्षे लडादयो$पि भवन्ति-अग्रे भुडक्ते ततो ब्रजति । 
प्रथमं भुडक्ते ततों व्रजति । पूर्व भडक्ते ततो ब्रजति ॥ 
भाषार्थ --- [ अग्रेश्नय मपूर्वेषु ] श्रग्ने प्रथम पूर्व उपपयद हों, तो समानकत्तु क प्रृवः 
कालिक धातु से [विभाषा ] विकल्प से कत्वा णमल्‌ प्रत्यय होते हैं । पक्ष में लडादि 
लकार होते हैं । उदा०-- श्रग्न भोज व्रजति (भ्राये खाकर जाता है) । श्नग्र भुक्त्वा 
ब्रजति इत्यादि संस्क्ृतभाग के श्ननुसार सारे उदाहरण जानें ॥। 


कर्ंण्याक्रोशे कृअः खमुओ्‌ ॥३।४।२५॥ 

कर्मणि ७।१॥ आक्रोशे ७॥१॥ कृब: ५११॥ खमुत्र्‌ १।१॥ प्रनु०--समानकत्तुं - 
कयो। पूर्व काले, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथेः-कर्मंण्युपपदे झ्राक्रोशे गम्यमाने समान- 
कत्तु कयो: पूर्वकाले कृब्‌ धातो: खमुत्र्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--चोरक्कूरमाक्रो- 
शति । दस्युद्भुरमाक्रोशति ॥ 

भाषार्थ:-- [ कंणि] कर्म उपपद रहते [आक्रोश] श्राक्रोश गम्यमान हो, तो 
सम्ानकत्‌ क पूवकालिक [कज:] कृज्‌ धातु से [खमुज] खमुज्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
प्रत्यय के खित होने से भ्ररद्धिषद० (६!३॥६५) से मुम्‌ आगम होकर चोर मुम्‌ कार्‌ 
भ्रम॒ु--चो रड्ूारमाक्रोशति (चोर है, ऐसा कहकर चिल्लाता है) । वस्य॒ड्भूारमाक्रोशति 
बन गया हूँ ॥ 

यहाँ से 'कृबः” की श्रनुवृत्ति २।४॥२८ तक जायेगी ॥ 


'स्वादुसि णमूल्‌ ॥३।४॥२६॥ 
स्वादुमि ७।१॥ णमुल्‌ १११॥ अनु ०--ब:, समानकत्तु कयो: पूर्वकाले, धातो:, 


१. यहाँ 'स्वादु' शब्द को बोतो गुणबचनात्‌ (४॥१।४४ ) से कीष्‌ प्रत्यय प्राप्त 
था । वह न हो जाये, इसलिये मकारान्त निपातन करके 'स्वादुम्‌” शब्द माना है ॥ 


७ आछजनारं ७-७ & «« ७-3 « 23७ -<आॉचछंओऑ नाआं 
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वाद: ] तृतीयोध्ष्याय: ५०६ 
प्रत्ययः, परश्च ॥ पश्रथें:--स्वाद्रथेंष शब्देषूपपदेषु समानकत्तु कयो: पूर्वकाले कृबधातो- 
णंमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--स्वादुद्भारं भुडक्ते । सम्पन्नद्भारं भुडक्ते | लवण- 
झ्धारं भुडक्ते ॥ 

भाषार्थ:---[ स्वादुमि] स्वाढुवाची क्षब्दों के उपपद रहते खमानकत्तुं क पूर्व- 
कालिक कम धातु से [णमुल्‌] णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि० १३१३८ में 
देखें ।। 

यहाँ से 'णमुल्‌' को प्रनृवृत्ति ३४४५८ तक जायेगी ॥। 

अन्यर्थवंकथमित्णंसु सिद्धाप्रयोगइचेत्‌ ।३१४।२७॥। 

प्रस्य “त्यंसु ७३॥ सिद्धाप्रयोग: १॥१॥ चेत्‌ झ्० ॥ स०-भन्‍्यया च एवं 
च क्॑ च इत्यं च प्रन्य-+त्यम:, तेषु, इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः॥ न प्रयोग: अप्रयोग:, 
नजृतत्पुरुष: । सिद्ध: भ्रप्रयोगो यस्य स सिद्धाप्रयोग:, बहुब्रीहि: ॥ पश्रनु०-णमुल्‌, इंजः, 
धातो;, प्रत्ययः, परदच ॥ प्रर्थ:--अन्यथा एवं कथम्‌ इत्थम्‌ इत्येतेषूपपदेष कुजघातो- 
णंमुल्‌ प्रत्ययो भवति सिद्धाप्रयोगइ्चैतू करोतिरभवेत्‌ ॥ उदा०--अन्यथाकारं भुड्क्ते । 
एवंकारं भुडक्ते । कथद्भारं भुडक्ते । इत्यंकारं भुड क्ते ॥ 

भाषाशं :-- भ्रन्य॒त्यंसु ] भ्रन्यथा एवं. कण इत्यम्‌ शब्दों के उपपद 
रहते कृत घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, [चेत्‌ ]|यदि कृज, का [सिद्धात्र योग:] प्रप्रयोग 
सिद्ध हो ॥ उदा०--प्रन्यथाकारं भुडट कते (बिगाड़ कर खाता है) । एवंकारं भुड़ क्ते 
(इस प्रकार खाता है) । कर्णकारं भुडू ते (किस प्रकार लाता है) । इत्णंकारं 
भुड क्ते (इस प्रकार खाता है ) ॥ यहाँ उदाहरणों में श्रन्यथा भुडक्‍्ते का जो भ्रर्ण 
है, वही झ्न्ययाकार भुड क्ते का हे । भ्र्यात्‌ भ्रभीष्ठ श्र् बिना कृत घातु (कारं) के 
प्रयोग के हौ कहा जा रहा है । भ्रत: यहाँ कृज्‌ का प्रयोग भी झप्रयोग के समान है । 
इस प्रकार सिद्ध कृजु के प्रयोग को यहाँ सिद्धाप्रयोग कहा हूँ । उदाहरणों में सर्वत्र 
कुन्मेजन्त: (११३८) से भ्रव्ययसंज्ञा होगी ॥ 

यहाँ से 'सिद्धाप्रयोग:' की प्रनुरवृत्ति ३।४।२८ तक जायेगी | 
यथातथयो रसूयाप्रतिवचने ॥३।४।२८॥ 


यथातथयो: ७।२॥ प्रसूयाप्रतिवचने ७४१॥ स०-न्‍यथा च तथा च यथातथौ, 
तयो:, इतरेत रयोगढ्वन्द्र: । असुयया -- निन्‍दया श्रतिवचन -- भ्रत्युत्तरम्‌ असूयाप्रतिवचनम्‌, 
तस्मिन,तृतीयातत्पुरुषः ॥॥ धनु ०-सिद्धाप्रयोग:, णमुल्‌, इुब:, घातो:, भ्रत्यय:,परश्च ॥ 
प्र: - भसूयाप्रतिवचने गम्यमाने यथातथयोरुपपदयो: कबों णमुल्‌ प्रत्ययो भवति, 
सिद्धाप्रयोगइचेत्‌ करोतिभंवति ।। उदा०-- यथाका रमहं भोक्ष्ये,तथाकारं कि तवानेन ॥ 


५१० अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चत्तुर्थ: 


भाषार्थ :-- [ यथातथयो:] ययद्या तथा शब्द उपपद रहते [ प्रसूयाप्रतिवचने ] 
असूयाप्र तिवचन -- निन्‍दा से प्रत्युत्तर गम्यमान हो, तो कृज्‌ घातु से णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि कृज का श्रप्रयोग सिद्ध हो ॥ 

उदाहरण में जो यथा भोध्ष्ये का प्रर्श है, बही यथाकारं भोक्ष्ये का है । भ्रतः 
कृज्‌ का भ्रप्रयोग सिद्ध हे । किसी ने किसी से पूछा कि तुस कंसे खाते हो ? तो 
उसने निन्‍दा से उत्तर दिया कि यथाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारं कि तवानेन ? (भमैं जंसे 
खाता हूं, बसे खाता हूं ,इससे तुमको क्या? )। सो यहाँ श्रसुयाप्रतिवचन है ॥। 


कर्मणि दृशिविदो: साकल्ये ॥३।४।२६॥ 

कर्मेणि ७।१॥ दुशिविदो: ६६२॥ साकल्ये ७४१॥ स०--दृशि० इत्यत्रेतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु० -णमुल, धातो:, प्रत्थयः, परश्च ॥ पश्रथेंः--साकल्ये >-सम्पूर्ण ता- 
विशिष्टे कर्मण्युपपदे दुशि विद्‌ इत्येताम्य्ां घातुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
यवनदर्श हन्ति ॥ ब्राह्मणवेदं मोजयति ॥ 

भाषा :--[ साकल्ये ] साकल्य>-सम्पूर्णताविशिष्ट .[ कर्मणि] कर्म उपपद 
हो, तो [दृशिविदो:] दृशिर्‌ तथा बिद घातुद्रों से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ७५ यवनदर्श , 
ब्राह्मणवेदं में जिन-जिन (सब) यवनों को देखता है मारता है। एवं जिन-जिन 
ब्राह्मणों को जानता है खिलाता है” यह अर्थ होने से यवन तथा ब्राह्मण साकल्य- 
विशिष्ट कम हैं, सो णम॒ल्‌ हुआ है ॥| सिद्धि सारी परि० १।१।३८ की तरह जानें ।। 

यहाँ से 'कर्म णि” की प्रनुवृत्ति २।४।३६ तक जायेगी।। 

यावति विन्दज्ञीवोः ।|३॥४।३०॥ 

यावति ७।१॥ विन्दजीवों: ६।२॥ सं०--विन्द ७ इतरेतरयोगदढ्नन्द्र: ॥। श्रन॒ ०-- 
णमुल, घातो:, प्रत्यय:, परदत्र ॥ ग्रथे:---यावच्छब्द उपपदे विन्द जीव इत्येताभ्यां 
धातुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययों भवति || उदां०--यांवद्वेंदं भोजयति । यावज्जीवमधीते ॥ 


भाषार्थ:--[ यावति ] यावत्‌ शब्द उपपद रहते [ विन्दजीवो:] 'बिदुल लामें 
एवं “जीव प्राणधारणे' घातुझं से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा० --यावह द॑ भोजयति 
(जितना पाता है, उतना खिलाता है)। यावज्जीवमघीते (मरणपयंन्त पढ़ता है) ।॥। 

चर्मोद्रयो: पूरे: ॥३॥४।३ १॥। 

चर्मोदरयो: ७)२॥ पूरेः ५॥१॥ स०--चम्म ० इत्यत्रेतरेतरयोग द॥नन्द्र: ॥ भ्रनु०-- 
कमंणि, णमुल्‌, धातोः, प्रत्यय:, परश्च ॥ भ्र्थ:--चमं उदर इत्येतयों: कर्मणोरुपपदयो- 
ष्येन्तात्‌ “बूरी आरप्यायने! इत्यस्याद धातोर्णमुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--चमेपूरं 
स्तृणाति | उदरपूरं भुडक्त ॥ 


पादः] सृतीयोध्ष्यायः ५११ 


भावार्थ:--- चर्मोदरयो:] चर्म तथा उदर कर्म: उपयद रहते | रे: ] प्रूरी 
प्यन्त धातु से णमूल्‌ प्रत्यय होता है ।) पूरी का पूर्‌ रूप शेष रह जाता है ॥ तत्प- 
इचात्‌ णिच्‌ लाकर 'पूरि' ऐसे ण्यन्त का इस सूत्र में प्रहण है ॥ उदा०- च्ंपूरं 
स्तुणाति (सब चमड़े को ढ़ांपता हे) । उदरपूरं भुडक्ते (पेट भरकर खाता है) ॥ 

यहाँ से 'पूरे:' को श्रनुवृत्ति ३३४।३२ तक जायेगी ॥। 

वर्षप्रमाण ऊलोपइचास्यान्यतरस्यथाम्‌ ३0४३ २॥। 

वर्षप्रमाणे ७।१।। ऊलोप: १:१॥ च झर० ।। अस्य ६।१॥ अन्‍्यतरस्थाम्‌ अ० ।॥ 
स०--वर्षस्य प्रमाण वर्षप्रमाणं, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष:॥ ऊकारस्य लोप ऊलोप:, 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्नन्‌ ०--पूरेः, कर्मणि, णमुल, धातो:, श्रत्ययः, परश्च ॥ अ्रथे:--वर्ष - 
प्रमाणे गम्यमाने कर्मण्युपपदे पण्यन्तात पूरीधातोण॑मुल्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च पूरेबिक- 
ल्पेन ऊक्ारलोपो भवतति ॥ उद्दा०--गोष्पदप्रं वृष्टो देव:, गोष्पदपूरं वृष्ठो देव: ॥ 
सीताप्रं वृष्टो देव:, सीतापूरं वृष्टो देव: ॥॥ 

भाषाथं: -- [ वष प्रमाणे ] वर्षा का प्रमाण गम्यसान हो (कि छितनो वर्षा हुई 
है), तो कर्म उपपद रहते ण्यस्त पूरी धातु से णमल्‌ प्रत्यय होता है, [च ]तथा [अस्य] 
इस पूरी घातु के [ऊलोप: ] ऊकार का लोप [अन्यतरस्थाम्‌ | विकल्प से होता है ॥। 
उदा०-- गोष्पदप्रं वृष्ठो देव:(भूमि में गाय के खुर के द्वारा हुए गड़ढे के भरने जितनी 
वर्षा हुई), गोष्पदपूरं वुष्टो देवः । सीताप्र॑ वृष्टो देव: (हल की फाली से हुये गडढे के 
भरने जितनो वर्षा हुई), सीतापूरं वृष्टो देव: ॥ 'गोष्पद' तथा 'स्ीता' कर्म पूरी धातु 
के उपपद हैं, वर्षा का प्रमाण कहा ही जा रहा हैं । सो उदाहरण में णमूल्‌ प्रत्यय, 
तथा पक्ष में पूरी के ऊकार का लोप होकर गोष्पद पूर्‌ भ्रम्‌ --गोष्पदप्रं बना है, पक्ष 
में अकारलोप न होकर गोष्पदपुरं बनेगा ।॥। 

यहाँ से 'वर्ष प्रमाणे' की श्रन॒व॒त्ति ३४४॥३३ तक जायेगी ॥। 

चेले कनोपे: ॥३।४।३३॥। 

चेले ७।१॥ क्नोपे: ५॥१॥ प्रनु०--वर्षप्रमाणे, कमंणि, णमुल, धातो:, प्रत्ययः, 
परढइ्च ॥ श्र्भ:--चेलार्थेषु कर्मसूपपदेषु वर्षप्रमाणे गम्यमाने 'क्नूयी शब्दे उन्दे च्चाँ 
इत्यस्माद्‌ प्यन्ताद धातोर्णमुल्‌ भ्रत्ययों भवति ॥ उदा० --चेलक्नोप॑ वृष्टो देवः, 
वस्त्रक्नोपं , वसनक्नोपम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ चेले ] चेलवाची कर्म उपपद हों,तो वर्षा का प्रमाण गम्यमान होने 
पर [ क्नोपेः ] क्नूयी प्यल्त घातु से पमतुल प्रत्यय होता है ॥। क्तोपि ण्यन्त निर्देश सूत्र 
में हे, भ्रतः ष्यन्त कनोषि घातु से णघुल्‌ प्रत्यव होता है । गतिह्ीव्ली० (७५३॥३६) 
से पुक्‌ श्रागम, प्रुगन्‍्त० (७)३।५६) से गुण, तथा लोपों व्योव॑लि (६।१।६४) से 


भ्श्र भ्रष्टाघ्यासी-प्रथमावृत्तो [चर्दुर्घ: 


घकार लोप होकर कनोषि घातु बना हूं ॥॥ उंदा० --चेलक्नोप॑ वृष्ठो देवः (कपड़ा 
गीला हो गया, इतनो वर्षा हुईं), अस्त्रक्नोपं, वसनक्तोपस्‌ ।। 
निमूलसमूलयो: कषः ।।२।४। २४।॥ 

निमूलसमूलयो: ७॥२॥ कष: ५। है॥ स्०--निमू० इत्यत्रेतरेतरयोगढवन्द्रः ॥ 
प्रनु०--कर्मंणि, णमुल, धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ प्र्ण:--निमूल समूल इत्येतयो: 
कर्मेणो रुपपदयो: कषधातोर्णमुल्‌ श्रत्ययो भवति ॥ उदा०--निमूलकाषं कषति । 
समूलकाषं कषति ॥ 

भाषार्थ :--[ निमूलसमूलयो: | निमूल तथा समूल करते उपपद रहते [कषः ] 
कष घातु से णमल्‌ प्रत्यय होता है ।॥। उदा ०--निमूलका्ं कषति (जड़ को छोड़- 
कर काटता है) | समूलकाषं कषति (जड़समेत काठता है) ॥ 

शुष्कचूर्ण रूक्षेषु पिषः ॥३।४।३५॥ 

शुष्कचूर्णरूक्षेप्‌ ७।३।॥। पिषः २।१॥ स०--शुध्कदच चूर्णश्च रूक्षकच शुष्कचूर्ण 
रूक्षा:, तेष, इतरेतरयो गदन्द्र: ॥॥ झन्‌०--करमं णि, णमुल, घातो:, प्रत्यय;, परदच ॥॥ 
प्रय:--शुष्क चूर्ण रूक्ष इस्येतेष कमसूपपदेषु पिषधातोर्णमुल्‌प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--शुष्कपेषं पिनष्टि । चुण॑पेष पिनष्टि । रूक्षेपेषं +तष्टि ॥| 

भाषार्थ :--[ शुष्कचूर्णस्क्षेपु ] शुष्क चूर्ण तथा रूक्ष कर्म उपपद रहते [पिष: ] 
ववष्लु सम्चूणने' घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उद्ा ०--शुषकपेष पिनष्टि (सूखे 
को पीसता है) । चूणपेष पिनष्टि (चूर्ण को पीसता है) । रृक्षपेष पिनष्ट (रूखे को 
पोसता है) ॥ 

समूलाकृतजीवेषु हन्कड्प्रहः ॥३।४।२६॥ 

समूलाकृतजीवेषु ७॥३॥ हन्क॒ड्ग्रह: ५११॥ स०--समू ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्दः । 
हन्‌ च कृत्‌ च ग्रह च हन्क्ृञ्प्रह्‌ , तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द्! ॥ प्रनु० --कर्म णि, णमुल्‌, 
घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥| अथे:- समूल अकृत जीव इत्येतेष कर्मसूपपदेष यथा- 
सड ख्यं हन्‌ कब ग्रह_ इत्येतेम्यो घातुम्यों णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ झउद्या०--समूल- 


घातं हन्ति । अ्रकृतकारं करोति । जीवग्राहं गृह्लाति ॥ 
भाषार्थ:-- [ समूलाकृतजीवेष ] समूल भ्रकृत तथा जीव कर्म उपपद हों, तो 


| ५१३ 


करणे हनः ॥३।४।३७॥ 
करणे ७।१॥ हनः ५११! भ्रनु० --णमुल्‌, घातो:, प्रत्यय&, परइ्च ॥| श्र :-- 
करणे कारक उपपदे हनृध'तोर्णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०--पाणिस्थास्‌ उप- 
हन्ति>-पाण्युपधातं वेदि हन्ति । पादोपघातं वेदि हन्ति॥ 
भाषार्थ:-- [करणे] करण कारक उपपद हो, तो [हनः ] हन्‌ घातु से णम॒ल 
प्रत्यय होता है ॥। उदा०--पाष्यूपघातं वेदि हन्ति (हाथ से वेदि को कूदता हैं) । 


- पादोषघात वेदि हन्ति (पैर से बेदि को कूटता है) ॥ सिद्धि परि० ३।२॥५१ के सम्तान 


जानें ॥ 

यहाँ से 'करणे' की भ्रनुवृत्ति ३।४।४० तक जायेगी ।। 

स्नेहने' पिष: ॥३।४५३८॥ 

स्नेहने ७।१॥ पिष: ५।१॥ श्रनु० ---क रणे, णमुल, धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ 
प्र्थ:--स्तेहनवाचिनि करण उपपदे ग्प्धातोणेमुल्‌ प्रत्ययों भवति | उदा०--उंदकेन 
विनष्टि --उदपेषं पिनष्ठि । तेलपेषं पिनप्ठि ॥ 

भाषाय :--[ स्नेहने ] स्नेहनवाची करण उपपद हो, तो [पिष:] पिष्‌ धातु 
से णमल्‌ श्रत्यय होता है ॥ उदा०---उदपेप॑ पिनष्टि (जल से पीसता है) + तेल- 
देषं पिनष्टि (तेल से पीसता है) ॥ 

उदपेष में पेषंवांसवाहनधिषु च (६।३।५६) से उदक को उद भाव हो 
गया है ॥ 

हस्ते बत्तिग्रहो: ॥३।४।३ ६॥ 

हस्ते ७।१॥ वत्तिग्रहो: ६।२॥ स०--वत्ति ७ इत्यत्रेतरेतरयोंगद्नन्द्र: ॥ श्रनु० -- 
करणे, णमुलू, धातो:, प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थे:--हस्तवाचिनि करण उपपदे वत्ति ग्रह 
इत्येताम्यां ध्यतुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--हस्तेन बत्तेंयति --हस्तवर्त वर्त्त- 
यति, करवत्त म्‌ । हस्तग्राहं गृह्दाति, करग्राहं गृह्लाति ॥। 

भापार्थ:--[ हस्ते | हस्तवाची करण उपयद हो, तो [ वत्तिग्रहो; ] .र्बात्त तथा 
ग्रह धातुओं से णम्ल्‌ प्रत्यय होता हैँ ॥ उदा० --हस्तवत्त वत्तयति (हाथ से करता 


१. स्नेहन द्रव पदार्थ >ःबहनेवालोी वस्तु को कहते है | यधा--पानी तेल एवं 
गलाया हुग्ना लोहा सोना चाँदी श्रादि ॥ 


3. 


श्र्४ प्रष्टाध्यायी-प्रथ मावृत्तो [चतुध: 


है), करवत्तंम्‌ । हस्तग्रहूं गृह्हाति (हाथ से ग्रहण करता है), करप्राहम_॥ वृतु का 
वत्ति यहाँ णिजन्त निर्देश्ञ है, भ्रतः ण्यन्त से ही प्रत्यय होगा । पुनः णेरनिटि (६॥४॥ 
४१) से णि का लोप हो जाग्रेगा ॥ 


स्वे पुष: ॥३।४।४०॥ 

स्वे ७।१॥ पुष: ४॥१॥ श्रनु०-करणे, णमुलू, धातो॥, प्रत्यय:, परइच ॥॥ 
श्रथ:-- स्ववाचिनि करण उपपदे पुषधातो्णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--स्वपोष॑ं 
पुष्णाति, ग्रात्मपोषं, गोपोष॑, धनपोष॑ं, रैपोषम्‌ ॥ 

भाषार्थ: -[स्वे] स्ववाची करण उपपद रहते [परुष: | पुष धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ स्व शब्द यहाँ श्रपना श्रात्मीय ज्ञाति तथा धन का पर्यायवाची 
है ॥ पित्पर्यायवच० (वा० १॥१।६७ ) इस वात्तिक से स्व के स्वरूप पर्यायों तथा 
स्वविद्येष का यहां ग्रहण हे ॥| उदा०--स्वपोषं पुष्णाति (अ्रपने द्वारा पुष्ठ करता है), 
प्रात्मपोषं, गोपोषं, धनपोषम_, रेपोषम, ॥। 


अ्धिकरणे बन्धः ॥३।४।४ १॥ 


अधिकरण ७।१॥ बन्धः ५११॥ शअ्ननु०--णमुल्‌, धातो:, प्रत्यय;, परव्च ॥ 
श्रथ:--अधिक रणवाचिनि शब्द उपपदे बन्धधातोर्णमुल प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
चक्र बध्ताति --चक्रबन्धं बध्नाति, कूटबन्धं बध्नाति, मुष्टिबन्धं बध्नाति, चोरकबन्ध॑ 
बध्नाति ॥॥ 

भाषार्थ;--[ अधिकरणे ] श्रधिकरणवाची शब्द उपपद हों, तो [वर्घः] बन्ध 
घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हें ॥। उदा०--चक्रबन्धं बध्नाति (चक्र--पहिये में 
बांधता हे) । कूटबन्धं बध्नाति (लोहे के मुद्गर में बांघता है )। मुष्टिबन्धं बध्नाति 
(मुद्‌ठी में बांधता है) । चोरकबन्ध बध्ताति (चोरक बन्घविश्येष में बांधता हे )॥ 

यहाँ से 'बन्ध:? की अ्रनुवृत्ति. ३॥४॥४२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायाम्‌ ।३।४।४२॥ 

संज्ञायाम्‌ ७।१॥ श्रनु०--बन्धः, णमुल्‌, धातोः, श्रत्यय;, परवच ॥ अर्थ:-- 
संज्ञायां विषये बन्धधातोर्ण॑मुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--क्रौज्चबन्धे वध्नाति, मयू- 
रिकाबन्ध॑, ग्रट्टालिकाबन्धम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- [संज्ञायाम ] संज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
पूर्व सूत्र से ग्रघिकरण उपप्द रहते प्राप्त था, यहाँ कारकसामान्य उपपद रहते भी 
कह दिया ॥। 'क्रौड्चबन्ध' श्रादि बन्धविद्योषों के नाम हें ।| सिद्धियां सब परि० १।१। 
३८ के समान जानें ।। 


- ] तुतीयोड्ध्याय: 


कर्त्रोजोंवपुरुषयोन शिवहो: ॥१३१४।४३॥ 

कत्रों: ७।२॥ जीवपुरुषयो: ७।२॥ नशिवहो: ६।२॥ स्क्‍ृ०--उभयत्रेतरेत रयोग- 

दल: ॥ प्रनु०-- णमुल्‌, घातो;, प्रत्ययः, परइ्च ॥। प्रये:-कत्तू वाचिनो: जीवपुरुषयो- 

__ रुपपदयो: यथासड्ख्यं नशि.वह्‌ इत्येताम्यां धातुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 

जीवो नश्यति-- जीवनाशं नद्दयति | पुरुषवाहूं वहति ॥॥ 

भाषार्थ:--[कर्रों:] कर्त्तावाची [ जी वपुरुषयो;| जीव तथा पुरुष शब्द उपपद 
हों,तो ययासइः रूय करके [नशिवहो:]नद्य तथा वह धातुग्नों से णम॒ल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

. उदा ०--जीवनाशं नव्यति (जीव नष्ट होता हे)। पुरुषवाहूं वहुति (पुरुष वहन 

. करता हे) ॥ 

यहाँ से 'कन्रों:' की श्रनुवृत्ति ३४।४५ तक जायेगी |। 

! ऊध्वें शुषिपुरो: ॥३।४॥४४॥। 

! ऊर्ष्वे ७४१॥ शुषिपूरो: ६।२॥ स०--शुषि० इत्यश्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु ०-- 
कत्रों, णमुल, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ्थ: -कत्तु वाचिनि ऊध्वंशब्द उपपदे शुषि 
पूरी इत्येताम्यां धातुम्यां णमुल्‌ प्रश्ययों भवति ॥ उदा०--ऊर्ध्वशोषं शुष्यत्ि । ऊध्वं- 
पूरं पूय्यंते ॥ 

भाषार्थ;--कर्त्तावाची [ऊष्वें ] ऊष्ब शब्द उपपद हो, तो [शुषिपूरो:] 'शुषि 
._ ज्ञोषणे' तथा 'पूरी प्राप्यायने' धातुओं से णमुल प्रत्यय होता है । उदा०--ऊध्वेज्ञोषं 
.._ श॒ुष्यति (ऊपर सूखता है) । ऊर्ध्वपूरं पूयंते (ऊपर वर्षा के जल प्रादि से पूरा 


होता है) ॥ 


उपमाने कर्मणि च ॥३॥४।४५॥ 

उपमाने ७।३ कर्ंणि ७।१॥ च अर० ॥ प्रनु०--कर्तरा:, णमुलू, धातो:, प्रत्यय:, 
परइच ॥ श्रथे:-उपमानवाचिनि कमंणि कत्तरि चोपपदे धातोर्णमुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०-- मातरमिव धयति--मातुधायं . घयति । ग्रुरुसेवं सेबते ॥ कत्तेरि--वाल इव 
रोदिति--बाल रोदं रोदिति । . सिंहगर्ज गज॑ति ॥। 

भाषार्थ:-«[ उपसाने] उपसानवाची [कर्मेणि ] कर्स उपपद रहते, [च] 
चकार से कर्त्ता उपपद रहते भी घातुम।त्र से णमूल्‌ प्रत्यय होता हे ॥| जिससे उपमा 
दी जाय वह्‌ उपसान होता है ।। उदा०---मातृघायं धयति (जंसे माता का दूध पीता 
है बसे दूध पोता हे) । गुरुसेवं सेवते (जंसे गुर की सेवा करता हे बेसे सेवा करता 
है) । कर्त्ता में-बालरोदं रोदिति( जंप्े बालक रोता हें बंसे रोता हे )। सिहगर्ज गर्जति 
(जंसे सिह गरजता हैं बसे गरजता है) ॥ मातुधायं, यहाँ श्रातो युक ० (६३।३३ ) से 
युक्‌ भ्रागम होता है ॥ 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [च्तुर्णः 


कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ॥३१४४४६॥ 


कषादिषु ७।३॥| यथाविधि अ० ॥ अनुप्रयोग: ११३॥ स०--कष श्रादियेंषां 
ते कषादयः, तेषु, बहुब्रीहि: ॥ श्रथ:--निमुलसमूलयो: कपः (३।४/३४) इत्या रम्य ये 
धांतवस्ते कषादयः, एततेष यथाविष्यनुप्रयोगो भवति ॥। यस्माद्‌ घातोण॑मुलू विहितः 
तस्येव धातोरनुप्रयोग: कत्तंव्य; ॥ तथा चेवोदाहतम्‌ ॥ 

माषाथे:-- [कषादिषु ] कषादि धातुशों में [यथाविधि] यथाविधि |अचु- 
प्रयोग: ] श्रनुप्रयोग होता हे, भ्र्थात्‌ जिस धातु से णमुल्‌ का विधान करेंगे, उसका 
हो पइचात्‌ प्रयोग होगा ।। निमूलूसमूलयो: कष: (३।४।३४)से लेकर इस सूत्र पयेन्‍्त 
जितनी घातुएँ हे, वे कषादि हैं ॥। 


उपदंशस्तृतीयायास्‌ ॥। ३॥४।४७।। 

उपदंश: ५॥१॥ तृतीयायाम्‌ ७१॥ श्नु०--णमुल्‌, धातो;, प्रत्यय, परढ्च ॥ 
प्र्य:--तृतीयान्त उपपदे उपपूर्वाद्‌ “दंश दश्ने” इत्यस्माद्‌ धातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--मूलकोपदंशं भुड क्ते, मूलकेनोपदंशम्‌ ॥ भ्राद्र कोपदंशं भूडक्ते, आद्र केणोप- 
दंशम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ तृतोयायाम्‌ ] तृतीयान्त शब्द उपपव रहते [उपदंश: ] उपपूर्वक दंश 
धातु से णमृल्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०--मूलकोपदंश भुड क्ते (मूली से काट-काठ कर 
खाता है), मूलकेनोपदंशम_ ॥ श्राद्रेकोपदंश भुड्कते (भ्रदरक से काट-काट कर खाता 
हे), भाद केणोपदंश भुड क्ते॥। मूलकोपदंदां श्रादि में 'तृतीयाप्रभृतीन्‍्यन्य ० (२।२२१) 
से बिकल्प से समास हुभ्ा हे । शेष पूबंवत्‌ ही जानें । यहाँ से आगे जिन उपपदों के 
रहते प्रत्यय कहेंगे, बहाँ सर्वत्र पूर्वोक्‍्त सूत्र से विकल्प से समास हुप्ना करेगा ॥ 

यहाँ से 'तृतीयायाम्‌” की श्ननुबृत्ति ३॥४॥५१ तक जायेगी ॥ 


(हिसार्थानाञच समानकर्मकाणास्‌ '३।४।४८॥ 

हिसार्थानाम्‌ ६॥३।।च अ्र०॥ समानकर्मकाणाम्‌ ६३॥। स०-हिंसा अर्थों येषां ते 
हिसार्था:, तेथां, बहुब्रीहिः । समान कर्म येषां ते समानकमंका:, तेषां, बहुब्रीहिः ॥ 
श्रनु०-- तृतीयायाम्‌, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परव्च | भ्रयः--तृतीयान्त उपपदे अनु«» 
प्रयुक्ततातुना सह समानकमं केम्यों हिसार्थकधातुम्यों णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ।| उदा०-- 
दण्डोपघातं गा: कालयति, दण्डेनोपघातम्‌ । नखोपधघातं यूकान्‌ गृह्लाति, नखेनोप- 
घातम्‌ ॥ हे 
भाषार्थ:--प्रनुप्रयुक्त धातु के साथ [समानकर्मकाणाम्‌ ] समान कर्मवालो [ हिसा* _ 
र्थानाम्‌ ]हिसार्थक घातुप्नों से[च | भी तृतीयान्त उपपद रहते णमुल्‌ प्रत्यय होता हैं 


| ] तुतीयोध्ध्यायः ५१७ 
प्रनुप्रयोग की हुई धातु का तथा जिससे णमुल्‌ हो रहा हो उन धातुप्ों का समान 
क्रम होना चाहिये | सो उदाहरण में 'कालयति' 'गृह्लाति' प्नुप्रयक्त घातु हैं । इन 
. द्वोनों धातुयों श्रौर हन_ का गा: पश्रयवा यूक्रान्‌ समान कर्म हैं। सो इस प्रकार ये 
._ समानकर्मक घातुर्ये हुईं * भ्रतः उप पूर्वक हन_ धातु से णमल्‌ प्रत्यय हुआ है ॥। हिसा- 
र्थातां तथा समानकर्मकाणाम्‌ पदों में पठचभो के प्रय॑ में षष्ठी हुई है।। उदा०-- 
._ इण्डोपघातं गा: कालयति (डण्डे से मारकर गौ को हंढाता है), दण्डेनोपघातम्‌ । 
._ नखोपघातं यूकान_ गृह्लाति (नाखूत से वबाकर जूँ को पकड़ता है), नखेतोरघातम्‌ । 
. पृर्व॑बत्‌ विकल्प से समास होकर सिद्धियाँ जानें ॥। 

सप्तम्यां चोपपीडरुधकषं: ॥३।४।४६।। 
सप्तम्थाम्‌ ७।१॥ च झ० ॥ उपपीडरुधकर्ष: १।१, पजञ्चम्थर्थें प्रथमा ॥ स०- 
पीडइच रुधइच कर्षश्व पीडरुधकर्ष:, समाहा रद्वन्द्र: | उपपूर्व पीडरुधक्षं: उपप्रीडरुध- 
कषं:, उत्तरपदलोपों तत्पुरुष: ॥ श्रनु०-तृतीयायाम्‌, णमुल, धातो:; प्रत्यय , परइच ॥॥ 
प्रथ:-- तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते चोपपद उपपूर्वेम्य: पीड रुध कर्ष इत्येतेम्यों धातुम्यो 
णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पार्वोपपीडं झेते, पाइ्वंयोरुपपीडस्‌, पादद्वास्यामुप 
पीडम्‌ । पाण्युपरोध॑ चूर्ण पिनष्टि, पाणावुपरोधम्‌, पाणिनोपरोधम्‌ । पाण्युपकर्ष 
धाना: संगृह्व्ाति, पाणावुकर्ष, पार्णिनोपकर्षम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--तृतीयान्त तथा [ सप्तम्थाम्‌ ] सप्तम्यन्त उपयद हो, तो [उपपीड- 
रुघकर्ष:] उपपूर्वक पीड रध तथा कर्ष घातुप्नों से [च] भी णमुल प्रत्यय होता 
है।। उदा०--पाइर्वोषपीर्ड छोते (बगल से या बगल में दबाकर सोता है) , पाइवे- 
योद्पपीडं, पाई्वास्यास॒पपीडस । पाष्युपरोष चूर्ण पिनष्टि (हाथ से दबाकर आ्रादा 
पीसता है),पाणावुपरोधं, पाणिनोपरोधस, । पाण्युपकर्ष घानाः संगृह्ह्याति (हाथ से पकड़ - 
कर थानों को इकट्ठा करता है), पाणावुपकर्ष, पाणिनोपकर्षम, ॥ सर्वत्र तृतीया- 
प्रभुती० (२।२।२१) से विकल्प से समास होकर पाइ्बंयोदपपीडस श्रावि भी बनेंगे ।। 
यहाँ 'कृष' घातु से शाप्‌ तथा युण करके निर्वेश् किया गया है । भ्रतः स्वादिगण की 
कृष घातु का ग्रहण होता है, तुवाबि का नहीं ।। 

यहाँ से 'सप्तम्याम्‌” की श्रनुवृत्ति २।४।५१ तक जायेगी ॥ 


समासत्तों ॥३।४।५०॥ 
समासत्ती ७।१॥ प्नु ०+सप्तम्थाम्‌,तुतीयायाम्‌, णमुल, धातों;, प्रत्यय:;, परवच ॥ 
अ्रथें:--समासत्ति:--स न्लिकटता, तस्थां गम्यमातायां तृतीयासप्तम्योरुपपदयोर्धातोरणसुल्‌ 
प्रत्ययों भवति ॥| उबा०--केशग्राहं युध्यन्ते, केशग्राहं, कंशेप्‌ ग्राहम्‌ | हस्तप्राहस्‌, 
हस्तेरग्राहम्‌, हस्तेषु ग्राहम्‌ ॥ 


भ१८ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [चतुर्भ: 


भाषार्थ :--[समासत्तो ] समासत्ति प्र्थात्‌. सब्निल्टता गम्पमान हो, तो 
तृतीयान्त तथा सप्तम्थन्त उपपद रहते धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
केदाग्राहृ. युध्यन्ते (केशों से पकड़ कर लड़ते हैं) ॥ शेष उदाहरण पूर्बंबत्‌ जान लें। 
उदाहरणों में छेद वा हाथ पकड़-पकड़कर युद्ध हो रहा है | भ्रतः यहाँ भ्रति सन्नि- 
कठता है ॥ पुबंबत्‌ ही उदाहरणों में विकल्प से समास हुआ है ॥ 

प्रमाणे च ॥३।४॥५१४७ 

प्रमाणे ७४१॥ च भ्र० ॥ ब्रनु०--सॉ्तम्थां, तृतीयायां, णमुल, धातो:, प्रत्ययः, 
परव्च ॥ प्र्थ:--प्रमाणे गम्यमाने तृतीयासप्तम्योरुपपदयोर्घातोर्णमुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०--दचडूगुलोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति, द्डगुलेनोत्कषम्‌ ॥ सप्तम्पाम--हघडूगुल 
उत्कषम्‌, दचडगुलोत्कपंम्‌ ॥ 

भाषाथे:-- प्रमाणे ] प्रभाण>-भ्रायाम -+लस्बाई गम्यसान हो, तो [च] भी 
सप्तम्पन्त तथा तुतीयान्त उपपद रहते धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है।। उदा ०-हचइूगु- 
लोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति दो-दो अरड्गुल छोड़कर लकड़ी काठता है),हघडगुलेनोत्कष म्‌ १ 
हघडः डुगूल उत्कषम, दचडगुलोकम्‌ |। पूर्ववत्‌ समास का विकल्प यहाँ भी जानें ॥ 

श्रपादाने परीप्सायाम्‌ ॥३॥४।५२॥ 
अपादाने ७॥१॥ परीप्सायाम्‌ ७।१॥ भ्रनृ०--णमुल्‌, धातो:, भ्रत्यय;, परछ्च ॥ 


अ्र्थ:--परीप्सा >-त्वरा, तस्यां गम्यमातायामपादान उपपदे धातोणंमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--शख्योत्यायं घावति, शय्याया उत्थायं धावति ॥॥ 


आषार्थे:--[ परीप्सायाम्‌ ] परीष्सार- शीघक्षता गम्यमान हो, तो [अपादाने ] 
झपादान उपपद रहते धातु से णमल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--शब्योत्थायं धावति 
(खाट से उठते ही भागता है), शब्याया उत्थाय घावति ॥| 'उत्‌ स्‍्था श्रम यहाँ 
उद: स्थास्तम्भो:० (८।४।६० ) से स्थां घातु को पृर्वंसवर्ण भ्रादेश होकर 'उत्या प्रम्‌' 
बना । प्रातो युकू० (७/३।३३) से युक्‌ श्रागम होकर उत्थायं बन गया ॥ 

यहाँ से 'परीप्सायाम्‌' की भ्रनुवृत्ति ३४५३ तक जायेगी ॥ 


द्वितीयायाञऊुच ॥३।४।५३॥ 


द्वितीयायाम्‌ ७॥१॥ च अ० ॥ श्रनु०--परीप्सायाम्‌, णमुल्‌, धातो:, प्रत्यय;, 
परदइच ॥। भ्रथ:--द्वितीयान्त उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां धातोणमुल्‌ प्रत्ययों भवति॥ 
उदा० --यष्टिग्राहं युध्यन्ते, यथ्टि ग्राहम्‌ । अ्रसिग्नाहं, भ्रर्सि ग्राहम्‌ । लोष्टग्राहं, लोष्टं 


ग्राहम्‌ ॥ 


पाद: | तृतीयोध्ष्याय: ५१६ 


भाषार्थ:-- [ द्वितीयायाम्‌ ] द्वितीयान्त उपपद रहते [च] भो ज्ञौप्नता गम्य- 
मान हो, तो घातु से णमल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० >यष्टिग्राहं युध्यन्ते (लाठी लेकर 
लड़ते हैं), यष्टि ग्राहम्‌ ॥ असिग्राहुं युध्यन्ते (तलवार लेकर लड़ते हैं), श्रसिग्राहम । 
लोष्टग्राहम (ढेला लेकर लड़ते हैं), लोष्टं प्राहम, ॥ उदाहरणों में शीघ्रता यही है 
कि जो कुछ लाठी झ्रावि सामने मिल जाती है, उसी को लेकर लड़ने लगता है, कुछ 
नहीं सोचता कि शस्त्रादि तो ले लें ॥ पूरब बत्‌ यहाँ भीः समास का विकल्प जानें ॥ 


यहाँ से 'द्वितीयायाम्‌” की श्रनुवृत्ति ३३४४।५८ तक जायेगी | 
स्वाज्र 5भ्रंवे  ३।४॥५४।। 


स्वाज्भर ७११॥। प्रश्नवे ७।१।। स०-पश्रश्न व० इत्यत्र नअ॒तत्पुरुष: ॥ स्वम्‌ भ्र्ड़ूं 
स्वाज्भुम्‌, कमं धा रयस्तत्पुरुष: ।। भ्रनु०--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌, घातो:, प्रत्यय:,परश्च ॥ 
श्र्भ:--प्रभ्न वे स्वाज्रवाचिनि ह्वितीयान्त उपपदे धातोणंमुल्‌ प्रत्ययों भवति ॥ यस्मि- 
बजे छिन्नेडपि प्राणी न ख्रियते तदध््‌वम्‌ ॥ उदा०--अक्षिनिकांणं जल्पति, अक्षि 
निकाणं जल्पति । श्र,विक्षेपं कथयति, अ्रवं विक्षेपं कथयति ॥॥ 


भाषार्थ :-- [ अन्न वे ] भ्रश्नुव [स्वाज़ ] स्वाज्भबाची द्वितोय(न्त  दाब्द उपपद 
रहते घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है | श्रपने श्रद्ध को स्वाज्रः कहते हैं । जिस श्रद्ध 
के नष्ट हो जाने पर भी प्राणी मर॒ता नहीं, वह अश्ुव होता है । उदाहरणों में श्रक्षि 
एवं श्र, के नष्ठ हो जाने पर भी प्राणी मरता नहीं, भ्रतः ये श्रश्नुव स्वाड्भराबाची 
शब्द हैं ॥ उदा०--श्रक्षिनिकाणं जल्पति (भ्राॉंल बन्द कर बड़बड़ाता है), भ्रक्षि 
निकाणम्‌ । श्र्‌विक्षेप कययति (भोहें टेढी करके कहता हैं) । अ.वं विक्षेप कथ- 
यति ॥ पूरब बत्‌ यहाँ भी समास का विकल्प जानें ॥ 

यहाँ से 'स्वाज़े' की श्रनुवृत्ति २।४।५४ तक जायेगी ॥ 


परि क्लिइयमसाने च ॥३।४।५५॥ 


परिक्लिश्यमाने ७।१॥। च आ० ॥ अनु०--स्वाज़े, द्वितीयायाम्‌, णमुल, धातो:, 
प्रत्ययेड, परद्च ॥ परितः--सर्वेत: क्लिद्यमान: परिक्लिइ्यसानः ॥ अ्रथ:-- परिक्लि- 
श्यमाने स्वाज़्वाचिनि द्वितीयान्त उपपदे घातोणण॑मुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उबा०“-उर:- 
पेषं युध्यन्ते, उर: पेषं युध्यन्ते | शिर:पेषं युध्यन्ते, शिर: पेषम्‌ ॥ 


भाषार्थ: -[ परिक्लिद्यमाने ] चारों भ्रोर से क्लेश को प्राप्त हो रहा हो, ऐसा 
स्वाद्भावाचो द्वितोयान्त शब्द उपपद हो, तो [च] भी घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ उदा०--उर:पेष युध्यन्ते (सम्पूर्ण छाती को कष्ट देते हुये लड़ते हैं), उरः 
पेषम्‌ । शिर:पेषम_ (सम्पूर्ण शिर को कष्ट देते हुये लड़ते हैं), शिरः पेषम_ ॥॥ यहाँ 


प्रू२० प्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्ता [चतुय्य; 
विकल्प से समास करने का एकपद एवं एकस्वर करना हो प्रयोजन है। रूप तो 
बोनों पक्षों में एक जेसा ही है ॥। उदाहरण में 'उरः' एवं 'शिरः परिक्लिश्यमान 
स्थाज्र्बाची द्वितीयान्त शब्द उपवद हें ।। 


विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयों: ३॥४।५६॥ 


विशिपतिणए डिस्कन्दाम ६।३॥ व्याप्यमानारंव्यमानयो; ७,२॥ स०-उभयत्रेतरेत र- 
योगढ्रन्द्र: ॥ भ्रन०--द्वितीयायामू, णमुल, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथें:--द्िंती- 
यान्‍्त उपपदे विशि पति पदि स्कन्दिर इत्येतेम्यों घातुम्यों व्याप्यमाने आसेव्यमाने 
च गम्यमाने णमुल प्रत्ययो भवति ॥ क्रिपया पदार्थानां साकल्येन सम्बन्धो 
व्याप्ति: ।. क्रिशया:  पौन:पुन्यमासेवा ॥।| उदा०-<व्याप्तौ--गेहानुप्रवेशमास्ते । 
असमासपक्षे -गेहं गेहमनुप्रवेशमास्ते । आसेवायाम--गेहानुप्रवेशमास्ते | असमासपक्षे 
--गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते | पति--गेहानुप्रपातमास्ते, गेहूं गेहमनुप्रपातमास्ते ॥ 
आसेवायाम्‌ - गेहानुप्रपातमास्ते, गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते | पदि-गेहानुप्र पादमास्ते 
गेह॑गेहमनुप्रपादमास्ते । अश्रासेवायाम्‌-गेहानुप्रपादमास्ते, गेहमनुप्रपादमनुप्र पाद- 
मास्ते । सकन्दि -गेहावस्कन्दमास्ते, गेहूँ गेहमवस्क न्‍्दमास्ते । आसेवायाम्‌ -गेहावस्क- 
न्दमास्ते, गेहमवम्कन्दमवस्कन्दमास्ते ॥ 


भाषा :-- [ व्याप्यमानासेन्यमानयो: ] व्याप्यमान तथा श्रासेध्यमान गम्य- 
मान हों, तो द्वितीयान्त उपपद रहते [विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌] विश्थि, पति, पदि 
तथा स्कन्द धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०-व्याप्ति में - गेहानुप्रवेश- 
मास्‍्ते (घर-घर में प्रवेश करके रहता है) । भ्रसमासपक्ष के सब उदाहरण 
संस्कृतभाग के श्रनुसार जानते जाबें। श्रासेवा में-गेहानुपवेशसास्ते (घर में 
प्रवेश कर-करके रहता हूँ) | पति-गेहानुप्रपातमास्ते (घर-घर में जाकर रहता 
है) । भ्राप्ेवा में--गेहान्‌ प्रषातमास्ते (घर में जा-जा करके रहता )। शेष पदि 
स्कर्द घातु४। से णपुल्‌ होकर भी 'गेड़ानुप्रषातमास्ते' के समान श्रथ जानें । 


व्याप्ति व्रव्यों (--सुबन्त) का घम है, भ्रतः व्याप्ति गस्थमान होने पर नित्य- 
वीप्सवो: (5८।१।४) से सुबन्त को (--गेहम_ को)द्वित्व हुआ है ।॥ तथा श्रासेवा क्रिया 
का घर हे; सो अ्रासेवा गस्यमाल होने पर क्रियाबाची को (प्रनुप्रवेशम, को) द्वित्व 
हुआ है । इसी प्रकार उदाहरणों के प्र्यों में भी व्याप्ति में द्रष्यों की वीप्सा (घर 
घर में), तथा प्ासेवा में क्रिपा की वोप्सा (जाबजाकर) समभनी चाहिये। पूरव॑- 
बत यहां भी विकल्प से समास होकर दो रूप बना करेंगे | समासपक्ष में व्याप्ति 
एवं आासेवा समास के द्वारा ही कहे जाते हें, भ्रत:ः समासपक्ष में नित्यवीप्सयो: 


(५१।४) से द्वित्व नहीं होता ॥ 


तुतीयीष्ष्याय: 


श्रस्यतितृषो: क्रियान्तरे फालेषु ॥३।४॥।५७॥ 


अस्यतितृषों: ६।२॥ क्रियान्तरे ७॥१॥ कालेष ७।३॥ स०- भअस्यति० इत्यत्रे- 
तरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ क्रियान्तर: क्रियामन्तरयति, तस्मिन्‌, तत्युरुष: ॥ श्रनु ०--द्वितीया- 
यम, णमुलू, धातो., प्रत्ययः, परइच ॥ श्रथें:-कालवाचिषु द्वितीया तेष्‌पपदेष क्रिया- 
स्तरे वत्तमानाम्यां 'असु क्षेपणे' “जितृषा पिपासायामइत्येताम्यां धातुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उबा०--# घहात्यासं गा; पाययति । भ्रसमासे -- द्बहमत्यासम्‌ । व्यहात्यास 
गा: पाययति, ज्यहमत्यासम्‌ । दृच॒हतर्ष गा; पाययति, दचचहं तर्षम्‌ ॥ 


भाषार्थ :--[ क्रियास्तरे | क्रिया के प्रस्तर--व्यवधान में वत्तंमान [भस्यति- 
तृषो:] श्रु तथा तृष घातुश्रों से [कालेषु] कालवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद 
रहते णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदाहरण में दृचहात्यास द्च॒हतर्ष का प्नर्थ हैँ -“दो 
दिन के भ्रन्तर में,एवं दो दिन प्यासे रखकर पानी पिलाता हे” । सो दो दिन के शऋन- 
न्तर पानी पिलाने की क्रिया करने से क्रियान्तर हे ही । कालवाची द्वितोयान्त इचह 
(दो दिन) अ्यह (तीन दिन) भी उपपद हैं । सो भ्रति पूर्णक असु तथा तृष धातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय हो गया हू । पूर्णबत, समास विकल्‍प से होकर दृचचहम_ प्रत्यासम_ श्रादि 
प्रयोग भी बनेंगे ॥। 


नास्न्‍्यादिशि ग्रहो: ।३।४।५५।॥॥ 


नाम्नि ७)१॥ आदिशिग्रहो: ६॥॥ स०--आदिशिक्ष्च ग्रहह्व आदिशिग्रहों, 
तथो:, इतरेतरयोंगद्नन्द्र: ॥ प्रनु०--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌, घातों:, प्रत्यय:, परइच ! 
श्रर्भ:--द्वितीयान्ते नामशब्द उपपदे श्राडपृ्वकदिशि, ग्रह इत्येताभ्यां घातुभ्यां णमुल्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--नामादेशमाच७ष्टे । नामग्राहमाचष्टे ॥। 


भाषार्थ :--द्वितीयान्त [तास्ति] नाम झाब्द उपपद रहते [अ्रादिशिग्रहोः ] 
झ्राडः पूर्णक दिज्ञ तथा प्रह घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हें ॥ उदा०--तामादेशमाचष्टे 
(नाम लेकर कहता हुँ) । नामग्राहुमाचष्टे (नाम लेकर कहता हे) ।। 


श्रव्ययेउ्य था भिश्रेताख्याने कृत्रः क्‍त्वाणमुलो ॥३।४।४६॥। 


अव्यये ७!१॥॥ अ्रयथाभिप्रेतास्थाने ७७१॥ कृज: ५११॥ क्त्वाणमुलौ १३२॥ 
स०--यद्‌ यद अभिप्रेतं यथाभिश्रेतम, अव्ययीभाव: ॥ न यथाभिप्रेतम अ्यथाभिप्रेतम 
नऊ्तत्पुरुष:। अयधाभिप्रेतस्थ भ्राख्यानम्‌ अयथाशिप्रे ताख्यातमू, षष्ठीतत्पुरुष: । 
क्त्वा च णमुल्‌ च क्त्वाणमुलौ, इतरेतर्योगढ्न्द्; ॥ भ्रनु ०--धातो:, प्रत्यय:, परइच ॥ 


४२२ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भ्रथः--अयथा भिप्रेताख्याने गम्यमाने भ्रव्यय उपपदे क़बधातोः क्त्वाणमुलो प्रत्ययौ 
भवत: ॥| उदा०--हे ब्राह्मण ! तव पुत्र: शास्त्रार्थे विजयी अभूदिति, कि तह मूर्ख ! 
नीचे:कृत्याचक्षे, नीच: कृत्वा । नीचे:कारम्‌ । हे ब्राह्मण ! तव पुत्रेण वध: कृत:, कि 
तहि मूर्ख ! उच्चे:कृत्याचक्षे, उच्चै:कत्वा | उच्चे:कारम्‌ ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ अयथा भिप्रेताख्याने ] श्रयथाभिप्रेतास्यान प्रर्थात्‌ इष्ट का कथन 
जेसा होना चाहिये जैसा न होना गम्यमान हो, तो [अव्यये ] श्रव्यय शब्द उपपद 
रहते [ ऋत्र; ] कृज_ धातु से [ कत्वाणमुलौ | क्‍त्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हें | उदाहरण 
में कोई किसी से घीरे से कहता है कि तुम्हारा पुत्र ज्ञास्त्रार्थ में विजयी हो गग्ना । 
सो दूसरा कहता है कि मूर्ख ! तुम प्रसन्‍नता की बात को घोरे से क्‍यों कह॒त हो ? 
इसी प्रकार किसी ने जोर से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हत्या कर दी । तो दूसरे ने 
कहा कि तुम निन्दित बात को इतने जोर से क्‍यों बोल रहे हो ? श्रर्थात, श्रच्छी 
बात जोर से कहनी चाहिये, एवं निन्दनीय बात घीरे से कही जातो हैँ । सो. यदि 
हु में जोर से उल्लसित होकर न कहे, तथा निन्दित बात को जोर से हुष॑ से बोले, 
तो यह भ्रयथाभिप्रेताख्यान है । यही उदाहरणों से प्रकट हो रहा है । प्रतः उच्चेः 
नीचे: भ्रव्यय उपपद रहते कु धातु से कत्वा णमुल्‌ प्रत्यय हो गये हें ॥॥ क्त्वा. च 
(२१२२२) से विकल्प से समास होकर नीच:क्ृत्य, नीचे: कृत्वा दो रूप बनेंगे । 
समासपक्ष में कत्वा को ल्यप हो ही जायेगा ॥ णमुलूप्रत्ययान्त नीचे:कारम में 
भी तुतीयाप्रभू० (२।२।२१)से विकल्प में समास होगा । सो पक्ष में नीचे: कारम्‌ भी 
बनेगा । ऐसा ही श्रागे के सूत्रों में समझते जावें |। 

यहाँ से 'कुज:! की श्रनुवृत्ति ३४४.६० तक, तथा “क्त्वाणमुलौ' की श्रनुवृत्ति 
३॥४,६४ तक जायेगी ॥ 

तियंच्यपवर्गे ॥३।४१६०।। 

तियंचि ७।१॥ भ्रपवर्ग ७।१॥ श्नु०--कत्रः, क्त्वाणमुलौं, धातोः, प्रत्यय:, 
परदच ॥ भ्रथ:--तियंकशब्द उपपदे कृबधातोरपवर्गे गम्यमाने क्त्वाणमुली प्रत्ययौ 
भवतः ॥ अपवर्गं;--समाप्ति: ॥॥ उदा०--तियंकझत्य गत:, तियंक्‌ इत्वा । तियंक्‌- 
कारम्‌ ॥ 


भाषार्थ;-- [ तियंचि] तियेक्‌ शब्द उपपद रहते [अपवर्गे ] श्रपवर्ग गस्यमान 
होने पर कृज घातु से बत्वा णमुल प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०--तियंककृत्य गतः (सारा 
कार्य समाप्त करके चला गया), तियंक कृत्वा | तियंक्कारम्‌ ।। भ्रपवर्ग समाप्ति 
को कहते हें | पूवंवत्‌ क्‍ववा च (२।२२२)से विकल्‍प से समास यहाँ भी जानें। 
णमुल्‌ में तृतीयाप्रभृती ० (२२।२१) से समास विकल्प से होगा ॥। 


पाद: ] तृतीयोध5्ष्याय: 


स्वाडु तस्प्रत्यये कुम्बो: ॥३।४।६१॥ 


स्वाज़ें ७/१॥ तस्प्रत्यये ७४१॥ कृम्वों; ६२॥ स०--तस्‌ प्रत्ययों यंस्मात्‌ स 
तस्प्रत्यय: शब्द:, तस्मिन, बहुँब्रीहि: । क्‌ च भू च कृम्वी, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ 
अनु० - क्त्वाणमुलो, धातो;, प्रत्ययः, परइच ॥ श्रर्णः--तस्प्रत्ययान्ते स्वाज्भवाचिनि 
शब्द उपपदे क्‌ भू इत्येताम्यां धातुम्यां कत्वाणमुली प्रत्ययों भवत: ॥ उदा०-मुल्तत:- 
कृत्य गत,मुखतः कृत्वा। मुखतःकारम । पाणित:कृत्य, पाणित: क॒त्वा। पाणित:कारम। 
मुखतोभूय गत:, मुखंतों भूत्वा । मुखतोभावम्‌ | पाणितोभूय गतः, पाणितो भूल्वा । 
पराणितो मावम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[तस्थ्रत्यये] तसूप्रत्ययान्त [स्वाज़ ] स्वाज्रबाची दाब्द उपपद 
हो, तो [कृम्वो:] क भू धातुश्रों से क्‍वा णमुल प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०--मुखत:- 
कृत्य गतः (सामने करके चला गया), पाणित:कृत्य (हाथ से करके )। मुखतों भूय गतः 
(सामने होकर चला गया), पाणितोभूय गत: (हाथ से करके चला गया) ॥ ज्ञेष 
उदाहरण संस्कृतभाग के श्रनुसार जानें ॥ अपादाते चा० (५।४|४५) से सुखतः 
भ्रादि में तप्ति प्रत्यय हुप्ना हे । सो ये तस्प्रत्ययान्त स्वाज्रबाची दाब्ब हें । यहाँ भी 
सांस का विकल्प पूवंवत्‌ जानें ॥ 


यहाँ से “कृम्वो:” की भ्रनुवृत्ति ३३४।६२ तक जायेगी ॥ 
नाधाथंप्रत्यये च्व्यर्थ ॥३॥४।६२॥ 


नाधार्थ प्रत्यये ७१॥ च्व्यर्थे ७१॥ स०--त्ा च धा च त्ाघो,; तयोरथ इवार्थो 
येषां ते नाधार्था: (प्रत्ययाः), इन्द्रगर्भो बहुब्नीहि:ः । नाधार्था: प्रत्यया यस्य (समुदाय- 
स्य) स नाथार्थ प्रत्यय: (समुदाय: ), तस्मिन्‌, बहुब्रीहि: । च्वे: अर्थ: च्व्यर्थ,, तस्मिन, 
पष्ठी तत्युरुष: ॥ अ्रनु०--कुम्वोः, क्त्वाणमुलों, धातो:, प्रत्येयः परह्च ॥। श्रर्णः--- 
व्यर्थ ताधाथंप्रत्ययास्ते उपपदे कृम्वोर्धात्वों: क्त्वाणमुलो प्रत्ययो भवत: || उदा०-- 
अताना नाना कृत्वा गत:--ताताकृत्य गतः, नाना कृत्वा; नानाकारम्‌ ॥ विनाकृत्य, 
वित्ता कृत्वा; वितारारम्‌ । अ्नाना नाना भूत्वा गतः८”"तानाभूय, नाता भूल्वा; नाना- 
भावम्‌ । विताभूय, विना भूत्वा; विनाभावम्‌ । धार्थप्रत्ययान्ते-प्रद्विधा द्विघा कृत्वा गत: 
नलद्विधाकृत्य,द्विधा कृत्वा । द्विधाकारम्‌ । द्वेधंकृत्य वें कृत्वा; द्वैंकारम्‌ । भ्रद्विधा द्विधा 
भूत्वा गत:-- द्विधाभूय, द्विधा भूत्वा ; द्विधाभावम्‌ | द्वेधंभूय, द्वैधं भूल्वा; द्वेधं भावम्‌ ॥ 


भाषायं:-- [ ज्व्यर्थ | व्यय में वत्तंत्रान [नाथाय॑प्रत्यये | नाधघायेप्रत्यवान्त 
दाब्द उपपद हों, तो क भू घातुप्रों से कत्वा भौर णसमुल्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०-- 
नानाकृत्य गत: (जो श्रनेक प्रकार का नहीं उसे भ्रतेक प्रकार का बनाकर चला 


५२४ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [चतुर्थः 


गया) । विनाइृत्य (जो छोड़ने योग्य नहीं उसको छोड़ कर) । नानाभूय (जो 
'न्‍्त प्राकर कः नहीं वह भिन्‍ल प्रकार का होकर ) । घार्थप्रत्ययान्त उपपदवाले-- 
द्विधाक्ृत्य (जो दो प्रकार का नहीं उसे दो प्रकार का बनाकर) । दंघंकृत्य (जो दो 
प्रकार का नहीं उसे वो प्रकार का बताकर) । शेष छोड़ दिये गये उदाहरण संस्कृत- 
भाग के अनुसार जानें । यहाँ केवल श्रयप्रद्शनाथ ही उदाहरण दिये हैं ॥ च्वि का 
श्रथ॑ ्रभूततद्भाव है, भ्र्थात जो नहीं था वह हो गया ॥ विनड्म्यां नानाजौ न सह 
(५१२।२७) से नाना बिना में ना नाज्‌ प्रत्यय हुये हैं । सो ये नातप्रत्ययान्त शब्द हैं। 
संख्याया विधाथें घा (५१३।४२) से द्विधा में था प्रत्यय हुप्रा है । द्विज्योश्च॒ घमुतर्‌ 
(५३४५) से ढ्वंधं में धमुन्र प्रत्यय हुआ्रा है। सो ये हं घ॑ं झादि धाप्रत्ययान्त शब्द हें । 
इनके उपपद रहते क भू धातु से क्‍ल्वा णमुल परे रहते भू को भो' बढ्धि, तथा 
भ्रावादेश होकर भाव्‌ श्रमु--भावम्‌ बना है ॥ 


तूष्णीमि भुवः ॥३।४१६३॥ 

तूष्णीमि ७१॥ भुव: ५११॥ अनु ०---वत्वाणमुलौ, घातो:, प्रत्यय;, परहच ॥ 
प्रथेः---तूष्णी शब्द उपपदे भूधातो: वत्वाणमुलो प्रत्ययों भवत: ॥ उदा०--तूष्णीं- 
भूय गतः, तूष्णीं भूत्वा । तृष्णीभावम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- तृष्णीमि ] तृष्णीम्‌ छब्द उपपद हो, तो [भुव: ] भू घातु से क्‍्त्वा 
णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं | उदा०--तूष्णीभय गतः (चुप होकर चला गया), तृष्णीं 
भूत्वा; तृष्णीभावम्‌ ॥ पूर्ववत्‌ यहाँ भी क्‍त्वा च (२।२२२) एवं तृतीयाप्रभृ० 
(२२२१) से समास का विकल्प जानें ॥ 

यहाँ से “भुव:' की श्रनुवृत्ति ३४।६४ तक जायेगी ॥। 


श्रन्वच्यानुलोस्ये ।३४४।६४।॥ 


अच्वचि ७।१॥ पशानुलोम्ये ७।१॥ प्रनु०--भव३, कत्वाणमुलौ, धातो:, प्रत्यय:, 
परइच ॥ अनुलोमस्य भाव: झ्ानुलोम्यम, गुणबचनब्राह्मणा० (५११२३ ) इति 
घ्यजप्रत्यय: ॥ प्र्थ:--अनन्‍्वकशब्द उपपदे आानुलोम्ये >>झ्ानुकूल्ये गम्यमाने भूधातो: 
क्त्वाणमुलों प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०--अन्वग्भूयास्ते, अन्वस्भूत्वा | अ्न्वस्भावम्‌ ॥ 

भाषाथं:-- [ भ्रानुलोम्ये ] श्रानुलोम्य> प्रनुकूलता गम्यमान हो, तो [अभ्रन्वचि ] 
अन्वक शब्द उपपद रहते भू धातु से कत्वा णथुल्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ उदा ०-अ्रन्वग्भूया- 
स्ते (प्रनुकूल बतकर रहता है), भ्रन्वग्‌ भूत्वा ! अन्वगुभावस्‌ ॥॥ 


शकधुषज्ञाग्लाघटरभलभद्रम सहा ह॒स्त्यथेंषु तुमुन्‌ ॥३।४।६५॥ 
शक“ थेंषु ७।३॥ तुमुन्‌ १११॥॥ ख०--अस्ति अर्थों येषां तेःस्त्यर्था:, बहुब्रीहि; 


पाद; ] तुतीयोध्घ्यायः भ्२५ 


शकश्च घृषश्च ज्ञाइच ग्लाइच घटइच रभश्च लभइच क्रमरच सहश्च अ्रहेश्च अस्त्यर्था- 
इच शक *स्ट्यर्था:, तेषु, इतरेत रयोगद्वन्द्रः ॥॥ ब्रनु०--धातो:, प्रत्ययः, परहच || 
प्रथें:--शकादिष्पपदेषु धातुमात्रात्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥प्रक्रियार्थोपपदार्थो$व- 
मारम्भ: ॥| उदा०--शक्‍नोति भोक्‍्तुम्‌ ॥ धृष्णोति भोक्‍तुम्‌ । जानाति प्रठितुम । 
ग्लायति गन्तुम्‌ । घटते शयितुम_॥ झआारभते लेखितुम_ ॥ लभते खादितुम_॥ प्रक्रमते 
रचयितुम्‌ । उत्सहते भोक्‍तुम_॥ अहँति पाठयितुम ॥ प्रस्त्यरथेष-- अ्रस्ति भोकक्‍तुम_। 
भवति कर्त्तुम ॥ विद्यते भोक्‍्तुम ॥ 


भाषार्थ:-- [ शकध्‌ थेंषु] शक, धृष, ज्ञा, ग्ला, घट, रभ, लभ, क्रम, सह, 
ग्रहें तथा प्रस्ति भ्र्थवाली घातुग्नों (>-भवत्ति विद्यते भ्रादि ) के उपपद रहते घातुमात्र 
से [तुमुन ] तुम्‌न श्रत्यय होता है ॥ यहाँ तुमुन्णुलो क्रियायां० (३३१० ) से 
तुमन प्राप्त ही था । पुनविधान क्रियार्थक्रिया उपपद न हो, तो भी तुमन हो जाये, 
इसलिये है | उदा०-- शकक्‍्नोति भोकतुम्‌ ( खाने में कुशल - प्रवीण है) । घृष्णोति 
भोक्‍तुम्‌ (खाने में कुञल है) । जानाति पठितुम (पढ़ते में प्रवीण है) ! ग्लायति 
गन्तुम्‌ (जाने में अ्रशकत है) | घटने शयितुम्‌ (सोने में होशियार है) ' श्रारभते 
लेखितुम (लिखना झ्रारम्भ करता है ) । लमते खादितुम्‌ (भोजन प्राप्त करता है) 
प्रक्रमते रचमितुम (रचना प्रारम्भ करता है ) । उत्सहते भोक्‍्तुम्‌ (भोजन करने में 
प्रवृत्त होता है )। ग्रह ति पाठयितुम्‌ (पढ़ाने में कुशल हैं)। अस्त्येक्ों के उपपद रहतते- 
अध्ति' भोक्‍तुम्‌ (भोजन है) । भवति कत्तुम (करना हैं)। विद्यते भोकतुण 
(भोजन है) ॥॥ 


यहाँ से 'तुम॒न्‌' की श्रनुवृत्ति ३४४॥६६ तक जायेगी ।। 
पर्या प्तिबचनेष्वलमर्थेषु ॥ ३।४। ६६।॥। 
पर्याप्तिवचनेषु ७॥३॥ भ्रलमर्थेष्‌ ७3३॥ स०--पर्याप्तिरुच्यते यस्‍्ते पर्याष्ति- 
बचना: [ शब्दा: ) अलमादयः ॥ अलमर्थों येषां ते अलमर्थाः, तेष, बहुत्रीहिः ।. भ्रनु०- 
तुमुन्‌, धातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ श्र्थ:--अल मर्थे पु वर्याप्तिवचनेष्‌पपदेपु धातोर्तुमुन्‌ 
प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-पर्याप्तो भोकतुम्‌ | समर्थो भोकतुत्‌ । अल भीक़तुम्‌ ॥ 


भाषार्थ :--[ अ्रलमर्थेष ] श्रलम्‌ भ्रथे --सामर्थ्य प्रथवाले [पर्गाप्तिवचनेप | 
परिपूर्णताबाची शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है ॥ उदा०-पर्याप्तो 
भोक्‍्तुम (खाने में समर्थ है। । समर्थों भोक्‍्तुम्‌ । श्र॒लं भोक्तुम ॥॥ पर्याप्ति प्रन्यतता 
ग्र्यात्‌ परिपूर्ण ता को कहते हैं । यहाँ परिपूर्णता दो प्रकार से सम्भव है, भोजन के 
प्राधिक्प से, भ्रयवा भोजन करनेवाले की समर्यता से । यहाँ भौक्ता के सामथ्ये का' 
ग्रहण हो, श्रतः 'झलमर्थेप्‌' को वर्षाष्तिवचनेष का विज्येषण बताया है | 


[ चतुर्थ: 


अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो 


कत्तरि कृत्‌ ।:३।४।६७॥ 
करत्तरि ७१ कृत्‌ १।१॥ अयेः- घातों:, प्रत्ययः ॥ श्रथे:--अस्मिन्‌ धात्व- 
घिकारे कृत्संज्ञका: प्रत्यपरा: कत्तरि कारके भवन्ति ॥ उद्या०--कर्त्ता, कारक:, नन्दनः, 
ग्राही, पचः ।। 


भाषा :--इस धातु के भ्रधिकार में प्तामान्यविहित [कत्‌ ] कृत संज्ञक प्रत्यय 
[कत्तंरि ] कर्त्ता कारक में होते हें ।। 


यह सूत्र सामान्य करके जहाँ कृत प्रत्यय कहे हैं, उनको कर्त्ता में विधान 
करता है । जहाँ किसी विशेष कारक में कोई कृत प्रत्यय कहा हे, वहाँ यह मूत्र नहीं 
लगेगा । जैसे कि भ्राद्थपुभग० (३॥२।५६) से करण में छुयुन कहा है। सो बह 
करण झें ही होगा,इस सूत्र से कर्त्ता में नहीं ॥ कदतिड_ (३।१॥६३ ) से घात्वधिकार में 
बिहित प्रत्ययों की क्ृत्‌ संज्ञा होती हे ।। उदाहरण में तृच्‌ प्वुल झ्ादि कर्त्ता में हुये हें ॥। 


यहाँ से 'कर्त्तरि' को श्रनुवृत्ति शा४ड।६६ तक जायेगी ॥। 


भव्यगेयप्रवचनो पस्थानोयजन्याप्लाव्यापात्या वा ॥ ३४।६८।॥। 


भव्य - पात्या: -१३३॥ वा श्र० ॥ स०--भव्य ० इत्यज्रेतरेतरयोगद्वन्द्र:ः ॥। 
अनु ० _-कर्त्त रि, प्रत्ययः ॥ ्रर्भ:---भव्यादय; शब्दा: क्रृत्यप्रत्ययान्ता: कर्त्तरि वा 
निषात्यन्ते ॥ कृत्यप्रत्ययान्तत्वात्‌ तयोरेव कृत्य ० | ३१४७० ) इत्यनेत भावकमंणो: 
प्राप्प: कत्तरि वा निपात्यन्ते । पक्षे यथाप्राप्त भावे कर्मणि च भवन्ति ॥ उदा०-- 
भवत्यसौ भव्य:, भव्यमनेन । गेयों माणवक; साम्नाम्‌ गेयानि माणवकेन सामानि। 
प्रवचनीयों गुरु: स्वाध्यायस्य, प्रवचनीयों गुणा स्वाध्याय:। उपस्थातीय: शिष्प्रो 
गुरो:, उपस्थानीय: शिष्येण गुरु: । जायतेध्सौ .जन्य:, जन्यमनेन । आएप्लवतेथ्सी 
आप्लाव्य:, आप्लाव्यमनेन । अपतत्यसो आ्रापात्य;, आयात्यमनेन |॥॥ 


भाषाथें:--[ भव्य ““पात्या: ] भव्य गेयादि कृत्यप्रत्यवान्त शब्द कर्त्ता में 
[वा] विकल्‍प से निपातन किये जाते हैं। कृत्यसंज्ञक होने से ये शब्द तयोरेव कृत्य ७ 
(३।४७० ) से भाव कम में ही प्राप्त थे, कर्ता में भी निपातन कर दिया है । सो पक्ष 
में भाव कर्म में ये शब्द होंगे । गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय में धातु सकमंक हैं, सो 
इनसे कर्मा में कृत्यप्रत्यय प्राप्त थे, कर्त्ता में निपातन कर दिया हे। अतः पक्ष 
में उनसे भाव में कृत्य प्रत्यय होंगे | उदा०--भव्य (होनेबाला, श्रयवा हसके द्वारा 
होने योग्य) । गेयों माणवकः साम्नाम्‌, गेयानि साणवकेन सामानि (सामवेद के 
सम्त्रों का गान करतेबाला लड़का, श्रयवा लड़के के द्वारा गाये जानेवाले सामवेद के 
सम्त्र ) । प्रवचनोयो गुरु: स्वाध्यायस्थ, प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय: (वेद का प्रवचन 


| ] तृतीयो5्ध्यायः ४२७ 


करनेवाला गुरु, श्रथवा गुरु के द्वारा प्रवचन किया जानेवाला बेब) । उपस्थानीय: 
क्षिष्यों ग्रो;, उपस्थानोय; शिष्येण गूरः (गुरु के समीप उपस्थित होनेवाला शिष्य, 
प्रथवा शिष्य के द्वारा उपस्थित होने योग्य गरु) । जन्यः, जम्यमनेत (पंवा होने- 
वाला, भ्रयवा इसके द्वारा पंदा होने योग्य) | आप्लाब्य:, आाप्लाव्यमनेन (कूदकर 
जानेवाला, भ्रथवा इसके द्वारा कूदे योग्य) । श्रापात्य:, क्रापात्यमनेन (गिरनेवाला, 
अथवा इसके द्वारा गिरने योग्य) ॥ उदाहरणों में कर्ता में प्रत्यय होते पर कर्त्ता अ्भि- 
हित हो गया है। अतः प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हुई है, भौर प्रनभिहित कर्म में कत्त्‌ - 
कमंणो: (२।३६५) से घष्ठी हो गई है। भाव तथा- कर्म में प्रत्यय होने पर कर्ता 
प्रनभिहित होता है । भ्रतः कर्त्ता में कत्तूं करण० (२।३।१८) से तृतीया हो गई है । 
कर्म ब्रभिहित है, श्रत: प्रातिपविकार्थ में प्रथमा हुई है। घिद्धियां परिद्षिष्ठ में देखें ॥ 


लः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्य: ।३।४।६६॥ 


ल; १३॥ कर्मणि ७।१॥ च अ० ।। भावे ७३१॥ च प्र० ॥ भ्रकर्मकेम्य: ५॥३॥ 
प्रनु०-कत्तरि, धातोः ॥ भ्र्ण:--लः- लकारा: सकमंकेम्यो धातुम्यः कमंणि 
कारके भवन्ति चकारात्‌ कत्तरि च, भ्रकमकेम्यों धातुम्यों भावे भवन्ति चकारात्‌ 
कत्तरि च ॥ द्विइ्चकारग्रहणादुभयत्र “कत्तरि! इति सम्बंध्यते | प्रकर्म कग्रहणात्‌ 
सकमंका अ्रपि धातव प्राक्षिप्ता भवन्ति ॥। उदा०--सकमंक्रे मय: कर्मणि-- 
पठचते विद्या ब्राह्मणेन। कत्तेरि--पठति विद्या ब्राह्मण:। अकम केम्यों भावे-- 
प्रास्यते देवदत्तेन, हस्यते देवदत्तेन । कर्त्तरि--श्रास्त देवदत्त:, हसति देवदत्त: ॥ 


भाषार्थ:--सकर्भक धातुश्रों से [ल:] लकार [कर्मणि] कमंकारक में होते 
हैं [च] चकार से कर्त्ता में भी होते हैं, भ्रोर [अकर्मंकेम्यः ] श्रकमंक धातुझ्रों से 
[भावे ] भाव में होते हे तथा [च] चकार से कर्ता में भो होते हैं ॥ दो चकार 
लगाने से दो ब/र 'कत्तरि' का भ्रनुकर्षण है। सो सकसंक एवं भ्रकमंक दोनों घातुआों 
के साथ कर््तरि का सम्बन्ध लगता है ॥ सूत्र में 'प्रकमंकेस्य:' कहा है, भ्रतः स्वयमेव 
'सकमंके मय: का सम्बन्ध कर्मणि के साथ लगता है ॥ 


भाववाच्य कर्मवाच्य कत्तुं बाच्य क्या होता है, यह भावकर्मणों (१३१३ ) 
सूत्र पर देखें । भाववाच्य कर्मवाच्य में विभकक्‍ति वचन व्यवस्था अनभिहिते 
(२३१) सूत्र पर देखें ॥ पढ्‌ घातु सकमक है, इसलिये उससे लकार कर्मवाय्य 
तथा कत्तु बाच्य में हुये हैं । एवं प्रास तथा हस्‌ घातु अकमक हैं, श्रतः भाव और कर्त्ता 
सें लकार हुए हें ॥ 

जिस धातु का कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं है वह प्रकमंक, तथा जिसका कर्म 
के साथ सम्बन्ध है बहु सकमंक धातु होती है ॥। पठ घातु का विद्या कर्म के साथ 


भर८ अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्ध: 


सम्बन्ध है प्रतः बहु सकर्मझ है । झ्रास, और ह॒मप्त का कर्म के साथ न सम्बन्ध है न हो 
सकता है, भ्रत: वे प्रकमंक धातु हैं !। उदा ० -सकर्मकों से कर्म में--पठयते विद्या 
ब्राह्मणेन (ब्राह्मग के द्वारा विद्या पढ़ी जाती है) । कर्ता में -पठति विद्यां ब्राह्मण: 
(ब्राह्मण विद्या पढ़ता है) + प्रक॒मंकों से भाव में -श्रास्यत्रे देवदत्तेन (देवदत्त के 
द्वारा बेठा जाता है । हस्पत देवदत्तेत (बेवदत्त के द्वारा हुंसा जाता है)! कर्त्ता 
भें--श्रास्ते देवदलः (देवदतल बेठता है) ॥ हसति देवदत्त: (देवदत्त हुँसता है) ।। 

यहाँ से 'छर्माणि भावे चाकर्म)ेस्य:! की श्रनुवृत्ति ३४४७२ तक जायेगी ।। 


तथोरेव कृत्यक्तखलर्था: ॥३।४/७०॥ 

तथो: ७३२॥ एव ग्र० ॥ कृत्यक्तखलर्था: १३॥ स०--खल्‌ ग्र्थों येषां ते 
खलर्था:;, वहुब्नी हिः, | कृत्याइव क्तस्च खलथरिच कृत्यक्तखलर्था:, इतरेतरयोगद्वन्द: ;। 
प्रनुए--कर्मेणि भावे चाकमंकेम्य:, प्रत्यय: ॥ श्रयः--तथो रेव <- भावकमं णो रेव 
क्ृत्यसंज्ञका:. -क्तः खलर्याबच प्रत्यया भवन्ति | अ्र्यात्‌ सकमंक्रेम्पों धातुम्यो 
विहिता ये कृत्यसंज्ञका: क्तः खलर्बाइव प्रत्ययास्ते कर्मणि; ग्रकम के म्यो धातुम्यों विहि- 
ताइच ये क्ृत्यक्तखलर्थास्ते भाव भवन्ति ॥ उद्या० -- कृत्या: कर्मणि -क्तंव्यों घट: 
कुलालेन, भवता ग्रामो गन्तव्य:। कृत्या: भावे--आझासितव्यं भवता. शयितव्यं 
भवता । क्त: कर्मणि--कृतो घट: कुलालेन | क्तो भावे-ग्राशितं भवना, शत 
भवता । खलर्था; कर्म णि--ईपत्पच ओंदनो देवदत्तेन, सुपच:, दुष्पच:। ईपत्पठा विद्या 
ब्राह्मगेन, सुबठा, दुष्पठा । खलर्या; भवि--ईपत्स्त्रं भवता, युश्लय्म, दुःस्त्पम | 
ईपदाढ्यं भव॑ भवता, स्वाद्यंभवम्‌, दुराढ्यं भवम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[कृत्यक्ततलर्था: ] कृत्यसंज्ञषक प्रत्यय बत तथा खलू प्रयंत्राले प्रत्यय 
[तयो:] भाव प्रौर कर्म में [एव] हो होते है । श्रर्श्नत सकमक धातुओं से विहित 
जो कृत्य क्त श्ौर खलब॑ं प्रत्यप वे फर्म में होते हें, तया प्रकमंक धातुओं से विहित 
जो कृत्य का श्रौर खलर्थ प्रत्ययर वे भात्र में होते हैं ।। उदाः - छत्पों का कर्म में -- 
कर्तव्यों घट: कुलालेन (कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाया जाना चाहिऐ), भगता प्रामों 
गस्तव्यः (आ्रापक्े द्वारा ग्रापत को तावा जाता चाहिये) | कृत्यों फ. जब में -श्रामित- 
व्यं भवता (आपके द्वारा बंठा जाता चाहिये), शयितव्य भवता (श्रापके द्वारा सोया 
जाता चादिये)। कद का कर्प में --कृतो घढ: कुलालेत (कुम्हार के द्वारा घड़ा बताया 
गया। । क्त का भात्र में--प्रासितं भव॒ता (श्रापक्ले द्वारा बंठा गया), शयित भवता 
(आपके हारा सोया गया) । खजयों का कम पें --ईब-पद ओदतो वेवदत्तेत (देवदतत 
के द्वारा खाबज पकाया जाना आयात है), सुरच:, दुष्पच: । ईप्रत्पठा विद्या ब्राह्मणेत 
(ब्राह्मण के द्वारा विद्या पढ़ा जान। आसान है), सुयठा, दुःपठा । खनथों का भाव 
में --ईषत्स्वपं भत्रता(आपके द्वारा सोना प्राप्तान है), सुस्ववत , दुःस्वपम॥ ईपदाढय॑- 


पाद. | तुतीयोध्ध्याय: ५२६ 


भवं भवता, स्वाह्यंभवम , दुराद्यंभवम_ ।। ईषत्पच: श्रादि में ईषद्दु:सुषु० (३।३॥ 
१२६) से, तथा ईषदाढयंभवं में कत्तू कं णोइच ० (२।३।१२७) से “खल' प्रत्यय हुप्रा 
है । ध्रास्‌ शीडः भू तथा स्वप्‌ भ्रकसंक धातुरय्ये हैं,सो उनसे भाव में प्रत्यय हुये हैं। तथा 
पच्‌ पठ्‌ ब्रादि सकमंक हैँ; सो उनसे कर्म में प्रत्यय हुये हैं। कत्तंव्यम्‌ में तव्यत्तव्या- 
नीयर: ( ३।१।६६ ) से तब्य प्रत्यय हुआ है, जिसकी “कृत्य' संज्ञा कृत्या: (३४१६५) से 
हुई है भाव कर्म में विभक्ति वचन की व्यवस्था ग्रनभिहिते(२।३।१) सूत पर देखें ।। 


झ्रादिकर्मंणि क्त: कत्तरि च ॥३।४।७ १॥ 


आदिकमंणि ७॥१॥ क्त: ११॥। कत्तरि ७॥१॥ च अ० ॥ स०--पञ्रादि चाद:ः 

कर्म च आदिकर्म, तस्मित्‌, कर्मधारयस्तत्पुरुष: ॥ प्रनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकिस्य:, 

प्रत्ययः ॥ प्र: --आादिकर्मणि >-क्रिया रम्भस्या दिक्षणे 5थें विहितः क्तः प्रत्यय; कत्तंरि 

भवति, चकाराज्भावकर्मणो रपि भवति ॥ डदा०--पभ्रकृतः कर्टं देवदत्त:। प्रभुक्त 

ओदन देवदत्त: | कर्मणि--.प्रकृतः कटो देवदत्तेन । प्रभुक्त श्रोदनो देवदत्तेन । भावे- 
प्रकतं देवदत्तेन । प्रभुक्त॑ देवदत्तेन ॥ 


भाषार्थ:--[ झदिकर्मणि ] क्रिया के श्रारम्भ के श्रादि क्षण में बिहित जो 
[क्त:] क्त प्रत्यय वह [कत्तेरि | कर्त्ता में होता है, [च] तथा चकार से ययाप्राप्त 
भावकर्म में भी होता है । तयोरेव कृत्यक्तखलथा:( ३॥४।७० ) से 'क्त' भाव श्रोर कर्स 
में ही प्राप्त था,कर्तता में भो विधान कर दिया है ॥ आाविकर्मणि निष्ठा वक्‍तव्या (वा० 
३॥२। १०२) इस वारत्तिक से प्राविकर्म में क्‍त प्रत्यय का विधान है, उसी को यहाँ 
कर्ता में कह दिया है ॥| उदा०- भ्रकृतः कट देवदत्त: (देवदत्त ने चटाई बनानो 
प्रारम्भ की) । प्रभुक्‍त प्रोदनं देववत्त: (देवदत्त ने चावल खाता प्रारम्भ किया) । 
कर्म में--भ्रंकृतः कटो देवदत्तेन (देववत्त के द्वारा चटाई बनाता प्रारम्भ किया 
गया) । प्रभुक्त झोदनो देबदत्तेत | भाव में--प्रकृतं देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा 
प्रारम्भ किया गया)। प्रभुक्तं देवदत्तेत ।। 

यहाँ से 'क्त; करत्तरि' की श्रनुवृत्ति २।४।७२ तक जायेगी ।। 

गत्यर्थाकर्मकश्लिषशी ड्स्थासबसजनरुहजी य॑ तिस्यशुच ।।३।४।७२॥ 

गत्यर्था - मय: ५३॥ च ग्र० ॥ स०--गतिरवथों येवां ते गत्यर्थो:, बहुब्रीहि: । 
गत्यर्थाइव अरकर्मकाश्व श्लिपम्च क्षीडू च स्थाइच आ्रासशइच वसश्च जनइच रुहश्च 
जीयंतिश्च गत्पर्था -“जीर्थेतय:,तेम्य:, इतरेत रयोगढ्न्द्र: ॥ झनु०--क्ते:, केत्तरि, कमंणि 
भावे चाकमंकेम्यः, धातो:, प्रत्ययः ॥ प्रय:--गत्यर्थेम्यों धातुम्योज्क केम्य; हिलिपादि- 


६७ 


४३० अरष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्ये: 


स्यब्च य: क्तो विहित: स कत्तरि भवति, चकाराद यथाप्राप्तं भावकर्मणोमंवति ॥। 
उदा०--ग्यथेंम्य:-- गतो देवदत्तों ग्रामम्‌, गतो देवदत्तेन ग्राम:, गत॑ देवदत्तेन । 
व्जितो देवदत्तो ग्रामम्‌, ब्रजितो देवदत्तेन ग्राम:, ब्रजितं देवदत्तेन । भ्रक्मकेम्य:-- 
ग्लानो देवदत्त:, ग्लानं देवदत्तेन ॥ भ्रासितो देवदत्त:, आस्ितं देवदत्तेन । शिलष--उप- 
श्लिष्टा कन्‍्यां माता, उपब्लिष्टा कन्या मात्रा, उपब्लिष्ट भवता। शीह--उपश्यितो 
गुरु देवदत्त:, उपश्यितो गुरुदेंवदत्तेन, उपशयितं भवता । स्था--उपस्थितो गुरु देव- 
दत्त:, उपस्थितों गुरुदेंबदत्तेन, उपस्थितं भवता । झास-उपासितों गुरु देवदत्त३, उपा- 
सितो गुरुदेंबदत्तेन,इपासितं भवता । वस-पभनूषितो गुरु देवदत्त,भ्रनूषितो गुरुदेवदत्तेन, 
श्रनूषितं भवता । जन-प्रनुजात: पुत्र: कन्याम्‌, भनुजाता पुत्रेण कन्या, भनुजातं पुत्रेण । 
रुह-प्राहूढो वक्ष देवदत्त:, भारूढो वृक्षों देवदत्तेन, झारूढं देवदत्तेन । जु--भनुजीर्णो 
देवदत्तो वृषलम्‌, भनुजीर्णों देवदत्तेन वृषल:, अनुजीर्ण देवत्तेत ॥ , 


भाषार्थ:--[ गत्यर्था जीर्य॑तिम्य: | गत्यथंक, प्रकमंक, एवं हिलिष, शीड़ , स्था, 
प्रास, बस, जन, रह तथा ज्‌ घातुशों से विहित जो कत प्रत्यय वह कर्ता सें होता है, 
[च॒] चकार से यथाप्राप्त भाव कर्म में भी होता है ।। श्लिष भ्ादि घातुर्ये उपसर्ग - 
सहित होने पर सकमेक हो जाती है । प्रतः सूत्र मों उन का पाठ किया गया है। 
उदाहरणों में इन घातुश्रों के सोपसर्ग उदाहरण दिखाये गये है ॥॥ उदा० - गत्यर्थकों 
से- गतो देवदत्तो प्रामम_ (देवदत्त गांव को गया) । कर्म मॉ-गतो देवदत्तेन ग्राम: 
(देवदर्त के द्वारा ग्राम को जाया गया) । भाव में-गत वेवदत्तन (वेवदत्त के द्वारा 
जाया गया) । प्रकर्मकों से-ग्ल/नो देवदत्त: (देवदर्ता ने ग्लानि की ), ग्लानं देवदतेन 
देवदत्त के द्वारा ग्लानि की गई)। झासितो देवदत्त: (वेवदत्त बेठा ), भ्रासितं देववत्तेन 
(वेवदत्त के द्वारा बेठा गया) । हिलघ--उपश्लिष्ठा कन्यां माता (माता ने कन्या का 
प्रालिड्रन किया) | उपहिलष्टा कन्या मात्रा (माता के द्वारा कन्या का प्रालिज्भन 
किया गया) । उपदिलष्टं भवता (प्रापके द्वारा प्लालिज्भन किया गया) । शीड, 
--उपशयितों गु्य देवदत्त: (देववत्त गुक जी के पास रहा) । उपक्ययितों गुरुदेंववत्तेन 
(देवदत्त के द्वारा गुरुजी के पास रहा गया) । उपशयितं भवता (झापके द्वारा रहा 
गया ) । स्था-उपंस्थितो गुठं वेबदत्त: (देववत्त गुढ के पास उपस्थित हुआ्ना) । कर्म 
एवं भाव में उदाहरण संस्कृतभाग में देख लें। प्रागे से यहाँ अर्थ प्रवर्श नाथ कत्तु- 
बाच्य हो विखायेंगे। प्रास--उपासितों गुद वेवदज्त: (देववत्त ने गुद की उपासना 
को ) । बस- अनूषितो गुरु वेबदत्तः (वेबवत्त गुढ के पास रहा) । जन - झनुजातः 
पुत्र: कन्याम्‌ (कन्या के पदचात्‌ पुत्र पेदा हुआआ)। रह- झारूढों वृक्ष॑ देववत्तः 
(देवदत्त पेड़ पर चढ़ा) | जू--प्रनुजीर्णो देववत्तो बृधलम, (वेबदत्त ने वृषल--नोच 
को / / कर क्षीण कर दिया) ॥ 


पाद; ] तृतीयोश्ध्याय: ४५३१ 


दाशगोघ्नों संप्रदाने ॥३।४।७३॥ 


दाशगोध्ना १।२॥ सम्प्रदाना ७४१॥ स०--दाहशश्च गोध्नश्च दाह्ागोध्नो, 
इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रयः--दाश गोघ्न इत्येतो कृदन्तौ शब्दों सम्प्रदाने कारके निपा- 
स्येते ॥ कुत्संज्ञकत्वात्‌ कत्तरि प्राप्तौ,सम्प्रदाने निपात्येते ॥ “दाश्र्‌ दाने” अस्माद्‌ धातो: 
पचाद्यच्‌ (३।१।१३४)। दाशन्ति तस्मे इति दाश: ॥ गोघ्त इति टकृप्रत्ययान्तों निपा- 
त्यते ॥ गां --दुग्धादिकं' घ्तन्ति--प्रप्नुवन्ति' यस्मे स गोघ्तो$तिथि: ॥ 


भाषाथं: -- [ दाशगोघ्नो ] दाश तथा गोघ्न क्ृवन्त शब्द [सम्प्रदाने ] सम्प्रदान 
कारक में निपातन किये जाते हैं ॥| क्ृवन्त होने से कत्तरि कृत्‌ (३।४।६७ ) से कर्त्ता में 
प्राप्त थे, सम्प्रदान में निपातन कर विया है ।। वाश्ा: में दाशु धातु से पचादि श्रच्‌ 
सम्प्रदान कारक में हुप्ना है । तथा गोध्न: में गो पुवंक हन धातु से टक्‌ प्रत्यय निपा- 
तन से हुआ है,जो कि प्रकृत सूत्र से सम्भ्रदान में हुआआ। हन्‌ के ह'को कुत्व हो हन्तेनि ० 
(७३।५४) से, तथा उपधा का लोप गमहनजनखनघसां ० (६।४।६८) से हुप्रा हं ॥ 
उदा०--दाश्ः (जिसके लिये दिया जाता है) । गोघ्न: (गौ का विकार दूध प्रादि 
जिसके लिये प्राप्त किया जाता हैं, ऐसा श्रतिथि) ॥ 

भीमादयो5पा दाने ॥३।४।७४।॥ 

भीमादय: १।३॥ अपादाने ७॥१॥ स०--भीम॑ प्रादियेंषां ते भीमादय:, बहुद्ीहि: 
श्रर्य:--भी मादय: शब्दा औणादिका:, तेईपादाने कारके निपात्यन्ते ॥ उदा०--बिसम्यति 
जना अस्मात्‌ स भीम;, भीष्मो वा । विभेत्यस्मादिति भयानकः ॥ 

भाषा :--[ भीमादय: ] भीमादि उणादिप्रत्यपान्त शब्द [अभ्रपादाने] श्रपादान 
कारक में निपातन किये जाते हैं ।। पूर्वबत्‌ कर्त्ता में प्राप्त होने पर श्रपादान में 
निपातन हैं ।। भिय: ष॒ग वा (उणा० १॥१४८) इस उणाविसूत्र से “ज्रिभो भरें 
घातु से मक्‌ प्रत्यय, तथा विकल्प से षुक्‌ प्रागम होकर भोमः ( जिससे लोग डरते हें), 
भीष्म: बना है। भयानक: में पूर्व बत्‌ 'भी घातु से आनक: शीड भियः (उणा०३॥८२) 
इस उणाविसृत्र से प्रानक प्रत्यय हुश्ला है। गुण श्रयादेश होकर भयानकः बना ।। 


ताभ्यामन्यत्रोणादय: ॥३॥४।७५॥ 
ताम्याम्‌ ५२॥ अन्यत्र अ० ॥ उणादय: १॥३॥ सं०--उण्‌ आआादियेंपां ते उणा- 
दय:, बहुब्रीहिः ॥ प्रनु०--प्रत्यय: ॥। प्रथें:--उणादय: प्रत्ययास्ताम्याम्‌ --सम्प्रदाना- 


१. यहाँ “हन हिसागत्यो:' धातुपाठ में पड़े होते से घ्तन्ति का प्र प्राप्त करना 
है । क्योंकि गति के ज्ञान गमन और प्राप्ति तीन अं होते हैं। गौ का पर्थ भी यहाँ 
निरक्त के प्रमाण से (नि० २४५) गो का विकार दूध या चमड़ा क्‍्रादि है ॥ 


भ्रे२ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [च्तुर्थ: 


पादानास्थामन्यत्र कारके भवन्ति ॥ कत्संज्ञकत्वात्‌ कत्तं्येव प्राप्ते कर्मादिष्वपि विधी- 
यन्‍्ते ॥ उदा०-क्ृष्यतेडसौ--क्ृषि: । तन्यते इति तन्तु: । वृत्तमिति वर्त्म । चरितमिति 
चर्म ॥ 

भाषार्थ:---'ताम्याम्‌ पद' से यहाँ उपयु क्त सम्प्रदान श्ौर भ्रपादान लिये गये 
हैं ॥ [उणादय: ] उणादि प्रत्यय [तास्याम,] संप्रदान तथा भ्रपादान कारकों से 
[अन्यत्र ] श्रन्यत्र कर्मादि कारकों में भी होते हें ॥ उणादि प्रत्यय कुदतिड (३१ 
६३) से कृत्संज्ञक होते हे । सो कर्त्ता में ही प्राप्त थे, भ्रन्य कारकों में भी विधान 
कर दिया ॥ उदां०-कृषिः (खेती) में इगुपधात्‌ कित्‌ (उणा० ४।१२०) 
इस उणाविसूत्र से कृष धातु से इन प्र॒त्यय तथा इन को कितवत्‌ करा 
हुआ है, जो कि प्रकृत सूत्र से कर्ता में हुआ । तन्तुः (धागा )में तन घांतु से सितनि- 
गमि०(उणा० १।६६) से तुन्‌ प्रत्यय हुआ्ला है, जो कि प्रक्कृत सूत्र से कर्म में हुप्रा है । 
चर्म बत्मे की सिद्धि ३।३।२ सूत्र पर देखें |। 


क्तोड्धिक रण च॒ ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानाथेम्य: ।॥३।४)७६॥ 


क्त: ११॥ पघधिकरणे ७।१॥ च झ० ॥ प्रौव्य **थेंस्य: ५३॥ स०-- प्रौव्य- 
डच गतिश्च प्रत्यवसानड्च भ्रौव्यगतिप्रत्यवसानानि, तान्यर्था येषां ते प्रौव्य***र्था:, 
तेम्यः, इन्द्रगर्भो बहुत्रीहिः ॥ प्रनु०-घातो:, प्रत्यय: ॥ प्रथः-प्रौव्यार्था: --स्थित्यर्थ का: 
(अकमेकाः), . प्रत्यवसानार्था:--अम्यवहारार्था: । स्थित्य्थेम्य: (अ्रकर्मकेम्य:) 
गत्यथेंम्य: प्रत्यवसानार्थेम्यरंच घातुम्यों यः क्‍्तो विहित: सोईघिकरणे कारके भवति 
चकाराद्‌ यथाप्राप्तं भावकर्मकत्त ष || उदा०--अकमेकेम्यो5धिक रणे-इदमेषामासितम्‌ 
इदमेषां स्थितम । भावे--आसितं तेन, स्थितं तेन । कत्तरि-भ्रासितो देवदत्त:, स्थितो 
देवदत्त: । हो यातम्‌ इदमेषां गतम्‌ । कर्म णि-यातो देवदत्तेत 
ग्राम:, गतो देवदत्तेन ग्राम: ॥ भावे-यातं देवदत्तेन, गतं देवदत्तेन ॥ कत्त॑रि-यातों देव- 
दत्तो ग्रामं,गतो देवदत्तो ग्रामम्‌ । प्रत्यवसानार्थेम्योड्घिकरणे-इदमेषां भुक्तम्‌ । कम णि 

भुक्त ओदनो देवदत्तेन । भावें - देवदत्तेन भुक्तम्‌ ॥ 


भाषाथ:--] श्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्य: ] श्रौव्यार्थक --स्थित्यर्शथक (झकमंक) 
गत्यर्शक तथा प्रत्यवसानार्थक ह्धातुप्रों से विहित जो [क्तः] क्‍त प्रत्यय बहू. [ ग्रधि- 
करणे ] श्रधिकरण क्रारक में होता है, [च] तथा चक्रार से बथाग्राप्त भाव कर्म कर्ता 
में भी होता है।। पूर्वंबत ही यहाँ भी भ्रकमंक धातु्रों से क्त कर्त्ता एवं भाव मे होगा, 
तथा सकभमक धातुझ्रों से कर्त्ता एवं कर्म में होगा, ऐसा जानें ॥ गत्यर्थाकरमंकर्लिष० 
(३॥४७२) से गत्यर्थक तथा श्रकमंक धाठुम्रों से विहित कत कर्त्ता में भी होता है, « 
सो प्ासितों देवदत्त:, यातों देवदत्तों ग्रामम झ्रादि कर्ता के उदाहरण भी दिये हैं। पु 


न ] तुतीयोध्ष्यायः ५३३ 


सकमंक घातुप्रों से जंब कर्म वा सम्बन्ध नहीं होगा,तब वे भ्रकर्मक ही मानी जायंगी, 
तो भाव में क्‍त होगा । जैसे कि 'यातं देववत्तेन' में है ।। श्रौव्य श्रकर्मक धातुप्मों के 
. उपलक्षण के लिये है, प्रत्यवसातार्ण भ्रम्यवहारार्ण (खाने-पीने योग्य) को कहते हें ॥ 
इवमेषास्‌ भ्रासितम (यह इनके बेठने का स्थान), इवमेषां स्थितम्‌ (यह इनके ठहरने 
का स्थान) यहाँ 'एां' में अ्रधिकरणवाचिनद्च (२।३॥६८) से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ 


लस्य ॥३।४।७७॥ 


लस्य ६॥१॥ प्रर्थ:--इतोडग्रे आतृतीयाध्यायपरिसमाप्ते: (३।४॥११७) वक्ष्य- 
माणानि कार्याणि लकारस्येव स्थाने भव्रन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्य; ॥ लस्येति उत्सू- 
ष्टानुबन्धस्य लकारसामान्यस्य निर्देश! । तेन धातोविहितस्य लकारमात्रस्य ग्रहणं भवति 
जजलट, लिदू, लुट॒, लुद॒, लेटू, लोटू, लड़, लिझ, लुड , लूड, इत्येते दश लकारा ॥ 
अग्र उदाहरिष्या म: ॥॥ 


भाषार्थ:--[लस्य ] 'लस्थ' यह अधिकारसूत्र है, पावपरयन्त जायेगा । यहाँ से 
भागे जो कार्य फहेंगे, वे लकार के स्थान में हुआ करेंगे, ऐसा जानना चाहिये ॥। 
“लस्य” यहां-ल' का सामान्‍्यनिद्देश हे । श्रतः लस्य से लकारमात्र (दसों लकारों)का 
ग्रहण होता है ॥ 

तिप्तसूभिसिप्यसूथमिब्वसूमस्‌तातास्भथासा था स्थ्वमिड्‌- 
वहिमहिड ॥३।४।७८।॥। 

तिप्त..... महिड १११॥ स०--तिप्तस्मि० इत्यत्र समाहारो दन्द्रः ॥। झनु०- 
लस्य, घातो;, प्रत्यय:, परश्च ॥ पश्रर्थ:-- धातो: तिप्-तस्‌-फि,सिप्‌-थस्‌-थ,मिप्‌ -वसू -सस्‌ 
(परस्मैपदम्‌), त-आताम्‌-र, थास्‌-प्राथाम्‌-ध्वम्‌, इट्-वहि-महिड (आत्मनेषदम्‌ ) 
इत्येते प्रष्टादण आदेशा; लस्य--लकारस्य स्थाने भवन्ति ॥ तत्र नव आदेश्ा: परस्मे- 
पदिनां धातूनां, नव च आत्मनेपदिनाम्‌ ॥ उदा०--परस्मेपदिभ्यः--पठति पठत: 
पठन्ति, पठसि पठथः परठथ, पठामि पढाव: पठाम: ॥ आत्मनेपदिम्य:-एघते एघेते 
एधन्ते, एघसे एघेथे एधध्वे, एघे एघावहे, एधामहे । एवमन्येषु लकारेषूदाहार्यम्‌ ॥। 


भाषारे:-- लकार-- लट्‌, लिट्‌ प्रावि के स्थान में [तिप्‌ ** महिड, ] तिप्‌ तस्‌ 
कि झ्ावि १८ प्रत्यय होते हें । इनमें £ तिप्‌ तस्‌ श्रादि परस्मपदी थातुप्ों से, तथा 
शेष € झात्मनेषदी घातुश्रों से होते हैं ॥ पठ श्प्‌ तिप्‌--पठति बना। पठन्ति को 
सिद्धि परि० ११२ के प्चान्ति के समान जानें । पठामरि आदि में अतो दीर्घो यत्रि 
(७।३।१०१) से दीघ होगा । एघ्‌ श्षप्‌ तर-एघते बना । यहां सर्वत्र दित झात्म० 
(३४४७६) से दिभाग को एत्व होता है । एथेते, एषेभे की सिद्धि परि० १११११ 


भरे४ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


के पचेते के समान जानें । एन्ते में पठन्ति के समान शप्‌ को पररूप होगा। 'एघ 
श्र घास -नयहाँ थास: से (३३४८० )से बास्‌ को ले! होकर एबसे बना है । एधावहे में 
भी झतो दीर्घों यत्ि (७॥३।१० १) से दीर्घ होगा ॥ ये सब प्रादेश यहाँ लद॒ के स्थान में 
हुए हैं। इसी प्रकाश प्रन्‍्य दर्सों लकारों के स्थान में भी ये प्रादेश होंगे, सो जानें ॥ 


टित आ्लात्मनेपदानां टेरे ॥३१४।७६।॥। 
क् ६१॥ ए लुप्तप्रधमान्‍्तनिर्देश:॥ झ्नु९- 


टित: ६।१॥ आत्मनेपदानाम्‌ ६। ३॥ 
टितो लकारस्य य आत्मनेपदादेशास्तेषां दे: 


लस्य, धातों:, प्रत्ययः, परव्च ॥॥ श्थथे:-- 
एकारादेशो भवति ॥॥ उदबा०--एधते, एघेते ॥ 
भाषा :--[टित: ] ढित्‌ प्र्षात्‌ लदू लि लुद लूट लेट लोट इन छः 
लकारों के जो [भात्मनेपदानाम_] प्रात्मनेपद प्रादेश 'त प्राताम्‌ क भ्रादि, उनके 
[दे:] दि भाग को [ए] एकार प्रादेश हो जाता है ॥| दि संज्ञा अचोउन्त्यादि टि 
(१११६३) से होती हे ॥। 
यहाँ से 'टित:! की श्नुवृत्ति २।४॥८० तक जायेगी ॥। 
थासस्से ॥३॥४८०॥ 
थास: ६॥१॥ से लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः | प्रनु०--टितः, लस्य ॥। प्र्ण:--टितो 
लकारस्य यः 'यास्‌! आदेश; तस्य स्थाने 'से” प्रादेशो अवति ॥| उदा०-एघसे, पचसे ।। 
भाषार्थ:--टित्‌ ६ लकारों के स्थान में जो [ थास:] थास्‌ श्रादेश, उसके स्थान में 
[पै]'से' झावेश होता है ॥ यहां लद्‌ लकार का ही उदाहरण दिया है । ऐसे ही दित्‌ 
छहों लकारों में 'से' प्रादेश होगा, ऐसा जानें ॥| एफले की सिद्धि ३।४/७८ मूत्र में 
देख लें ॥ 
लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ ॥३।४:८१॥ 
लिट: ६१॥ तमथो: ६२॥ एशिरेच्‌ ११॥ स०--त#० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
इन्द्र: । एश्‌ च इरेच च एशिरेच्‌, समाहारो इन्द्वः ॥ प्रणे:-- ४ 
स्थाने यथासडख्यम्‌ एश्‌ इरेच्‌ भवतः ॥ उदा०--त-पेचे, लेभे ॥ क- 
वेचिरे, लेभिरे ॥ 
भाषापे:--[ लिटः ] लिट्‌ के स्थान में जो [तभपो:]त भौर ऊ श्रादेश, उनको 
पथासडः रुप करके [ एणिरेच्‌ ] एश्‌ तथा इरेच्‌ झरादेश होते हें ।। लि लकार । 
संद्धि परि० १२।६ के समात जानें । केवल यहाँ यही विशेष है कि भरत एकहलू- श 
मध्ये० (६।४।१२० ) से श्रस्यास का लोप एवं धातु के 'प्र' को एत्ब हो जाता है ॥ 
यहाँ से 'लिट:' की भनुवृत्ति ३॥४।८५२ तक जायेगी ।। 


पु तृतीयोअ्ध्याय: ५३५ 


परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथ सणल्बमा: ॥३॥४॥८२॥ 
परस्मेपदानाम ६।३॥ णलतु.. मा; १॥३॥ स०--णल० इत्यत्रेतरेतरयो ग« 
इन्द्र: ॥ झ्नु०--लिट: ॥ प्रथें:--लिडादेशानां प्रस्मंपदसंज्ञकानां तिबादीनां स्थाने 
यथासंख्यं णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, अ्रथुस, अ, णल्‌, व, म इत्येते नव श्रादेशा भवन्ति॥ 
उद्या ०--पषाठ पेठतु; पेठुः, पेठिथ पेठथु: पेठ, पपाठ-पप्ठ, पेठिव, पेठिम ॥ 


भावार्शथ:-लिद्‌ लकार के [परस्मैपदानाम्‌ ] परस्मेपंदसंज्षक जो & तिबादि भ्रादेश, 
उनके स्थान में यथासंख्य करके [गल ““माः] णल्‌ भ्रतुस्‌ आवि ६ प्रादेश हो जाते 
हैं ॥। पेठतुः पेठुः झ्रादि में पूर्बंबत्‌ अत एकहल्‍्मध्ये ग्रना० (६।४।१२०) से भ्रम्यास- 
लोप तथा एल्ब होगा ॥ शेष पृवनिदिष्ट सिद्धियों के श्रनुसार ही जानें । णलुत्तमो 
वा (७१६१) से उत्तम पुरुष का णल्‌ विकल्प से णितृवत्‌ माना जाता है । प्रतः 
णित्‌ पक्ष में ग्रत उपधाया: (७२११६) से वृद्धि होकर पपाठ, प्लौर प्रणित्‌ पक्ष में 
वृद्धि न होकर पपठ बन गया है ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सृत्र की श्नुव॒ृत्ति ३४४।८४ तक जायेगी ॥ 

बिदों लटो वा ॥३।४।८३॥ 


विदः ५।१॥ लट: ६॥१॥॥ वा अर० ॥ प्रनु०--परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसण- 
ल्वमा, धातो: ॥ प्र्थ:-'विद ज्ञाने' इत्यस्माद्धातो: परो यो लट्‌ तस्य परस्मे पदसंज्ञकानां 
तिबादीनां स्थाने यथासंख्यं गलादयो नव झादेशा विकल्पेन भवन्ति ॥ उदा०--वेद 
विदतुः विदुः, वेत्थ विदथु: विद, वेद विद्व विदूम । पक्षे लडेब--वेत्ति वित्त: विदन्ति, 
वेल्सि विलय: वित्त्य, वेद्‌म विद्व: विद्म: ॥ 

भाषार्थ:--[ विद:] 'बिद ज्ञाने' घातु से [लठः] लडादेश (तिप्‌ प्रादि )ैजो 
परस्मंपदर्सज्षक उनके स्थान में क्रम से णल्‌ श्नतुस्‌ श्रादि ६ प्रादेश [वा] विकल्प 
से होते हैं, भ्र्थात्‌ वत्तमानकाल में वेद वेत्ति दोनों प्रयोग होंगे ॥ वेत्ति में खरि च 
(5।४।५४) से द्‌ तो त्‌ हुआ है ॥ शेष पूर्वंवत्‌ हो जानें ॥॥ उदा०--वेव (जानता 
है), बिवतुः (दोनों जानते हैं), बिद्यु: (जानते हैं) । पक्ष में--वेत्ति (जानता है), 
वित्त:, विदन्ति ॥ 

यहाँ से 'लटो वा' की भ्रनुवृत्ति २।४।८४ तक जायेगी ॥ 


ब्रुवः पठचानामा दित आहो ब्रुबः ।३।४।८४॥ 


ब्र्‌ व: ५११॥ पञण्चानाम्‌ ६॥३॥ आदित: अ० ॥ श्राह; १।१॥ ब्रव: ६॥१॥ 
प्रनु०-- लटो वा, परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमा:, धातो: ॥ झ्रथेः--ब्र अधातो- 


५३६ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो चतुर्थ: 


रुत्तरो यो लट तस्यादिभूतानां परस्मेपदसंज्ञकानां पड्चानां तिबादीनां स्थाने यथाक्रमं 
पञ्चेव णलादय आ्रादेशा विकल्पेन भवन्ति, तत्‌ सन्नियोगेन च॒ ब्रवः स्थाने ध्राह इत्यय- 
मादेशों भवति ॥ उदा०--आह आहतुः झाहु:, आत्थ भ्राहथु: । पक्षे तिबादय एव-- 
ब्रवीति ब्रूतः ब्र्‌वन्ति, ब्रवीषि ब्रथ: ॥। 


भाषार्थ:--[ त्र,वः ] श्र, धातु से परे जो लट्‌ लकार, उसके स्थाव में जो पर- 
स्मेपदर्सज्षक [आदित:] श्रावि के [पञ्वानाम_] पाँच प्रादेश (तिप्‌ तस्‌ क्लि सिप्‌ 
यस्‌ ), उनके स्थान में क्रम से पाँच ही णल्‌, श्तुस, उस, यल्‌, प्रथुस्‌ ये प्रादेश 
विकल्‍प से हो जाते हैं, तथा उन प्रादेज्ञों के साथ-साथ [त्रवः |ब्रू ज्‌ धातु को [ भ्राह: ] 
बाह झादेश भी हो जाता है ॥ उदाहरण संस्कृतभाग में देखें ।। 


लोटो लड़बत्‌ ॥३।४।५५।॥ 
लोट: ६॥१॥ लड॒वत्‌ भ्र० ॥ लड हव लडवत्‌, षष्ठ्यन्तात्‌ तत्र तस्येव (४॥१। 
११५) इति बतिः ॥ श्रथंः--लोट्लकास्म्य लड-वत्‌ कार्य॑ भवति ॥ अतिदेशसूत्रमिदम्‌॥ 
उदा० --पचताम्‌, पचतम्‌, पचत, पचाव, प्रचाम ॥ 


भाषार्थ:--यह प्रतिदेशसृत्न है । [लोट:] लोदू लकार को [लडवत] लड_ 
के समान फाय हो जाते हें | लड्वत्‌ भ्रतिवेश होने से डित्‌ लकारों को कहे हुए 
तस्वस्थमिपां० (३१४।१०१) से ताम्‌ तम्‌ त भ्रम्‌ भ्रादेश लोटू को भी हो जाते हें! 
सो लोट के तस्‌ को ताम्‌ होकर पचताम्‌, लोट ले थस्‌ को तम्‌ होकर पचतम, तथा 
थ को त होकर पचत बता है । इसी प्रकार लडबत्‌ भ्रतिदेश होने से पचाव पचास में 
नित्यं डितः (३४।६६) से डित्‌ सकारों को कहा हुआ सकारलोप यहाँ भो हो 
जाता है। पच्‌ शाप्‌ व, यहाँ भ्राडुत्तमस्य पिच्च (३।४।६२) से झ्राद्‌ श्रागम होकर पच्‌ 
श्र भ्राट्‌ ब--पचाव, पचास बन गया ॥ 


यहाँ से 'लोट: की प्रनुवृत्ति ३४४।६३ तक जायेगी ॥ 


एरु: ।३।४॥८६।॥। 


ए। ६।१॥ उः १॥१॥ प्रनु०--लोट: ॥ प्रथ:--लोडादेशानाम्‌ इकारस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति ॥ उदा०--पचतु, पचन्तु ॥ 


भाषार्थ:--लोद्‌ लकार के जो तिप्‌ श्रादि भ्रादेश, उनके [ए:] इकार को 
[उ: ] उकार श्रादेश होता है ॥| ति. तथा प्रन्ति (कि) लोडादेश हैं, सो इनके इ को 
उ हो गया है ॥ लोडादेश सिप्‌ तथा मिप्‌ के इकार को उकार नहीं होता, क्योंकि 
इन्हें 'हि' भ्रौर 'नि” श्रादेश विधान किये हैं ॥। 


न ] तुतीयोड्घ्यायः ५३७ 


सेह्यं पिच्च ॥३।४।८७॥। 


से: ६।१॥ हि लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ अपित्‌ ११॥ च अ० ॥ स० ते पित्‌ 
अ्रपित्‌, नवृतत्पुरुष: ॥ प्रनु० --लोटः ॥ प्लर्थ:--लोडादेशस्य सिप: स्थाने 'हि! इत्यय- 
मादेशों भवति, श्रपिच्च भवति स प्रादेश:॥ उदा०-लुनीहि, पुनीहि, राध्नुहि, 
तक्ष्यहि ॥ | 

भाषार्थ:--लोडादेश जो [से: ] सिप्‌ उसके स्थान में [हि] हि झ्ादेश होता 
है, [च] और बह [अपित्‌ ] श्रपित्‌ भी होता है ॥ सिप्‌ पित्‌ है, सो उसके स्थान में 
हुम्रा भ्रावेश 'हि' भी स्थानिवद्भाव से पित्‌ साना जाता, प्रतः झ्रपित्‌ कर दिया है ॥। 

यहाँ से 'सेह्यं पित्‌” की श्रनुवृत्ति ३॥४।८८ तक जायेगी ॥। 

वा छन्‍्दर्सि ॥३॥४॥८५॥ 

वा भ्र० || छन्‍्दसि ७॥१॥ प्ननु०सेह्ां पितू, लोटः ॥ प्रथः---पूवंसूत्रेण 
सिप; स्थाने यो हिविधीयते, स वेदविषये विकल्पेनाइईपिद्‌ भवति ॥ पूर्वेण नित्यमपिति 
प्राप्त विकल्प्यते ॥ उदा० -युयोध्यस्मज्जुहुराणमेतः (यजु०४॥१६)। जुहोधि,जुहुधि । 
प्रीणाहि, प्रीणीहि ॥ 

भाषार्स;--पू्व सुत्र से जो लोट्‌ को हि विधान किया है, उसको [छन्दसि ] 
बेदविषय में [वा] विकल्प से श्रपित्‌ होता है ।। पूरव॑सूत्र से नित्य भ्रपित_ प्राप्त था, 
विकल्प कर दिया है ॥ युयोधि में व्यत्ययों बहुलम_ (३११४८५५) से व्यत्यय होने से 
ज्प्‌ को इलु हो गया हैं। झ्त: एलो (६।११०)से द्वित्व भी हो जायेगा । जुहुधि की 
सिद्धि परि० ३।३।१६६ में देखें । पित्‌ पक्ष में जुहोधि युयोधि गुण होकर बनेगा, 
तथा श्रवित्‌ पक्ष में जुहुधि बनेगा । प्रीणीहि में प्रपित्‌ पक्ष में डितबत_ (१४२४) 
होने से ई हल्यघों: (६।४।११३ ) से ईत्व हुप्रा है । पित्‌ पक्ष में ईत्व न होकर 
प्रीणाहि बनेगा ॥ 

भेनि: ॥३।४।८६॥ 

मे; ६॥१॥ नि: १॥१॥ प्रनु०--लोट: ॥ प्रष: -लोडादेश ह्य मिप: स्थाने 'ति:/ 

इत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०--पठानि, पचानि ॥। 
भाषार्थ:--लोडादेश जो [मेः] मिप्‌ उसके स्थान में [ति:] नि श्रादेश हो 

जाता है ॥ आडुत्तमस्य ० (३।४॥६२) से झ्राद्‌ श्रागम होकर सिद्धि जानें ॥॥ 


द्द्प 


अरष्टाध्यायी-श्रथमावृत्तो [चत्तुर्भ: 


आमेत: ॥३।४।६०॥। 
आझ्ाम्‌ १।१॥ एतः ६।१॥ श्रनु० -लोट: ॥ पश्रर्थ:--लोट्सम्बन्धित एकारस्य 
स्थाने “भ्राम्‌ः ग्रादेशों भवति ॥ लोटष्टित्वात्‌ ठित श्रात्मनेपदा० (३॥४।७९६) इति 
सूत्रेण यदेत्वं भवति, तस्येह “प्राम/ विधीयते ॥॥ उदा०--पचताम्‌,पचेताम्‌, पचन्ताम्‌ ॥ 
भाषाय:--लोट सम्बन्धी जो [एत:] एकार उसे [ग्राम] ब्रादेश होता है ॥ 
लोद के ठित्‌ होने से टित आत्मनेपदा० (३।४॥७६) से जो दि भाग को एत्व प्राप्त 
था, उसी को यह सूत्र भ्राम्‌ करता हे .। 


यहाँ से 'एत:” की ब्नुवृत्ति २।४॥६१ तक जायेगी ॥ 


सवाम्यां वासो ॥३।४१६ १॥ 
सवाम्यां ५॥२॥ वामो १॥२॥ स०--सझच वहच सवौ, ताम्याम्‌, इतरेतरयोग- 
दन्दः ।। वश्च अम्‌ च वामौ, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--एत:, लोट:॥ श्रर्थ:-- 
सकारवकाराम्यामुत्त रस्य लोट्सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने यथासंख्यम्‌ व श्रम 
इत्येतावादेशों भवत: || उदा०--पचस्व | पचघ्वम्‌ | 


भाषाये:-- [सवाभ्याम्‌ ] सकार बकार से उत्तर लोट सम्बन्धी एकार के 
स्थान में यथासड रुप करके [वामो] ब और भ्रम भ्रादेश हो जाते हैं॥। पच्‌ छाप्‌ 
थास्‌, यहाँ थास: से(३।४॥८० ) से यास्‌ को 'से” होकर 'पचसे' बना । उस स्‌ से उत्तर 
ए को व होकर पचस्व (तू पका) बन गया । 'पच्‌ शाप्‌ ध्वम', यहाँ टित आात्मने० 
(३४४७६) से दि भाग को ए होकर पचध्वे बना । भ्रब व्‌ से उत्तर ए को इस से 
अम होकर पचध्वम्‌ बन गया ॥ 

श्राडत्त मस्य पिच्च ॥ ३॥४।६२॥ 

आट श१॥ उत्तमस्य ६॥१॥ पित्‌ ११॥ च ग्न० ॥ प्रनु० - लोट: ॥ प्रथेः-- 
लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्याडागमों भवति, स चोत्तमपुरुष: पिद्‌ भवति ॥॥ उदा०-- 
करवाणि, करवाब, करवाम ॥। 


भाषा --लोटू सम्बन्धी [उत्तमस्य] उत्तम पुरुष को [प्राट्‌] श्राद्‌ का 
श्रागम हो जाता हे, [च] प्लौर वह उत्तम पुरुष [पित] पित भी माना जाता है ॥ 
यहाँ से 'उत्तमस्थ! की प्रनुवृत्ति ३३४।६३ तक जायेगी ॥ 


एत ऐ ॥३॥४६ ३॥ 
एत: ६।१॥ ऐ लुप्तप्रथमान्तनिदेश; ॥। श्रनु०--उत्तमस्य, लोट: ॥ प्रर्ष:-- 
लोटसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य य एकारस्तस्थ स्थाने 'ऐ' इत्ययमादेशों भवति ॥| उदा०- 
करवे, करवावहै, करवामहै ॥ 


| ] तृतीयोध्ष्याय: ४३६ 


भाषार्थ :--लोट लकार .सम्बन्धी उत्तम पुरुष का जो [एत:] एकार, उसके स्थान 
में [ऐ] 'ऐ' प्रादेश होता है ।। परि० ३॥४६२ के समान सब कार्य होकर 'करव 
प्राट्‌ इद' रहा | टित झ्रात्म० (३।४।७६) से एत्ब, तथा उस 'ए' को प्रकृतृत्र से 'ऐ! 
एवं भ्राट्इच (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश होकर करवे श्रादि की सिद्धि जानें ॥ 


लेटो5डाटौ ॥३।४॥६४।॥ 
लेट: ६।१॥ अ्डाटौ १२॥ स०--भ्रडाटी इत्यत्रेतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रर्थः-- 
लेटोड्ट्‌ झाट्‌ इत्येतों श्रागमौ पययिण भवत: ।॥| उदा०--जीवाति शरदः शतम्‌ | 
भवति, भवाति, भविषति, भविषाति ॥ 
भाषार्थ:--[ लेट: ] लेटू लकार को [म्रडाटो] अद श्राट का श्रागम पर्याय से 
होता है।॥। सिद्धि परि० ३११३४ में देखें ॥ 
यहाँ से 'लेट: की श्रनुबृत्ति ३४४६८ तक जायेगी ॥। 


झ्रात ऐ ॥।३॥४।६५॥। 
आत; ६॥१॥ ऐ लुप्तब्रथमान्तनिर्देश: ।। श्रनु०--लेट; ॥ श्रर्श:-नलेंट्सस्वन्धिन 
ग्राकारस्य स्थाने ऐकारादेशों भवति ॥ प्रात्मनेपदेषु 'झ्राताम_ आथाम” इत्यत्र 
आाकारो विद्यते, तस्येह कार्यमुच्यते || उदा०--एथिषेते एविषेते, एधैते एघेते । एघि- 
बैये एधिषंये, एघंथे एघेथे ॥ 
भाषाये:-लेट सम्बन्धी जो [प्रातः ]पआ्लाकार उसके स्थान में [ऐ ] ऐकारादेश होता 
है ॥ प्रात्मनेषद के झ्राताम्‌ श्रायाम्‌ में झ्राकार हे, उसी प्राकार को यहां ऐ होता है ॥ 


यहाँ से 'ऐ' की श्रनुवृत्ति ३४४।६६ तक जायेगी ॥ 
बेतोउन्यत्र ॥३।४।६६॥ 


वा ग्र० ॥ एत: ६।१॥ अन्यत्र अ० ॥ प्ननु०--ऐ, लेट: ॥ प्रर्ण:-जलेटू- 
सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवत्यन्यत्र, भर्थात्‌ 'प्रात ऐ! इत्येतत्सूत्र- 
विषय वर्जयित्वा ॥ उदा०--एधते एघाते एधते एधाते । एधिषते एधिषात॑ एचिषते 
एचिषाते । एधन्ते एधान्ते एधन्ते एघान्ते एथिषन्ते एचिषान्ते एचिषन्ते एथिषान्त। 
एधसे एधासे एधसे एधासे । एंधिषस एविषास एघिषसे एधिषासे । एधवथ्वे एथा- 
ध्व एधध्वे एधाध्वे । एधिषघ्वं एधिषाघ्वे एधिषव्वे एधिषाध्वे । एवं, एथे । एथिषं, 
एचिषे । एघवहै एघावहै, एधवहे एधावहे | एधिषवहै एविषावहै एघिषवहे एथिषा- 
वहे । एघमहै एथामहै एधमहे एधामहे । एधिषमहै एथिषामहै एथिषमहे एथिषामहे । 
अहमेव पशूनामीश, सप्ताहाति श्य, मदग्र एवं वो प्रहा गृह्यान्ते, महू वतान्येत्र व; 
पात्राणि उच्पान्ते । न च भवति-यत्र क्व च ते मनो दक्ष दस उत्तरम्‌ ॥ 


अष्टाध्यायी -प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषर्थ:--लेट्‌ सम्बन्धी जो [एतः] एकार उसके स्थान में ऐकारादेश [वा] 
विकल्प से होता है। [ अन्यत्र ] प्रन्यत्र ध्र्थात्‌ आत ऐ (३३४।६५ ) सूत्र के विषय को छोड़ 
कर ॥ प्रक्रिया दर्शाने के लिए संस्क्ृतभाग में 'एघ' घातु के सब रूप दे दिये गये हें ॥ 

यहाँ से 'वा' की श्रनुवृत्ति ३(४४॥६८ तक जायेगी ॥ 

इतइच लोप: परस्मेपदेषु ।|३।४।६७॥ 

इतः ६।१॥ च भ्र० ॥ लोप: १॥१॥ परस्मेपदेषु ७।३॥।| भ्रनु०--वा, लेट: ॥ 
श्र्ण:--परस्म पदविषयस्य लेटसम्बन्धिन इकारस्य वा लोपो भवति ॥ उद्ा०-- भवि- 
षत्‌ भविषात, भाविषत भाविषात, भवत्‌ भवात्‌। प्रचोदयात्‌ । जोषिषत्‌ ॥ तारिषत्‌ । 

क्षे-भविषति भविषाति, भाविषति भाविषाति, भवति भवाति । पताति विद्युत्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ परस्मेपदेषु ] परस्मंपद विषय में लेट्‌ लकार सम्बन्धी | इत: |इकार 
का [च]भी विकल्प से [लोपः | लोप हो जाता है ॥। सिद्धि परि० ३।१।३४ में देखें ॥ 
यहाँ से 'लोप:' की अनुवृत्ति ३३४।१०० तक जायेगी ॥ 
स॒ उत्तमस्थ ॥३॥४।६८॥ 
सः ६।१॥ उत्तमस्य ६।१॥ प्न ०--लोप:, लेट, वा ॥ प्रर्ण।--लेटसम्बन्धिन 
उत्तमपुरुषस्थस्य सकारस्य वा लोपो भवति ॥ उदा०--भविषाव, भविषाम। पक्षे- 
भविषाव:, भविषाम: ॥। 
भाषार्थ:--लेट सम्बन्धी [उत्तमस्य ] उत्तम पुरुष के [सः] सकार का लोप 
विकल्प से हो जाता है॥ विस्तार से लेट के रूप सूत्र ३११३४ पर वर्शाये हैं, वहीं 
देख लें । सिद्धि भी परि० ३।१।३४ में देखें ॥| 
यहाँ से “स उत्तमस्य' की श्रनुव॒त्ति ३३४६६ तक जायेगी ।॥। 
नित्यं छितः ॥३३४।६६।॥॥ 
नित्यम्‌ ११॥ डित: ६।१॥ श्रनु०--स उत्तमस्थ, लोप:, लस्य ॥ श्रर्शः-- 
डित्‌लका रसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य नित्यं लोपो भवति ॥ उदा०--अ्रपचाव, 
अपचाम ॥ 
भाषाथे:-- [ डित:] डित्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का 
[नित्यम_] नित्य हो लोप हो जाता है ॥ लड लिछ लुड लृड ये चार डित्‌ लकार 
हैं। बस मस्‌ के सकार का नित्य लोप होकर लड़, लकार में “श्र प्‌ श्र व रहा। 
अतो दीर्घो यजि (७।३।६०१) से दीर्घ होकर भ्रपचाव अपचाम बना है ॥ 
यहाँ से “नित्यम्‌” की श्रनुवृत्ति ३४।१०० तक, तथा “डितः” की श्रनुवृत्ति 
३।४॥१०१ तक जायेगी ॥ 


तुतीयो<्ध्यायः: 


इतइच ॥॥३॥४। १० ०॥। 

इत: ६!१॥। च भ्र० ॥ प्रनु०--नित्य॑ं डित:, लोप:, लस्य ॥। श्रर्ण:--डित्‌- 
लकारसम्बन्धिन इकारस्य नित्य लोपो भवति ॥ उदा०--अपचत्‌, अपचन्‌, अ्रपचम्‌ । 
ग्पठीत ॥ 

भाषा्थ:--डित्‌ लकार सम्बन्धी [इत:] इकार का [च] भी नित्य ही लोप 
हो जाता है ॥ अन्ति के इकार का लोप होकर 'अ्रन्त रहा पुनः संयोगान्तस्य॒० 
(5८।२।२३) से तकार लोप होकर “प्पचन्‌” लड़, लकार में बना है। प्रपठीत्‌ की 
सिद्धि परि० १।१।१ में देखे |॥। 


तस्थस्थमिपां तांतंतामः ॥३।४।१० श॥। 

तस्थस्थमिपाम ६॥३॥ तांतंताम/ १।३॥ स०--तष्च थद्च थश्च मिप्‌ व 
तस्थस्थमिष:, तेषां, इतरेतरयोगद्रन्द्र;॥ ताम्‌ च तम्‌॒ च तब्च अम्‌ च॒ तांतंतामः, 
इतरेतरयोगद्न्द्र: ॥ श्नु०--डित:, लस्य ॥ श्रर्ण:--डित्‌लकारसम्बन्धिनां तस्‌ थस्‌ 
थ मिप्‌ इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यं ताम्‌ तम्‌ त अम्‌ इस्येते झ्रादेशा भवन्ति ॥ 
उद्दा ०--अ्रपचताम्‌, भ्रपचतम्‌, भ्रपचत, भ्रपचम्‌ ॥॥ 

भाषाथं-- झ्ित्‌ लकार सम्धन्धो [तस्थस्थमिपाम्‌] तस्‌, थस, थ, मिप्‌ के 
स्थान में यथासंख्य करके [तांतंताम:] ताम, तम्‌, त भर श्रम्‌ प्रादेश होते हैं।॥। 
लड_ लकार में भ्रपचताम श्रादि बने हैं । सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है ॥ 


लिड: सीयुट ॥३१४।१०२॥ 

लिड: ६॥१॥ सीयुट्‌ १।१॥ प्रर्भ:--लिडादेशानां सीयुड्‌ भ्रागमों भवति॥ 
उदा० --पचेत, पचेयाताम_, पचेरन्‌ ॥ 

भाषार्थ:--- लिड: ] लिड, के प्रादेशों को [सीयुट्‌] सीयुट्‌ श्रागम होता है ॥ 
पच्‌ शप्‌ सीयुद्‌ सुद्‌ त--पच्‌ श्र सीय्‌ स्‌ त, इस अवस्था में लिड: सलोगे० (७।२। 
७६) से दोनों सकारों का लोप होकर--एच ईयू त रहा । आद्‌ गुण: (६। १८४)तथा 
लोपो व्यो० (६।१४६४) लगकर पचेत बन गया । पचेरन्‌ में भस्य रन्‌ (३४।१०५) 
से भ के स्थान में रन्‌ भ्रावेश् हो गया है। शेष पूर्वबत है ।। 

यहाँ से 'लिड:” की प्रनुव॒त्ति ३४१०८ तक जायेगी ॥। 


यासुट परस्मेपदेष्‌दात्तों डिच्च ३४१०३ 
यासुट १११॥ परस्मेपदेष ७।३॥ उदात्त: १॥१॥ डित्‌ १११॥ च अ०॥ 
प्रनु०--लिड: ॥ श्र्थ:--परस्मैपदविषयस्य लिछो यासुडागमो भवति, स चोदात्तो 
भवति डिज्च ॥ उदा०--कुर्यात्‌ कुर्याताम_ कुर्यु: ॥॥ 


श्डर प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


भाषार्थ:-- [ परस्मैपदेष ] परस्मेपदविषयक लिड लकार को [ यासुट्‌ ] 
यासुद्‌ का आम होता है, [च] झ्ौर वह [उदात्त:] उदात्त तथा [डित,] हितिवत्‌ 
भी साना जाता है ॥ श्रागम प्रनुदात्त होते हैं, श्रत: यासुट को श्रनदात्त प्राप्त था। 
सो उदात्त कहा है ॥। 
यहाँ से 'यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्त:' की श्रनुवृत्ति ३४४।१०४ तक जायेगी ॥। 
किदाशिषि ॥३।४।१०४॥ 
कित्‌, १।१॥ ग्राशिषि ७१॥ पश्रनु०--यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्त,, लिड: ॥ 
श्र्थ:--प्राशिषि विहितस्थ परमंपदविषस्यथ लिडो यासुड्‌ आगमों भवति, स किदु- 
दात्तसरव भवति ॥ उबा० “उच्यात्‌ उच्यास्ताम_॥ इज्यात_ इज्यास्ताम_। जागर्यात्‌ 
जागर्यासताम ॥ 
भाषार्थ:--[ भ्राशिषि] श्राज्ञोर्वाद सें विहित परस्मेपदर्सज्षक लिड, को 
यासुद्‌ ब्रोगम होता है, वह [कित्‌ ] कित_ झ्ौर उवात्त होता है ॥ कित्‌ तथा डित, 
दोनों में गृणप्रतिषेध कार्ये समान हैं । किन्तु यहाँ कित_ करने के विशेष प्रयोजन ये 
हैं कि--कित्‌ परे रहते संप्रसारण तथा जायू घातु को गुण हो जाबे । वच्‌ तथा यज्‌ 
धातु को यासुट्‌ के कित, होते से वचिस्वपियजा० (६।१।१५ ) से सम्प्रसारण होकर 
उच्यात, इज्यात, बनता है। तथा जाएर्यात्‌ में यासुद्‌ के कित_ करने से ज!ग्रोविचि ० 
(७३८५) से गुण हो जाता है । क्‍योंकि वहाँ छित, परे रहते गुणतिषेध कहा है, 
सो क्वित्‌ परे रहते हो हो जायेगा । उच्यास्ताम्‌ ग्रादि में तस्थस्थमिपां० (३॥४। 
१०१) से तस्‌ को ताम्‌ हुआ है ॥ 
भस्य रन्‌ ॥३॥४॥१०५॥ 
भस्य ६।१ रन्‌ १॥१॥ श्रनु० _---लिडः ॥ प्रर्थ:--लिडादेशस्थ भस्य “रन! 
ग्रादेशों भवति ॥ उबा०--पचेरन्‌, यजेरन्‌ ॥ 
भाषार्थ:--लिडादेश जो [ भस्य] के उसको [रन्‌] रन्‌ श्रादेश होता है ॥ 
इटो5त्‌ ॥३।४।१०६।॥ 
इट: ६।१॥ भ्रत्‌ ११॥ अतु०-जलिडः ॥ श्र्थ:--लिदेशस्थ इटः स्थाने 
'अत्‌” इत्ययमादेशों भवति ॥| उदा०-- पचेय, यजेय, कृपीय ॥॥ 
भाषार्थ :--लिड_ श्रादेश [इट:] इद' (उत्तमपुरुष का एकवचन ) के 
स्थान में [भरत] 'ग्रत_' प्रादेश होता है '। 'पच्‌ श््‌ सोय इट' पूबंबत्‌ होकर लिड: 
सलोपो ० (७१२७६) से सकार लोप:, तथा प्रक्ृत सूत्र से इंट्‌ के स्थान में प्रत्‌ 
प्रादेश होकर--पच ईय्‌ झ्र८-पचेय बन गया ॥। प्राशोलिड, में कृ सोय इट >न्‍्कू 
सीयू- भ्र "5कृषोय बना। यहाँ 'प्रत्‌' के 'त्‌” की इत्संज्ञा का निषेष नहीं होता ॥ 


पराद: ] तृतीयो5्ष्यायः 


सुद्‌ तिथों: ७३।४॥१०७॥ 


सुट १।१॥ तिथो: ६।२॥ स०-तिश्च थ च तिथौ, तयो:, इतरेतरयोगढन्द्वः ॥॥ 
अनु ८ -+लिड: ॥। पर्थ:-- लिड्सम्बन्धिनोस्तका रथका रयो: 'सुड्‌' आगमो भवत्ति ।। 
उदा०--एघिषीष्ट, एचिषीष्ठा: । भूयात्‌, भूयास्ताम्‌ । पचेत ॥॥ 


भाषार्थ:-- लिहः सम्बन्धो [तिथो] तकार झौर थकार को [सुद॒ ] सुद का 
भ्रागम होता है ।। ति में इकार उच्चारणार्थ है । परस्मेपद के थस्‌ एवं थ को तस्थ- 
स्थमिपां०(३४४।१०१)से ऋम से तम्‌ त आदेश हो जाते हैं । श्रतः परस्मेपद के थकार 
के प्रागम का उदाहरण नहीं देखा जा सकता॥ सुट भ्रागम तकार थकार मात्र को कहा 
है । श्रतः विधिलिड, एवं झ्राशीलिड में श्रात्मनेपदी परस्म्त पदी सभी धातुओों से खुद 
होता है । पर विधिलिड, के सावंधातुक होने से लिड: सलोपो ० (७।२।७६) से सकार 
लोव होकर श्रवण नहीं होता, आशीलिह में श्रवण होता ह ॥ एधिषीष्ट को सिद्धि 
परि० १।२।११ के भित्सीष्ट के समान जानें । एथिषीष्ठा: थास्‌ में बनेगा । भूयात्‌ 
ें 'स्को: संयोगाद्यो० (८।३।२९६) से यासुट्‌ के सकार का लोप होगा। तथा पुनः 
इसी सुन्न से सुट्‌ के सकार का लोप भी हो जायेगा ॥। पचेत, की सिद्धि परि० ३॥१। 
६८ के पठेत, के समान जानें ॥ 


भेजु स्‌ ॥३।४॥१०८॥ 
भेः ६।१॥ जुस १॥१॥ प्रनु०--लिड:॥ प्रणे:--लिझ्देशस्य मे: स्थाने जुश्त 
आदेशों भवति ॥ उबा०--पचेयु:, पच्यासु: । भवेयु:, भूयासु: ॥ 


भाषार्थ:-- लिडादेश [ मे: ] 'कि! (परस्मेपद में) को [जुस ] जुस्‌ प्रादेश 

हो जाता हूं ॥ विधिलिड, श्राशीलिड दोनों में ही कि को जुस्‌ हो जायेगा ॥। पचेयु: 

भवेयु: में सूत्र ३३४।१०२ के समान सारे कार्य होकर प्रक्ृत सूत्र से कि को जुस हो 

जायेगा॥ पभ्राशोलिड' में पच्‌ यास्‌ भि--पच्‌ यास्‌ उस्‌--रुत्व विसर्गादि होकर 

पच्यासु: बन गया । विधिलिड' में सावंधातुक होने से छाप्‌ प्रत्यय होता हूं । पर 

प्राशीलिड_ लिडाशिषि (३।४।११६) से श्राधंघातुकसंज्ञक होता है । प्रतः वहाँ प्‌ 

विकरण नहों होता ॥ 

यहाँ से “भेजु स्‌” की प्रनुवृत्ति ३४४।११२ तक जायेगी ॥ 
सिज्ञम्पस्तविदिभ्यक्च ।३॥४।१०६॥ 

सिजम्यस्तविदिम्य: ५३॥ च प्र० ॥ स०-सिच्‌ च अम्यस्तञ्च विदिश्च सिजम्य- 

सस्‍्तविदय:, तेम्य:, इतरेतरयोगद्न्द्र: ॥ श्रनु०--भेजुस्‌, लस्य, मण्डूकप्लतगत्या ड्म्ति 

इत्यप्यनुवत्तं ते, नित्यं हझितः (३॥४॥९६ ) इत्यत: ॥ अ्थ:-सिच: परस्य. अ्रम्यस्तसंज्ञके- 


भ्४ड४ड प्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [चतु्थे: 


स्यो वेत्तेश्चोत्तरस्थ डितों भेर्जुसादेशो भवति॥ उदा०“-सिच्‌ - अकार्षु:, अहार्षु: । 
अभ्यस्तसंज्ञकेम्यः -अबिभयु:, अजुहव्‌:, अजागरुः । वेत्ते:-अविदुः ॥ 

भाषार्थ: -[ सिजम्यस्तविदिम्यः] सिच्‌ से उत्तर, श्रम्यस्तसंज्ञक से उत्तर, तथा 
विद्‌ धातु से उत्तर [च] भी भि को जुस्‌ भ्रादेश होता है ॥ भ्रम्पस्त भ्रौर विदि का 
ग्रहण सिच्‌ परे न रहने पर, श्र्यात्‌ लड, में भो भि को जुस्‌ हो जावे इसलिए हँ ॥ 
यहाँ प्रइन यह हू कि लद्‌ लकार में कि को जुस्‌ क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह 
है कि यहाँ 'डितः' की भ्रनुवृत्ति मण्डूकप्लुतगति से प्राती हे | सो हित. लक्कार 
(लड़) के हो क्रि को जुस्‌ होगा ॥ 

यहाँ से 'सिच:! को श्रनुवृत्ति ३४४॥११० तक जायेगी ॥। 


झ्रात: ॥॥३१४)११०॥ ४ 
प्रात: ५३१॥ प्रनु०--भेजूस, सिचः॥ प्र्थ:--पूर्वेणेव प्राप्ते नियमार्थमिदं 
सूत्रम । सिच:--सिजलुकि आ्ाकारान्तदिव भेर्जुस्‌ मवति ॥| उदा०- अढु) । अधु:। 
अस्थु: ।। 
भाषार्थ:--पूर्व सूत्र से हो कि को जुस्‌ प्राप्त था, पुनः यह सूत्र नियमार्य 
है ॥ सिच से उत्तर (सिचलुगन्त से उत्तर ) यथबि कि को जुस्‌ हो, वो [ग्रातः] 
श्राकारान्त घातु से उत्तर ही हो ॥ यहाँ /सिच:! एवं “प्रातः दोनों में पञ्चमी है । 
. सो दोनों से श्रनस्तर भि सम्भव नहीं, भ्रतः सिचः से यहाँ सिचलुगन्त श्रर्थात्‌ जहां 
सिच्‌ का लुक्‌ हो जावे, वहीं का ग्रहण होता है । प्रत्ययलक्षण से वहाँ सिच्‌ से उत्तर 
'क्ि' होगा । तथा श्रुति से श्राकारान्‍्त धातु से उत्तर भी हो ही जायेगा ॥ दा षा स्था 
इन धातुप्रों के सिच्‌ का लुक्‌ गातिस्थाघुपाभूम्य:० (२।४७७) से हुप्ला है ॥ 
यहाँ से 'आ्रात:' की अनुवृत्ति ३४४।१११ तक जायेगी ॥ 


लहः: शाकटायनस्थेव ॥३।४॥१११॥ 
लड॥ ६।१॥| शाकटायनस्य ६।१॥| एवं अ० ॥ शझ्ननु०--आतः, भेर्जुस ॥ श्रये:- 
आ्राकारान्‍्तादुत्त रस्थ लडादेशस्थ फेर्जुस आदेशों भवत्ति, शञाकटायनस्थाचार्यस्य मतेन ॥ 
उदा०--अयु:, अवुः । अस्येषां मते---अभ्रयान, अवान्‌ ॥॥ 
भापार्थ:--प्ाकारान्त धातुप्रों से उत्तर [लड:] लइ् के स्थान में जो भि 
प्रादेश उसको जुस्‌ श्रादेश होता है, [शाकटायनस्थ ] ज्ञाकटायन प्राचार्य के मत में 
[एवं ] ही ॥। 
यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र को प्रनुवृत्ति २।४।११२ तक जायेगी ।। 


पाद: तृतीयो5्ष्यायः भ्रड५ 


द्विषशच ॥३।४। ११२४ 
द्विष: ५४१॥ च झ० ॥॥ प्रनु०--लड: शाकटायनस्थैव, भेर्जुस ॥ अर्थ:--द्विष- 
धातोरुत्तरस्य लडादेशस्थ' भरेर्जुस भ्रादेशो भवति, शाकटायनस्थैवाचार्यस्य मतेन ॥। 
उदा०--अद्विष: । अ्रन्येषां मते--प्रद्विषन्‌ ॥। 


भाषार्थ:--[ द्विष:] द्विष धातु से परे [च] भी लड्वेश क्रि के स्थान में जुस्‌ 
श्रादेश होता है, शाकटायन प्राचार्य के ही मत में ॥। श्रन्यों के सत में नहीं होगा, सो 
प्रद्िषन (उन्होंने ढ्वंघ किया) बनेगा ॥ 


तिड्शित्‌ सा्वधातुकम्‌ ॥३।४॥११३॥ 
तिड्णित्‌ १।१॥ सावधातुकम्‌ ११॥ स०--श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, बहुब्रीहिः ॥ 
तिड़| च शित्‌ च तिडुशित्‌, समाहारों दन्द्रः ॥ झन्‌ ०-धातो:,प्रत्यय:,प रदच ॥ प्रष:- 
धातोविहिता: तिड; शितश्च प्रत्यया सावंघातुकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--भवति, 
नयति । स्वपिति, रोदिति । प्रचमान:, यजमान: ॥। 


भाषायं:--धातु से विहित [तिड्शित्‌ ] तिइ तथा शित्‌ --शकार जिनका 
इत्संज्ञक हो, उन प्रत्ययों की [सा्वघातुकम्‌ ] सावंधातुक संज्ञा होती है ॥ डाप्‌ के 
जित, होने से सावंधातुक संज्ञा होकर सावधातुकाशित सा्वघातु० (७ ३॥८४) से 
“मू' 'नो' को गुण होता है । स्वषिति रोविति में तिप को सावंधातुक संज्ञा होने से 
रुदादिभ्य: सावधातुके (७।२।७६) से हट प्रागम हो गया है । स्वप्‌ इट तिछस्‍व- 
पिति, रुद्‌ इट्‌ ति--रोदिति बना । प्रदिप्रभृतिम्यः ० (२।४७२) से श्प्‌ का लुक हो हो 
जायेगा ।। पचमानः की सिद्धि परि० ३२१२४ में देखें | यंजमान: में भी इसी तरह 
जानें, केवल यहाँ पूछ यजो: शानन्‌ (३२१२८) से शानन्‌ प्रत्यय होता है ॥। 

प्राधंधातुक शेषः ॥३।४।१ १४॥ 

आ्राधंधातुकम्‌ १।१॥ शेष: १।१॥ प्रनु०--धातो:, प्रत्यय:, परश्च | पश्रयं:-- 
घातोविहिता: शैषा: (तिड्शिद्भिन्‍ना:) प्रत्यया आर्घातुकसंज्ञका भवन्ति ॥| तिह क्षितं 
वर्ज यित्वाइन्य; प्रत्ययः शेष: ।। उदा०--ल बिता, लवितुम्‌, लवितव्यम्‌ ॥ 

भाषार्थ :--[ शेष: ] शेष भ्र्थात्‌ तिड शित से शेष बचे, धातु से विहित जो 
प्रत्यय, उनकी [श्राद्ध धातुकम_] श्राद्ध घातुक संज्ञा होती है ॥ तूच्‌ तुमुन्‌ तव्य प्रत्यय 
तिड शित, से शोष हैं, सो भ्राद्ध धातुसंज्ञक हैं | प्रा्धधातुक संज्ञा होने से सावंधातु ७ 
(७ ३।८४) से गुण, तथा प्रांधातुकस्ये० (७२३४) से इट्‌ श्राणम हो जाता है । 

यहाँ से 'प्रार्उंघातुकम्‌! को श्रन॒वृत्ति ३४,११७ तक जायेगी ।। 


६६ 


अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चत्तर्भ: 


लिट च ॥३॥४।११५॥ 


लिट्‌ ११॥ च भ्र० ॥ भ्रनु०-प्राद्धंघातुकम्‌ ॥ श्रथंः---लिडादेशा ये तिबादय- 
रुते आद्धंधातुकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--पेचिथ, शेकिथ । जग्ले, मम्ले ॥ 


भाषा :-- [ लिट_] लिडादेश जो तिबादि उनकी [च] भी श्रार्डघातुक संज्ञा 
होती है ॥ 


लिडाशिषि ॥३।४ ११६॥ 


लिडू १५१ आशिषि ७।१॥ श्रनु०-- भ्रार्ड धातुकम्‌ ॥ पश्रथ:--आशिषि विषये 
यो लिड स आधंधातुकसंज्ञको भवति ॥ उदा०--लविषीष्ट, एधिषीष्ट ॥ 


भाषार्थ :--[ भ्राशिषि] श्राशीर्वाद श्रथ॑ में जो [लिड ] लिझ वह प्रार्धधातुक- 
संज्ञक होता है| परि० १।२।११ के समान सिद्धि जानें । पूबंवत्‌ यहाँ भी श्रार्- 
धातुक सांज्ञा होने से इट्‌ आगम होता है ॥॥ 


छन्दस्युभयथा ॥३।४।११७॥ 


छन्‍्दसि ७।१॥ उभयथा भ्र० ॥ श्र्यः-छन्दसि विषये उभयथा सावंधातुकम्‌ आघं- 
घातुक च भवति | भ्र्थात्‌ यस्य सार्वधातुकसंज्ञा विहिता तस्थाद्धंधातुकसंज्ञाईपि भवति, 
यस्थाद्वं घातुकसंज्ञा कृता तस्य सार्वधातुकसंज्ञाईपि भवति ॥ उदा०- वर्ध॑न्तु त्वा सुष्दु- 
तथः (ऋ० ७।६६।७) । स्वस्तये नावमिवारुहैम । लिट सार्वघातुकम्‌--ससुवांसो 
विश्वाण्वरे | सोममिन्द्राय सुन्विरे । लिड उभयथा भवति-उपस्थेयाम शरणं बृहन्तम ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ ठन्दसि ] बेदबिब्य में [उभयथा] बोलों सावंधातुक प्रार्षधातुक 
संज्ञायें होती हैं । भ्र्थात्‌ जिसकी सावंधातुक संज्ञा कहो है, उसकी श्रार्धचातुक संज्ञा 
भी होतो हे । तथा जिसको प्राधंधातुक संज्ञा कहो है, उसकों सावधातुक संज्ञा भी 
होती है । श्रथवा एक ही स्थान में दोनों संज्ञायें हो जाती हें ॥ 


॥ इति तृतीयोड्ध्याय: ॥ 


